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दो शब्द " 


ध्राजजल समाज का झाकषरा कथा साहित्य की ओर बडी तेजी से 
बढता जा-रहा है झऔर कहानी और उपन्यास विकास के मा में आने वाले 
सभी व्यवधानों को तोड़कर श्रागे बढ़ रहे हैं। इसका श्रभिप्राय यह नहों है कि 
साहित्य की श्रन्य विधाएँ उपेक्षित हो गयी हैं । मेरा श्रभिप्राय यह है कि श्राज 
कल गद्य की इस विधा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है | अनेक कारयरों में 
से प्रमुख यह है कि मनुष्य की सहज रुचि कहानी की ओर ही होती है । श्राज 
का कथा साहित्य चमत्कारवादोी नहीं है । उसमें यथार्थ की ठोस घरा है और 
लेखक की श्रनुभुतियों का गहरा पुट है; इसीलिये. एक मानस से दूसरे मानस 
में उसकी सुगम श्रवतारणा हो जाती है । 


सभी कोटठियो के उपन्यास लिखे जा रहे हैं ओर उनसे विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणी को संसावेश दृष्टिगोचर होता है । बहुंत से उपस्यासों का तथ्य एक 
होते हुए भी, लेखक-मेद से उनके शिल्प में भेद है । उपन्यास की श्रनेक भूमि- 
काएँ दिखायी पड़ती हैं जिसमें समाज, इतिहास, सनोविश्लेषण और व्यक्ति 
फी धाराएँ प्रमुख हैं । प्रमुखतः इन्हीं तत्वों को लेकर डां० महावीरसल लोढा 
ने हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विदेदन किया है।.._ कर 


,+.. मेरी दृष्टि में उपन्यास के सिद्धान्तों को लेकर हिन्दी उपन्यास पर 
प्रनेक गवेषर्पात्मक एवं झआलोचतात्मक ग्रन्थ लिखे गये हैं। संभवतः , प्रस्तुत 
कृति फे लेखक ने ऐसी रचनाओझो को 'शास्द्रीयः विवेचर्न की अभिषा दी है 


-चैं-- 


जहा सिद्धान्तो का विश्लेषण और विवेचन होता है वहीं शास्त्र श्रपनी श्राकृति 
सेंवार लेता है । डा० लोढा ने श्रपने विवेचन के लिये सन १६५० से ६५ तक 
के उपन्यासों को चुना है । 


लेखक ने कृति का प्रारम्भ उपन्यास का सेद्धान्तिक विवेचन से किया 
है | इसके भ्रन्तर्गत उसने उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति से लेकर उसकी परि- 
भाषा, स्वरूप, वेयक्तिक सामाजिक जीवन से उसका सम्बंध, वस्तु-विधान, 
चरिन्र-विधान श्रोर उद्द श्य, उपन्यासों फो शास्त्रीय विवेचना से श्राशय, 
वर्गीकरण के सिद्धान्त आदि का सुक्ष्म विवेचन क्रिया है। तत्पश्चात्‌ दूसरे 
भ्रध्याय मे लेखक ने सामाजिक उपन्यासो का विवेचन प्रस्तुत किया है। 
साम्राजिक उपन्यासकारो से लेखक ने अम्नृतलाल नागर, उदयशकर भट्ट, फरी- 
श्वरनाथ रेखु और घमंवीर भारती को प्रमुखता दी है क्योंकि इनके उपन्यासों 
मे उसे सामाजिक चेतना के दर्शन हुए हैं। इस सबका विवेचन वस्तु-विधान, 
चरित्र-विधान झर उ््दं श्य के आधार पर किया गया है । 


तरिसरा श्रध्याय समाजवादी उपन्यासों की विवेचना प्रस्तुत करता है । 
इस वर्ग के उपन्यास समाज के वर्ग-सघर्ष की उपज हैं श्र इनके लेखकों का 
लक्ष्य वर्गहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इनके उपन्यास- 
कार यशपाल, रांगेयराघव, नागाजु न; भेरवप्रसाद ग्रुप्त शौर श्रमृतराय 
प्रमुता से विदेचित हुए हैं । लेखक फो परख-दृष्टि वस्तु-विधान,चरित्र- 
विधान ओद ऊहं श्य को ही लेकर चली है। इस वर्ग के उपन्यासो के वस्तु- 
विधान ओर चरित्र-विधान-फौशल में भेद दिखलाते हुए भी लेखक ने इनके 
उद्देश्य की एकता सिद्ध को है । हु 


भर 


चोथा अ्रध्याय 'ससाजपरक मनोविश्लेषसात्मक उपन्यास! से सम्धं- 
घित है । इसके श्रन्तर्गत - मनो चिश्लेषणात्मक विशेषताओं की विवेचना की 
गयी है । में नहीं समझता कि 'समाजपरक” पद को जोडकर लेखक किस अति- 
रिक्त श्राशय को व्यक्त करना चाहता है जो सनोविश्लेषणात्मक-पद से व्यक्त 
नहीं होता । साहित्य की कोई विधा समाज से श्रलय करके नहीं लिखी जा 
सकती । मनोविश्लेषण शब्द स्वयं समाजपरक होता है । उसका व्यक्ति 
ओर समाज से सम्वधित होना श्रावश्यक है । यह ठोक है कि, मनोवैज्ञानिक 
झोर मनोविश्लेषणात्मक उपन्यातों मे भेद होता है। एक की लेखन घरा 
मनोविज्ञान में निहित होतो है क्रौर इसरे की मन के विश्लेषण में। कुछ 


“अं 


भ्रालोचक भेदीकररणा के इस पहलू की उपेक्षा कर देते है, किन्तु यह उपेक्षणीय 
नहों है | इस वर्ग के प्रदुर्ख उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी है । 


पांचवा श्रध्याय. 'समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यास से सम्बद्ध है। 
सतुरसेन शास्त्री, वन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, असृतलाल 
तागर, रांगेयराघव और हजारीप्रसाद द्विवेदी इस वर्ग के प्रमुख उपन्यासकार 
हैं । यह वर्ग उन उपन्यासों को प्रस्तुत करता है जिनकी कथावस्तु. या पात्रो 
की निर्मिति में इतिहास की धरा रही है । कहीं-कहीं ऐतिहासिक वातावरर् से 
भी इतिहास को प्रस्तुत किया गया है, फिर भी झ्राधुनिक समाज की भल- 
कियां उभरे बिना नहीं रही हैं । इस प्रकार लेखकों के हाथो मे समाज श्र 
इतिहास का गठबंधन हुआ है । 


छठे और सातवें श्रध्याव भे लेखक ने “व्यक्तिपरक श्रौर व्यक्तिवादी' 
धाराओं का श्रलग-अ्लग विश्लेषण श्रौर विवेचन प्रस्तुत किया है और भ्राव्वें 
अध्याय में “व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की विवेचना की गयी 
हैं। यह कहने की झ्रावश्यशता नहीं कि मनोविश्लेशरा व्यक्तिपरक भी हो 
सकता है ओर समाजपरक भी । समाजपरक मनोविश्लेषण से लेखक समाज को 
सामने रखता है और व्यक्तिपरक मनोविश्लेषण मे व्यक्ति को । यह सुक्ष्त 
भ्रतर इस कृति फे रचयिता की सुभबृझ की विशेषता है । 


अतिम श्रष्याय “व्यक्तिपरकफ ऐतिहासिक उपन्यास का है। मेरी दृष्टि 
में इतिहास युग का होता है, व्यक्ति का नहीं । इतिहास मे भी ऐसी बहुत सी 
कृतियां हैं, जंसे “अकबर महान्‌” किन्तु वे या तो अकबर आदि के युग को 
प्रशस्त करती हैं या व्यक्ति विशेष के जीवन को । व्यक्ति विशेष के जीवन को 
प्रस्तुत करने वाली कृतियों को ऐतिहासिक कृति नाम देना भूल होगी । 


जो हो श्रपने समग्र रूप मे यह श्रध्ययन साहित्य के विद्यार्थों के लिपे 
बहुत उपादेय है । यदि इस कृति से विवेचन के श्राघारो का पुनरावर्तन न 
होता तो उसकी गठन कुछ अधिक चमक उठती । लेखक ने वस्तु, चरित्र और 
उ्ं श्य को प्रत्येक कृति के सम्बन्ध से दोहराया है। वह एक ही बार पूरे 
वर्ग की सामान्यताशो का भ्रधीक्षण और विश्लेषण कर सकता था; फिर भो 
झागे के लेखक इसको देखकर अपनी भूल का सुधार कर सकते हैं । 


लेखक ने प्रशंसनीय श्रध्यवसाय से इस कृति को तंयार दिया है । इससे 
उपन्यास साहित्य के अध्येताश्रों के श्रष्ययन को बडी प्रेरणा मिलेगी । मै आशा 


ह-- 


करता हूँ कि डॉ० लोढ़ा श्रपने इस श्रध्ययन को श्रागे के अश्रध्ययन्त की प्रथम 
कड़ी के रूप में ही समभेंगे । वे इसे न तो अल्प विराम समझ सकते हैं श्रौर 
नहीं पूर्ण विराम | सै उनके प्रयास और उपलब्धि पर उन्हें साधुबाद 


देता हूँ । न ह 


जयपुर डा० सरनामासह शर्मा 'प्ररण' 
२१-३-७२ झाचाय॑ एवं अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग 


राजस्थान विश्वविद्यालय 
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 विष॑य-सूची 


| पृष्ठ संख्या 
दो शब्द ड्-ज 
विषय प्रदेश हे ड्-द 
प्रंथम-खण्ड 
उपन्यास का सैद्धान्तिक विवेचन... 
१ उपन्यास का सैद्धान्तिक विवेचन ' ' ह १-२६ 


उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति, उपन्यास की परिभाषा, 
उपन्यास का स्वरूप--उपन्यास काल्पनिक गद्य कथा है, 
उपन्यास गतिशील लेखन है, उपन्यास जीवन की अभि-” 
व्यक्ति है, उपन्यास यथार्थ का दिग्श्रम” है, उपन्यास 
जीवन का कलात्मक सृजन है, उपन्यास 'गद्यमय महा- 
काव्य' है और उपन्यास 'नाटकीय कविता” है, उपन्यास 
क्रे तत्व--वस्तु-विधान, चरित्र-विधान_ और उद्देश्य, > 
शास्त्रीय. विवेचन--वैज्ञानिक-विधि विवेचन, शास्त्रीय 
विवेचन, उपन्यासो" का शास्त्रीय विवेचन, उपन्यासो 
का वर्गीकरणु--प्रवृत्ति-मूलक- वर्गीकरण, साहित्यिक 
वर्गीकरण के सिद्धोंत, उपन्यासो का वर्गीकरण-समाज- 
सापेक्ष और व्यक्तिसापेक्ष उपच्यास । 


हिन्दी उपस्यासों का शास्त्रीय विदेखन 


द्वितीय-खण्ड 
समाजसापेक्ष उपन्यास 


सामाजिक उपन्या्त : 


भ्रभिप्राय, सामाजिक उपन्यासकार--अमृतलाल नागर- 
धू द भर समुद्र” (कयासार, वस्तु-विधान, चरित्र- 
विघान भौर उद्देश्य) और भ्रन्य उपन्यास, उदयशकर 
भट्ट--सागर लहरे और मनुष्य” और भ्न्य उपन्यास, 
फरणीश्वरताथ 'रेणु--“मैला आचल्!, - 'परतीपरिकथा', 
ददीघतपा' और भ्रन्य उपन्यास, घर्मवीर भारती - सूरज 
का सातवा घोडा, सर्वेक्षण । 


समाजवादी उपन्यात्त : 


समाजवाद, समाजवाद की साहित्यिक प्रपत्तियां, समाज- 
वादी उपन्यास, समाजवादी उपन्यासकार, यशपाल--- 
भूठा सच! और प्रन्य उपन्यास, रागेयराघव--कब 
तक पुकारू” और श्रन्य उपन्यास, नागांजु ने--वल-- 
चनमा' और शन््य उपन्यास,-.मेरवप्रसाद ग्रुप्त--सती 
मैया का चौरा' श्रौर श्रन्य उपन्यास, - झ्रमृतराय, 
सर्वेक्षण । सि 


समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास ; - _ 
मनोविश्लेषण, प्रवर्ती-विच्चरक, विधिया, -मनोविश्लेष- 
खणात्मक्‌ू उपन्यास, समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यास, इलाचन्द्र जोशी--'जिप्सी', 'जहाज का पंछी' 
प्रोर भन्य उपन्यास, सर्वेक्षण । 


समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यास: ट 


इतिहास, ऐतिहासिक उपन्यास, समाजपरक ऐतिहासिक 
उपन्यास, चंतुरेसेने शास्त्री--वर्यरक्षाम: और अन्य :; 
उपन्यात्त, वृत्दावनल्ञाल वर्मा-- टूटे काटे, राहुल-सांकु- 
त्यायन--विस्मृत,, यात्री, यशपाल--अग्रिता', अमृत 


लाल नागर---'शतरज के मोहरे', हुजारीप्रसाद द्विवेदी- 
चिरुचब्द्लेख', सर्वेक्षण । 
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ब्रिंवैर्य-सूची 


तृतीय-खणप्ड 
व्यक्तिसापेक्ष उपन्यास - 


६... स्यक्तिपरक उपन्यास 


(कक 


िकमकनरी 


प्रभिप्राय, भगवतीचरण वर्मा--'भूंलें बिंसेरे चित्र 


सामथ्यं श्ौर सीमी', रेखा और प्रन्य उपन्यास, भेंगें- ' 


बती प्रसाद वींजपेयी--यथार्थ से श्रागे! श्रौरिं भर्न्ये 
उपन्यास, उपेन्द्रनाथ अ्रश्क--'गर्म राख, पत्थरें श्रल 
पत्थर' श्रौर 'शहर मे घुमता झ्राइना',, राजेन्द्र यादव-- 
उखड़े हुए लोग' और प्नन्य उपन्यास, सर्वेक्षण । 


ब्यक्तिवादी उपन्यास : 

अ्रभिप्राय, जैनेन्द्रकुमार--'सुखदा', 'विवत्त', व्यतीत, 
'जयवर्धन! भौर श्रन्य॒ उपन्यास, अज्ञेय--“नदी के द्वीप 
भ्रौर अपने झपने ग्रजनवी”, छा० देवराज---श्रज्ञय की 
डायरी', नरेश मेहता--्थह पथ बन्धु था और भन्य 
उपन्यास, मोहन राकेश-'अ्रन्धेरे बन्द कमरे, सर्वेक्षण । 


व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास $ 


भ्रभिप्राय, डा० देवराज--'पथ की खोज, 'बाहर- 
भीतर, रागेयराघव--'पत्तफर', राजेन्द्र यादव 
“कुलटा', 'झनदेखे भ्रनजानपुल' श्रौर भय उपन्यास, 
सर्वेक्षण | 


ब्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास : 


भ्रभिप्राय, वृन्दावनलाल वर्मा--मृगनयनी , 'अहिल्या- 
बाई, “सुवनविक्रम', 'माघवजी सिंधिया भौर मद्दारानी 
दुर्गावती', सर्वेक्षण । 

परिशिष्ट 
सहयोगी उपस्यास 
(१) ग्यारह सपनो का देश 
(२) एक इज्च मुस्कान 


 १४२-१७८ 


१७६-२२० 


२२६१-१४५ 


४१४६-२७० 


२७१-४८० 
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(छ) उपसंहार : २८१-२८७ 
(१) उपलब्धियाँ 
(२) उपन्यास का भविष्य 


(ग) विद्वान लेखकों ओर उपन्यात्तकारों के पत्र ४ र८८प-२६ ४ 
(१) कल्याणमल लोढ़ा. (२) डा* प्रमाकर माचवे 
(३) डा० रघुवश (४) जैनेर्द्कुमार 
(५) यशपाल (६) राजेन्द्रयादव । 


€थ) चिदेच्य एवं सहायक पुस्तक सूची 3 *.. इ६४-२९६ 


विषय<प्रवेश 


हिन्दी उपम्यास साहित्य का भ्रनुशीलन पश्ननेक हप्टियो से भबतक हुभा 


है | भ्रनुसन्धान के क्षेत्र मे हिन्दी उपध्यास के विभिश्नक्षेत्रो पर कार्य किया गया 

है किन्तु इन पन्द्रह वर्षों मे हिन्दी उपन्यास कितना विकास की भोर उन्मुख हुआ 

है, उसका व्यवस्थित विवेचन शोध ग्रन्थों में मी उपलब्ध नही है | इन पन्द्रह 

वर्षों के उपन्यासों का झाशिक विवेचन केवल निम्नलिखित तीन श्रकाशित शोष 
- ग्रन्थों में उपलब्ध है : ] 


(१) 


(१) 


(३) 


डा० सुषमा धवन | ' 
हिन्दी उपन्यास : (प्रेमचन्द श्रौर' उत्तर प्रेमचन्द काल : प्रवृत्तियाँ : 
१६५५ तक) प्रथम सस्करण, १६६१, दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन । 
डा० गरोशन ; 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का भ्रध्ययन (पाश्चात्य उपन्यासो से तुलना 
सहित) प्रथम सस्करण, १६६०, दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्‍स | 
डा० शधोनारायरा प्रर्निहोत्री हि 


हिन्दी उपन्यास सांहित्य का शास्त्रीय विवेषन 


प्रथम संस्करण, १६६१, भागरा, सरस्वती पुस्तक सदन ॥ * 
डा० सुषमा धवन ने श्पने शोघध-प्रबन्ध 'हिन्दी उपंन्यास' (प्रेमचंन्द 


भौर उत्तर प्रेमचन्द काल) मे १६५५ तक के उपन्यासो का विवेचन, सामाजिक, 
व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, समाजवादी और ऐतिहासिक उपन्यास के 
श्रष्यायो के अ्न्तग्गंत किया है । डा० सुषमा घवन भपने शोघध-प्रबन्ध मे आमक 
मान्यताओं को लेकर चली हैं जिसका निराकररा प्ररतुत शोध-प्रबन्ध मे किया 
गया है । डा० नन्ददुलारे वाजपेथी ने भ्रशेय भौर जैनेन्द्रवुभार की कृतियों को 


हे 
जज 


*ढु- हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


ब्यक्तिवादी घोषित किया है क्योकि श्रशेय और जैनेन्द्रकुमार वस्तुतः व्यक्तिवादी 
उपन्यासकार हैं किन्तु डा० सुपमा घवन ने इनको मनोविश्लेषणात्मक उप- 
श्यासो भे स्थान दिया है। मनोविश्लेषण और व्यक्तिवाद स्पष्ट रूप से दो 

धलग विचारघारायें हैं। इस णोघ प्रवन्ध की लेखिका ने व्यक्तिवादी चेतना को 
प्रात्मकेन्द्रित स्थिति को मनोविश्लेषण माना है । मनोविश्लेषण श्रचेतन 
मन का विश्लेषण है झौर व्यक्तिवाद व्यक्ति-दर्शन ॥। डा० घवन ने मगवती- 
घररा वर्मा भौर उपेन्द्रनाथ भ्रश्क के उपन्यासो को व्यक्तिवादी उपन्यास घोषित 
किया है जबकि उनमे समाजसापेक्ष व्यक्ति चेतना है। मैंने इन उपन्यासकार्रों 
को “व्यक्तिपरक उपन्यास” मे स्थान दिया है क्योकि जहां अशेय और जैनेन्द्र के 
अइपन्यासो को स्थान सिला है, वहा मगवर्ती चरण वर्मा और प्रश्क के उपन्यास 
कंसे स्थान पा सकते हैं ? 'झज्ेय” भौर जैनेन्द्र ने समाज से भसम्पृक्त व्यक्तियों 
का चित्रण किया है किन्तु 'वर्मा' और 'अश्क' के पात्र समाज से प्रसम्पृक्त नहीं 
हैं। इसमें लेखिका ने मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास और मनोवेज्ञानिक उप- 
न्यास का समान अभथ में प्रयुक्त किया है, जो भ्रामक है । 


४० गणेश ने अ्रपने शोध प्रव॑न्ध 'हिन्दी उन्यातत साहित्य की प्रध्येयन 

( पाश्चात्य उपन्यास से तुलना सहित) मे उपन्यास झौर उसेका महत्व, उंप- 
न्यास के विकास की रूपरेखा (हिन्दी एवं पश्चिमी), वस्तु-विधान, उपन्यास 
, भोर समाज, चरित्रचित्रर, उपन्यास्न मे-मनोविज्ञान, यथा, पश्रादर्श भौर उससे 
सम्बन्धित वाद और मूल्याकन के भलग्र-अलग पश्रध्यायो में विभक्त है इसलिए 
अलग-अलग उपन्यासकारो के भ्रलग-भ्रलग उपन्यासों के व्यवस्थित विवेचच का 


इसमे अमाव है। प्रावश्यकतानुसार डा० गणेशन की मान्यताझ्ो के खण्डन- 
मण्डन की आवश्यकता मुझे प्रतीत हुई है । 


डा० श्रीनारायण भग्निहोत्री ने भ्पने शोध-प्रवन्ध 'हिन्दी, उपन्यास का 
शास्त्रीय विवेचन मे भ्रध्यायो का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया है : 

(१) विषय प्रवेश : हिन्दी शब्दें के विभिन्न पभ्र्थ, उपन्यास शब्द की 
व्याख्या, उपन्यास का प्रारम्भ;उपन्यास को महत्व - 

(२) उपन्यास शब्द की व्याख्या, लक्षण; स्वरूप एवं पादुर्भाव 

(३) उपन्यास साहित्य के भनन्‍्य अगर 

(४) उपन्यास के प्रेरक तत्व - 

६५) उपन्यास के तत्व का 

६६) उपध्यासकार झोर उपन्यास-तत्वे 


विषय-प्रवेश - “पर 


(७), प्रेषणीयता की अनुभूति झौर पाठक 
(5) हिन्दी 'उपन्यासों का वर्गकिरण «4 
(६) उपन्यास का भविष्य श्रौर हिंत्दी उर्पन्यास की सम्मावनायें । 


वस्तुतः यह प्रबन्ध हिंन्दी उपन्यांसों का 'शांस्त्रीय विवेचन व हीकर 
उपन्यास सॉंहित्य का शास्त्रीय विवेचन हो सकती है, क्योकि केवल श्रष्विम दो 
भ्रध्यायों मे हिन्दी उपन्यासो की चर्चा विवेचना हुई है श्ौर हिन्दी उपन्यासों के 
भविष्य की सम्भावनायें वताई हैं कितु हिन्दी उपन्यासो की 'व्येवस्थितं'विवेचना 
नेंही की है। परम्परागत वर्गीकरण के आ्राघार पर उपन्यांसों के कितने ही 
वर्गीकरण प्रस्तुत किये हैं जैसे--(१) वर्ण्य वस्तु के श्राघार पर (२) ढाँचे 
की दृष्टि से, (३) कथावस्तु के” स्वरूप श्रौर तथ्य' के प्रनुसार, (४) क्रिया- 
कलाप की हृष्टि से, (५) उपन्यास संगठन के भनुसार, (६) चेरित्रचित्रण 
की हृष्टि से, (७) शैली की दृष्टि से, (५) उ्द श्य की दृष्टि से, (६) जीवन 
के प्रति हृष्टिकोश के विचार से, (१०) साधारण . जनहृष्टि से श्रौर (११) 
ऐतिहासिक हृष्टिकीण से और वण्य॑ विषय के प्रति दृष्टिकोण के विचार से ३ 
अत: विविध दृष्टिकोण, जटिलताओं प्रौर उलभनो से भरे हुए हैं भौर ये 
अयक्ति भौर समाज के प्रश्न को लेकर प्रवृत्तिमुलक वर्गीकरण नही'है । इनमें 
से एक वर्गीकरण को 'श्राघांर मानकर । हिन्दी उपसन्यासो का विवेचन करना 
प्रसम्मेंव प्रतीत 'होता है, श्रतः इस“ शोघ प्रबन्ध में व्यक्ति और समाज की 
लेकर प्रवृत्तिमूंलक वर्गीकरण के भ्राघार पर हिन्दी उपन्‍्यासों के विवेचन 'की 
पमस्या को पूरों करने का प्रयास क्रिया गया है । । 
!" अतः इसे सद्रर्म ' मे यहू शोंघ-प्रबन्ध एक अमाव की परूति के लिए 
विनम्र प्रयास है । कल आकर कु गया ' 
] ३. उस 
शास्त्रीय विवेचन! शब्द इस विधा के- लिए नया:शब्द रहा है । इस 
शक्द को लेकर विह्ानों ने प्रपने पत्नो मे, अपने मतव््य प्रकट क़िए हैं ॥* मैंने 
शास्त्रीम विवेचन" का- श्र साहित्य-शास्त्रीय और मानव-शास्त्रीय विवेचन 
'माना है। मानव-शास्त्रीय विवेचन का श्रुमिप्राय--]मनोवैज्ञानिक, दाशततिक 
और समाजशास्त्रीय विवेचन-से है : मानवशास्त्रीय-विवेचना के सभी पहलुमों 
की विवेचना हर उपन्यास मे आवश्यक नही माज़ी गई है | व्यक्ति भौर समाज 
को लेकर- उपन्यासो का म्रानवशास्त्रीय, वर्गीकरण श्रस्तुत किया ग्रया है । 
व्यक्ति और समाज को लेकर दो प्रवृत्तियां समान, रूप से चल रही है-।। मनो- 


१. परिशिष्ट, पृ० र२८८-२६३ । 


लत हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 
विज्ञान के क्षेत्र मे मवोविश्नेषण, और दशंनशास्त्र केक्षेत्र में श्रस्तित्ववाद और 
समाजवाद ने व्यक्ति और समाज को “प्रमावित किया । मनोविश्लेषण में भी 
व्यक्ति और समाज की यह दो प्रव॒त्तिधा हृष्टिगत हुई हैं भौर 'ऐतिहासिक 
उपन्यास मी व्यक्ति और समाज से उपेक्षित नहीं रहे हैं। भ्रनेक उपन्यात्त 
मनोविश्लेषण और दर्शव के प्रमाव से आक्रान्त नहीं है । साहित्यशास्त्रीय 
विवेचन मे साहित्यशास्त्र या काव्यशास्त्र को यहां विचाराथे लाना व्यर्थ है 
केवल उपस्थासों के विवेवन के ढांचे की प्रेरणा इनसे लेकर हर. उपस्यास का 
वस्तु, चरित्र और,उद्देश्य का विवेचन किया गया,है क्योकि इन तीन तत्वों का. 
स्थानापन्न वस्तु, नेता और रस के स्थान पर सहज ही किया जा सकता है ।* 
प्रारम्भ मे विवेचन के पहले सार रूप-मे उपन्यास की कथा दी है क्योकि वह 
बताती है कि उपन्यास में क्या है ? वस्तु-विघान मे वस्तु-संगठन, चरित्र-विघान 
में मुख्य पात्रों की सुख्य विशेषताओं को बताकर , विकसनशीलता-भ्रविकसन- 
शीजता और बद्धवा-मुक्तता को बताया गया है । उद्देश्य मे उपन्यास का उहू श्य 


स्पष्ट/किया गया . है और अन्त में वर्गीकृत श्रेणी मे स्थाव देने का कारण 
बताया गया है | 


क्तक क् 
हे 


हिन्दी- उपस्यामों ,के विवेवन में चय्व का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहा 
'है। जिन उपस्यात्तों का प्रकाशन हल्के मनोरंजन, घन प्राप्ति-या मतवाद के 
प्रचार के लिए हुआ है, उनको यहां इस प्रबन्ध मे स्थान नही दिया गया है। 
इस श्रेणी के उपन्यासों को वाल्टेर एनेव के अनुस्तार “उपभोक्ता की वस्तु” 
या “फुटपाथ के उपन्यास” कह सकते हैं । इस विवेच्यकाल में विपुल उपन्यासों 
की रचना हुईं है इपलिए एक लेखक की अश्रधिक्र रचनाएं होने पर महत्वपूर्ण 
कृतियों के अतिरिक्त शेष उपन्यासों को अन्य उपन्यास! के श्रस्तर्गत स्थान 
दिया गया है | यह भी हो सकता है कि नगण्य उपन्यास छुट गये हो जिसके 
लिए प्रस्तुत॑ प्रअन्ध लेखक क्षमाप्रार्थी है । ' 

' प्रस्तुत प्रअन्ध तीन खण्डो मे विभाजित है और तीन खण्ड एक, चार, चार 
के क्रम से नौ अंध्यायों मे विमाजित हैं । प्रथम खण्ड मे “उपन्यास का सँद्धान्तिक 
विवेचन”-उपन्यास की व्युत्पत्ति, परिभाषा, स्वरूपे, ' तत्व, शास्त्रीय विवेचन 
और वर्गीकरण है। सैद्धान्तिस-विवेचना में यथासम्मव पिष्टपोषण से बचने 
का प्रयत्त किया गया है| इस अध्याय के श्रन्त में प्रवृत्तिमू्ंक वर्गीकरण 


'प्रस्तुत किया गया हैं श्रोर जिसके आधार पर भश्रन्य श्रध्यायों में ऊपबद्ध रूप से 
उपन्यासी की विवेचना की गई है । 


१. भ्रस्तुत प्रबन्ध, पु० १-२६ 


विषेय-प्रवेश -थ- 


. इस प्रबन्ध का दूसरा खण्ड "समाजसापेक्ष उपन्यास” खण्ड है। अत. 
इस प्रवन्ध का दूसरा अ्रध्याय सामाजिक-उपन्यास है जिससे सामाजिक उपन्यास 
की विशेषताओं को बताकर कुछ सामाजिक उपन्यासो की उपन्यासकारो के 
क्रम से कथा, वस्तु-विधान, चरित्र-विधान और उद्देश्य के श्राधार पर विवेचना 
ध्रीर प्न्त मे सभी रचनाग्रों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। प्रवन्ध का तीसरा 
प्रध्याय समाजवादी उपन्यास है, जिसमे समाजवादी उपन्यासों की विशेषता 
बताकर समाजवादी उपन्यासों की विवेचना की गई है ।'इस प्रबन्ध का चतुर्थ 
प्रष्याय समांजपरक मनोविश्लेपणात्मंक अध्याय है, जिसमे मनोविश्लेषणात्मक 
की स्पष्ट कर, व्यक्तिपरक और समाजपरक मनोविश्लेषणशात्मक उपन्यासों के 
बीच अन्तर बताकर, समाजपरक मनोविश्लेपंणात्मंक उपन्यासों की विवेचना 
की है | इस प्रवन्ध का पोचवा श्रष्याय समाजपरक ऐतिहासिक है जिसमें 
व्यक्तिपरक श्रौर समाजपेरक ऐतिहासिक उपेन्यासीं के बीच श्रन्तर स्पष्ट करके 
इस' श्रेणी के उपन्यासो की विवेचना की गई है । 

इस प्रवन्ध का तीसरा खण्ड व्यवितसापेक्ष उपन्यास खण्ड है । इस प्रबन्ध 
का छुठा अ्रध्याय व्यक्तिपरक उपन्यास है, जिसमे व्यक्तिपरक उपन्यास भर 
व्यक्तिवादी उपन्यास की विशेषताएं बताकर व्यक्तिवादी उपन्यासो की विवेचना 
को गई है ।“इस.- प्रबन्ध का श्राठवा श्रष्याय व्यक्तिपरक मनोविशेषणात्मक 
उपन्यास है जिसमे व्यक्तिपरक-मनोविश्लेषणात्मक-उपन्यास की विशेषताएं 
बताकर इस श्रेणी के उपन्यासो का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रवन्ध 
का नवम और श्रन्तिम अ्रष्याय “व्यक्तिपरक-ऐतिहासिक-उपन्यास” है जिसमे 
व्यक्तिपरक ऐतिहासिक-उपन्यासों की विशेषताएं बताकर, व्यक्तिपरक 
ऐतिहासिक उपन्यासों की विवेचना प्रस्तुत की गई है । 
परिशिष्ट चार मागो में विभक्‍त है। (क) भाग में दो सहयोगी- 
उपस्थासो ग्यारह सपनों का देश” श्रौर "एक इच मुस्कान की विवेचना प्रस्तुत 
की गई है क्योकि एक से श्रधिक लेखको के कथाप्रयोग होने के कारण इनको 
निर्धारित वर्गीकरण की सीमा मे स्थान देना श्रसम्मव जान पडा है। (ख) भाग 
उपसहार है । इसमे इस विवेच्यकाल की “उपलब्धियाँ' श्रीर उपन्यास का 
भविष्य” विपय पर विचार प्रकट किया है। (ग) भाग मे विद्वानों के कतिपय 
पन्नो को स्थान दिया हैं जो प्रस्तुत प्रवन्ध-लेखक को, शोघ-प्रचन्ध के सम्बन्ध मे 
प्रनुमन्धान काल में भाप्त हुए। (घ) भाग विवेच्य-पुस्कक सहायक-पुस्तक, 
सदर्म-पुस्तक और पतन्न-पत्रिकाम्रो की सूचिया हैं, जिनसे प्रस्तुत प्रवन्ध-लेखक 
को इस प्रबन्ध लेखन में सद्दायता मिली है । 


+द- हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


श्रद्धेय डा० चन्द्रपभरकाश सिंह हिन्दी विभायाध्यक्ष, जोधपुर विश्व- 
विश्यालय के प्रेरणास्पद श्रार्शीवाद के फलस्वरूप यह प्रबन्ध प्रस्तुत हो सका है। 
श्रद्ध य डा० नित्यानन्द शर्मा के विद्वत्तापुर्ण निर्देशन में यह प्रवन्ध तैयार किया, 
गया है और डा० सा० ने शोध की वैज्ञानिक पद्धति से परिचित कराकर 
मुझे अमुल्य निर्देश दिये हैं, जिसके लिए मैं कमी उऋण नही हो सकता | सर्व 
श्री कल्याणमल लोढा, डा० प्रभाकर माचवे-ओऔर डा० रघुवश के प्रति पत्नो 
द्वारा उनके सुझावों और प्रेरणा के कारण, हादिक आमार प्रकट करता हू । 
श्री जैनेन्द्रकुमार, यशपाल और राजेन्द्र यादव को भी उनके पत्रोत्तर के लिए 
श्रामार प्रकट करता हूं । इस सदर्भ मे सेरे अ्ग्रज श्री प्रकाश जैन, सम्पादक 
'लहर' श्रजमेर, के स्नेह का मैं कायल हूँ । 'लहर' कार्यालय से मुझे इस विवे- 
ज्यकाल के श्रधिकाश उपन्यासो, सहायक पुस्तकों और विपुल पत्र-पत्रिकाओं 
की सामग्री उपलब्ध हुई, जिसका मैंने साधिकार प्रयोग -क्रिया । श्रादरणीय 
डॉ० सरनामर्सिह शर्मा भ्रुण का भी मैं विशेष श्राभारी है जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय देकर “दो शब्द लिखने की कृपा की है । श्रत मे, मैं उन 
सव लेखकों का आभारी हू जिसके उपन्यासो का विवेचल किया है और 
जिनकी प्रुस्तको और रचनाओं का उपयोग इस शोघ--प्रवन्ध मे किया 
गया है । | हा 

महावी रमल लोढ़ा 


उपन्यास का सैद्धान्तिक विवेचन & 


उपन्यास जीवन का सुजन है 


उपन्यास जीवन की अभिव्यक्ति, श्रालोचना, व्याख्या और टिप्पणी 
नहीं, जीवन का सृजन है । उपन्यास जीवन का पुन.सृजन है क्योकि जो 
यथार्थ जीवन में नही है, वह प्रकट हो जाता है, जिसको हम टिप्पणी, एक 
हृष्टि और एक मूल्याकन कहते हैं ।१” यह यथार्थ का दिग्म्रम न होकर जीवन 
का सृजन है क्योकि 'भ्रम का सुख सृजन के सुख से क्रम होता है ।/* उपन्यास- 
कार केवल निरीक्षक नही किन्तु काल्पनिक जीवन का सर्जक है | डी. एच. 
लारेंस के श्रनुसार कला का विपय वह जीवन है, जो मृत्यु का अजन्मा शरीर 
है क्योकि उसका जन्म नही हुग्ना है । उपन्यासकार भी उपन्यास मे ऐसे ही 
जीवन का सृजन करता है श्रौर उपन्यास का यह सृजन कलात्मक होना 


चाहिये । कला केवल जीवन की प्रतिकृति, अभिव्यक्ति, श्रालोचना, व्याख्या, 
टिप्पणी और व्यग नही, जीवन का सृजन है । उपन्यासकार “किसी उपन्यास 


का निर्माण उसी तरह ऋछरता है जैसे एक चित्रकार चित्र का सृजन करता 
है ।** प्रतिकृति किसी कला के मूल्याकन का मानदण्ड नही बन सकती है ।7* । 


' १ ए. डब्लू, लीगेट : द आइडिया इन फिक्शन, पृष्ठ १२-१३ | 
“इट इज ए रिक्रीएशन श्रॉफ लाइफ इन सच ए सेनर, देट समर्थग 
विच इज नोट प्र जेन्ट इतच रियल लाइफ, मैतीफैस्ट्स इटसेल्फ--सम- 
थिग वी में कॉल ए कमेंट, ए जजमेंट ए ग्रेसचर, ए वेलुएशन” । 
२. पसि लुबोक : क्राफ्ट ऑफ फिक्शन . (१६६५), पृष्ठ २३ । 
“बढ द प्लीजर श्रॉफ इलूजन इज स्माल बिसाइड्स द प्लीजर आफ 


* ओएशन । 4 
३. फ्रान्सिस सारिस : नॉवलिस्ट्स ऑन द नॉवल्स : भमेरियस अलॉट 
पुष्ठ ८० ॥ 


“नॉवलिस्ट इज नोट एन श्रॉबजर्वर बट ए क्रटर फिक्टिशन्स लाइफ 
४. एच डब्लू लिगेट : द आश्राइडिया इन फिक्शन : पृष्ठ १5-१६ । 
“डी. एच लॉरेन्स डिस्क्राइब्स--एजं देट अनबो्ने बोडी ऑफ दिस 
हाफ डेथ छह्िच वी काल लाइफ, दैठ प्रोब्य सेजु द भेटेरियल श्रॉफ 
आ्रार्ट” । कं 
४५. रिचार्ड स्टेग : द थ्योरी श्रॉफ नावल इन इंगलेड (१९६१), प्रष्ठ ११ 
- ६. लियो टॉल्स्टॉय . व्हाट इज श्रा्, पृष्ठ ७५ । 
“लिसिटेशन कैननोट सर्व एज ए स्टंण्डडे श्रॉफ वेस्यूज श्रॉफ आर्ट” । 


>आह के आय 


१० हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय वित्रेवन 


कला ने श्रवः_ तक केवल 'प्रतिकृति, कल्पना और अ्रभिव्यक्ति! का 
सहारा लिया किन्तु ग्रव यह सृजन की स्थिति तक पहुच गई है! प्रतिक्रति- 
वादियो ने कला को प्रतिकृति, कल्पनावादियों ने कल्पना, श्रमिव्यक्तिवादियो 
ने भ्रभिव्यक्ति, श्रत्त: करणवादियों ने श्रन्त.करण, यथार्थवादियों ने यथार्थ का 
भ्रम, किन्तु कला इन स्थितियों को पार करती हुई सृजन की स्थिति तक श्रा 
पहु ची है । यह मानना ठोक है कि कलाकार का निर्णाय उसकी भावना सेन 
होकर उसके सृजन से होता है ।* वस्तुत यह कहा गया है कि सृजन का श्र्थ 
नयेपन से है और सौंदर्यशास्त्र सृजन का आधार निश्चित करता है ।” सभी 
कलाओ की मूल प्रवृत्ति सृजन है । सगीतकार उन रागरागीनियो का सृजन करता 
है जो सुनने में अ्रच्छी लगती है, कवि श्रौर साहित्यकार उन सृजन के लिए प्रेरित 
होते हैं जो पढने मे अ्रच्छे लगते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार उनके सृजन के लिए 
प्रेरित होते हैं जो देखने मे श्रच्छे लगने हैं।४ श्रत. उपन्यास भी कला है। 
एक लम्बे समय तक उपन्यास को कला मानते से इल्कार किया जा रहा था 
इसलिए हैनरी जेम्स को कहना पडा कि कथा-साहित्य ललित कला ही है, भ्रौर 
उपन्यास को कलात्मक होना चाहिये ।* कला केवल जीवन की प्रतिकृति, 
अभिव्यक्ति, श्रालोचना, व्यय श्रौर टिप्पणी नहीं है। कला जीवन .का सृजन 
है इसलिए उपन्यास भी जीवन का कलात्मक सृजन है । यह ठीक है. कि कला 
के तियम भौर कानून उपन्यास पर भी लागू होते हैं।* जिस तरह कला 


१. डेंगोवर्ट डी. रून्स ट्वन्टियथ सैन्चुरी फिलॉसफी (१६४७), पृ० ४३। 

२ लियो टॉल्स्टॉय : ब्हाट इज श्रार्ट (मास्टर पीसेज ऑफ वल्ड फिलॉसफी) 
पृष्ठ ७२४। 
एन श्राटिस्ट इज नोट जज्ड बाइ हिज फीलिग, बट बाइ हिज क्र शन । 

३. मोरिस आइ स्टेन एण्ड शर्लो जे हेइग : फरीटिंग एण्ड द इंडिविजुझ्॒ल 
(१६६०) पृष्ठ ७ । 

४. सो. जे. होल्मस ए ग्रामर झ्रॉफ आद से (१६४६) पृष्ठ ५। 
ऋ्रीशन इज द भाइमरी इम्पल्स श्रॉफ श्राल श्राद स । दी स्पुजिसियन 
इज इन्सपायड हू क्रीद थिग्स देट झ्रार शुद्ध हू बियर, द पीयट श्रैण्ड 
द सेन श्रॉफ लेटर आर इन्सपायडे हू फ्रीएट थिग्स व्हिच आर गुड टू 
रीड | द पेप्टर, स्कल्पटर श्रैण्ड द ऋापट्समैन आर इन्सपायडड हू 
ऋोएट थिग्स व्हिच आर गुड हू सी । 

५. हेनरो जेम्स : द हाउस श्रॉफ फिक्शन (१६५७), पृष्ठ २३-२७ । 

६. पर्सो लुवोक : क्राफट ऑफ फिकशन (१६६५), पृष्ठ १० । 


दलॉज श्रॉफ श्रर्ट, देशरफोर, श्रेप्लाइ हु दिस ओबजेक्ट श्रॉफ आवर 
स्कटियी, दिस सॉवल | । 
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जीवन की प्रतिकृृति, अभिव्यक्ति और व्याख्या को पार करती हुई जीवन के 
सृजन के लक्ष्य पर पहुच गई है, उसी तरह उपन्यास मे भी जीवन की अभि- 
व्यक्ति, व्यास्या और आलोचना न मानकर, जीवन का सृजन मानना चाहिये । 
साहित्य की. अन्य विधाओ-महाकाव्य, नाटक और गीत को कला माना जाता 
है और जीवन का सृजन उनमे होता है, वही स्थिति उपन्यास-कला की है । 


उपन्यास गद्यमय-महाकाव्य है 

उपन्यास,साहित्य की श्रन्य विधाश्नो से जो सबसे श्रधिक निकट हैं,वे महा- 
काव्य श्रौर नाटक हैं। साहित्य मे उपन्यास के समीप महाकाव्य हैं,इस लिए उपन्यास 
को 'ग्रद्ययय महाकाव्य” (एपिक इन प्रोज)? कहा गया है। उपन्यास और 
महाकाव्य में घटनाओो का विशेष क्रम होता है जिसे दोनों ही रचनाकारो को 
मानना पड़ता है। दोनो ही विधाए' वर्शान-प्रधान और विषय प्रधान हो 
सकती हैं और दोनो की कथा श्खलाबद्ध होती है | इतना होने पर भी दो वो 
के वस्तु-विधान, चरित्र-विधान और उद्देश्य मे श्रन्तर है । विषय की ब्यापकता 
की दृष्टि से उपन्यास खण्डकाव्य श्रौर गीतकाव्य की श्रपेक्षा महाकाव्य से अधिक 
निकट है । उपन्यास के गद्यमय-महाकाव्य होने के कारण एक लम्बे समय तक 
उपन्यास के लिए 'शास्त्रीय-महाकाव्य सिद्धान्त ह की चर्चा हुई | महाकाव्य के 
शास्त्रीय सिद्धान्तो को उपन्यास-शास्त्र का श्राधघार बनाया जा सकता है । 


उपन्यास नाटकीय कविता है 

उपन्यास महाकाव्य की तरह नाटक के भी अधिक निकट है । नाटक 
झ्ौर उपन्यास के मूलतत्व महाकाव्य की तरह एक ही है । यह कहा गया है 
कि 'ताटक की सीमाए चरित्र को अभिव्यक्त करने मे असमर्थ थी, इसलिए 
उपन्यास का जन्म हुम्ना । उपन्यासकार और नाटककार एक ही पथ के पथिक 
हैं ।। यह निश्चित किया गया कि नाटक और उपन्यास के रचना-विधान के 
मानदण्ड निर्धारित करने चाहिये ।3 नास्यशास्त्र उपन्यास-शास्त्र का झ्राघार 
बन गया, इसलिए -उपन्यास के लिए नाटकीय सिद्धान्तो की चर्चा हुई। 


१ डल्लू एच. हडसन : एन इन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर 
(१६५४), पृष्ठ १३० । 

२. रिचार्ड स्टग॒ द थ्योरी श्रॉफ नॉवल इन इगलेड (१६६१), पृ० ११२ 

हे. वही पृ० श्र२। | 

४ड वही, पृ० १२२। 


ह 
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उपन्यास और नाटक श्र॒लग अलग विधाए है किन्तु उपन्यास का उद्भव 
नाटक से हुआ है इसलिए उपन्यासो के विवेचन के लिए नाट्य “शास्त्ष को 
आधार बनाया जा सकता है । 
उपन्यास का उदुमव केवल नाटक के द्वारा नही हुआ है किन्तु महा- 
काव्य, नाटक, गीत और नित्रस्ध सभी विघाओो ने उपन्यास के उद्भव मे 
सहायता की । उप्न्यास नयी विधा है, जो सबका समूह और सबका साराँश 
है । यह सबसे महाव्‌ साहित्यिक विधा है । विवरण के आधार पर महाकाव्य, 
चरित्राकन के श्राधार पर त्ताटक और भावनाओं के आधार पर गीत के समान 
है । भ्रत. उपन्यास नाटक और कविता दोनो का सम्मिश्रण है इसलिए उप- 
न्यास को 'नाटकीय-कविता' भी कहा गया है। उपन्यास में काव्यपक्ष पर बल 
देने के लिए यहा तक कह दिया गया है कि 'विना कवि हुए उपन्यासकार नही 
हो सकता है।”१ उपन्यास नाटकीय-कविता है इसलिए नाटक और कविता के 
मानदण्डो और तत्वों के आधार पर उपन्याप्तो का भी विवेचन-विश्लेपण हो 
सकता है। नाटक और महाकाव्य के तत्वों के झाधार पर उपन्यास के तत्वो 
की विवेचना होनी चाहिये । पे ५ 
उपन्यास के तत्व जल 
उपन्यास घटनाओं को लेकर चज्जता है, जो पात्र या नाटकीय व्यक्तियों 
के जीवन में घटित होता है; वे नाटकीय-व्यक्ति वार्तालाप करते हैं; यह कार्य 
और यह चरित्र किसी विशेष समय अथवा स्थान पर घटित होता है; उसकी 
प्रपनो शैली होती है, और वह किसी निश्चित जीवन-दर्शन को भ्रभिव्यक्त 
करता है। अत “वस्तु, चरित्र, वार्तालाप, कार्य का समय श्रौर थान, शंत्री 
ओर जीवन दर्शन उपन्यास के मुख्य तत्व माने गए हैं ।९' 
पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के छ तत्व माने गए हैं-वस्तु, पात्र, सवाद, 
देशकाल, शैली और उद्देश्य । भारतीय आचायों ने रूपक के तीन तत्व -माने 
हैं-वस्तु, नेता और रस । इन छ; तत्वों का भारतीय-तत्वो मे समावेश किया 
जा सकता है । वस्तु तत्व समान है। पात्न तत्व और नेता तत्व मे वस्तुत 
अन्तर नही है। नाटक मे नेता का स्थान अश्लुल्च माना गया था, किन्तु उप- 
न्यास मे अ्रनेक पात्रो के चरित्र, किसी निश्चित उहँ श्य की उपलब्धि की प्राप्ति 
आज आलम लाली पक 
१. रिचार्ड स्टेग : द थ्योरी ऑफ नावल इन इगलेड (१६६१) पृ० १८ । 
९. डब्लू, एच. हडसन : एस इन्द्रोडक्शन है. द स्टडी ऑफ लिटरेचर 
(१६५४) पृ० १३१। ' 
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के लिए, विकसित होते है । भारतीय रस तत्व और पाश्चात्य 'उह्ं श्या तत्व 
में भी कोई विशेष अन्तर नही है, अन्तर केवल हृष्टिकोण का है । सवाद और 
शैली उपयु क्त भारतीय तत्वों के सावन है, तत्व नही ।१” सवाद वस्तु-विघान 
के विकास चरित्र के सृजन और उद्देश्य की उपलब्धि मे सहायक होता है। शंली 
विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की एक पद्धति है। शैली का प्रयोग 
वस्तु-विघान के सगठन,चरित्राकत के चरित्राए और उद्देश्य की स्थापना के लिए 
होता है । मापा भी शैली का ही एक रूप है। वस्तु और चरित्र के व्रिकास के 
लिए किसी युग के आचार-विचार, वेशभूषा और रहत-सहन का ध्यान 
रखना पडता है ॥ देशकाल के विरुद्ध वेशभूषा से रस के श्रास्वादन में बाघा 
पडती है | देशकाल भी वस्तु, चरित्र और उहं श्य की स्थापना में "सहायक 
होता है । भ्रत वस्तु चरित्र श्रौर उद्देश्य उपन्यास के मूल तत्व हैं । 
वस्तु, चरित्र श्रौर उद्दे श्य तत्वों के आधार पर उपन्यासों का विवेचन 
विश्लेपण प्रस्तुत किया जा सकता है । उपन्यास मे भी सवेगात्मकता होनी 
चाहिये किन्तु शास्त्रीय. दृष्टि से उसे उपन्यास-रस नही कह सकते है, श्रत 
रस के स्थानापन्‍न के रूप मे 'उहं श्य”ः शब्द ही समीचीन जान पडता है | 
वस्तु -विचान उपन्थास का शरोर तत्व, चरित्र विधान प्राणतत्व श्रौर उद् श्य 
आत्मा तत्व है। शरीर के अभाव मे प्राणो का स्थान नही है और आत्मा 
भटकती है, उसी तरह वस्तु-विधान के श्रमाव से उपन्यासकार अपने उपन्यास 
में प्राणों का स्पन्दन और गआात्माभिव्यक्ति नही कर सकता है। चरित्र-विधान 
के अभाव मे उपन्यास में प्राशो का स्पन्दन नहीं हो सकता है श्रौर किसी 
निश्चित उद्देश्य के अमाव में आत्माहीन मनुष्य के समान उपन्यास की स्थिति 
हो जाती है | अ्त* उपन्यास में देखना पडेगा कि क्या इसकी कहानिया कहा- 
तनियों की तरह ठीक कही गई हैं ” क्‍या इसके उपन्यास श्रनुपात और 
सन्तुलन से रचकर विकसित हुए हैं ”? कया इसकी घटनाए सम्भव है ? क्या 
वे नियति में सहायक होते है ?* श्रत वस्तु-विधान, चरित्र-विधान और 


१ सोहनवल्लभ पन्‍्त * श्रालोचना शास्त्र * पृ० ६२ । 
हैलन सैकमोहन क्रिटिसिज्म श्रॉफ फिकशन . ए स्टडी आफ टू ड्स 
इन दी अटलांटिक सथली (१६५२), पृ० ४१ । 
आर हिज मिम्पली श्रेज़ स्टोरोज वेल टोल्ड ? 


भार हिज प्लोट्स सिग्योमेट्रिकल्ली कन्स्ट्रक्टेड एण्ड हारमनियसलो 
एवोल्ब्ड ? आर हिज इन्सोडेन्ट्स प्रोवेबिल ? एण्ड ड दे हैल्प इन द 


केटेस्ट्रीफिक ? 
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उदंप्रय के आधार पर उपन्यास का विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया जा 
सकता है । 
वस्तु-विधान पे 
उपन्यास मे कथा के अभाव में उपन्यास का अस्तित्व ही नही है । 
कहानी ही उपन्यास का विपय है। उपन्यास अ्रन्तत” एक कहानी है, एक 
कहानी की तरह ताजी, दिलचस्प और कथनीय है ।" उपन्यास में कहानी 
प्रारम्भ से विकास की और बढती हुई, हर स्थिति का चित्रण करती हुई, 
श्रनावश्यक कथा-प्रसगो को छोडती हुई, श्रपन्ा प्रभाव डालती हुई अन्त में 
लुप्त हो जाती है | उपन्यास से कथा का अर्थ घटनाओं के श्ृुखलाबद्ध क्रम से 
है । उस कथा के प्रारम्भ, मध्य भर अन्त मे पूर्णाता नही चाहिये। उपन्यास 
गतिशील लेखन है इसलिए शिल्प मे परिवत्तंन के कारण कथा की घारा 
क्षीण से क्षीणतर, और क्षीणतर से क्षीणतम हो रही है । 
कथा मे घटनाओं की श्ूखलाबद्ध अभिव्यक्ति होती है किन्तु उपन्यास 
में घटनाओं की श्युखला यथेप्ट नही है । उपन्यासकार किसी विशेष योजना 
की हृष्टि के श्राधार पर कथा को सगठित करता है, घटनाओं को विश्वेष 
क्रम से रखता है श्रौर इस विशेष योजना को वस्तु कहते है। उपन्यासकार 
जीवन के विखरे सूत्रों को एकता मे पिरो देता है। जीवन के विश्वखलित 
सूजो को एक विशिष्ट योजना में पिरोने से वह वस्तु-अन्विति की रक्षा करता 
है । अत कथा में घटनाओ की मात्र श्यूखना होती है किन्तु वस्तु-विघान इन 
घटनाओं के बीच कार्यकारण सम्बंध" स्थापित करता है। 
उपतन्यासकार उपन्यास की घटनाओं को विशेष क्रम से सजाता है । 
कथाएं और उपकथाए लगातार चलती रहती हैं, किन्तु उनमे श्रन्विति होनी 
चाहिये | कथाओ मे श्वूखला नही होगी तो कथानक का ढांचा उखडा उखडा 
लगेगा । कथानक का विकास निश्चित क्रम से होता है जैसे किसी पौधे का 
वरिकास3' होता है। पहले पौधे का अ्रकुर फूटता है, फिर कोपल फुटती हैं, 
छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं और फिर तने और शाखाओं में फैलकर घनी भूत 
हो जाता है उसी तरह उपन्यास की वस्तु का विकास होना चाहिये । उपन्यास 
ह--33309%-- ०-++ कक +-न७०> «५» -.५-»>+-+->>० ०5 
१... विलियम हेनरी हडसन : एन इन्ट्रोडक्शन हू द स्टडी श्राफ लिटरेचर 
(१६५४), पु० १३६ * 


२. ईें. एम फोरेस्टर : अ्रस्पेस्ट्स ऑफ दो नाविल (१६४५३), 


है. रिचाड स्टंग . 


द थ्योरी ऑफ नाविल इन इंगलेड (१६६१), पृ० ३४॥। 


उपन्यास का सैद्धान्तिक विवेचन १५ 


प्रारम्म से लेकर अश्रत्त तक लगातार गन्तव्य की और बढ़ता है; घटनाए और 
चरित्र दोनों मिलकर उमे विकास की शोर ले जाते है । वस्तुत., उपन्यास मे 
अन्विति नाटक की अनच्विति से भिन्‍न नही है । 


भारतीय नाय्यशास्त्र के अनुसार नाटक का वस्वु-विन्यास कारयवि- 
स्थाओ, अर्थ प्रकृतियों और सचियो के अनुरूप” होता है । नाटक में भी सचि- 
पचक की योजना का ग्रभिप्राय नाटक की समस्त कार्यराशि...का परस्पर 
अ्रगागि-माव से सम्बद्ध होने से है ।* उपन्यास की अन्विति का तात्पय 
भी अगागि-भाव' से है । 
पश्चिमी श्रालोचको की दृष्टि में भी अरस्तु के त्रय-सकलन के निर्वाह 
में इस प्रकार की कठोरता का निर्वाह एक प्रक्रार से अव्यावहारिक ही रहा 
है । समय सकलन और स्थान सकलन को आवश्यक नहीं माता गेयां किन्तु 
कार्यसकलन को कुछ सीमा तक आवश्यक माता गया है। कार्यसकलन का 
अभिप्राय है कि नाटक मे किसी ऐसी घटना का समाधेश नही होता चाहिये 
जिसका सम्बंध नाटक की प्रमुख घटना से न हो । नाटककार का क्तंव्य है 
कि वह अपनी कृति के श्रादि मध्य और अन्त को एक श्रखण्ड समप्टि के रूप 
में प्रस्तुत करें। इस सम्बव में लोवेल का कथन है कि जिस तरह शरीर के 
एक अंग का दूसरे भ्ग से सम्बब्न है, उसी तरह का पारस्परिक सयोज॑न नाटक 
के विभिन्‍न मांगों में होना चाहिये |? कार्य सकलन तो नाटक में आवश्यक 
माना गया किन्तु 'ड्राइडन ने समय और स्थान सकलन के सिद्धान्तो की 
घज्जिया उडढ़ाई। पीछे इब्सन की झाबी में यह सिद्धान्त रूई की भाति उड 
गए ।४ न्राटक जेसी रूढिगत विधा ने मी समय श्रौर स्थान सकलन का मोह 
छोड़ दिया है, उसी प्रकार उपन्यास के लिए भी सीमित कार्य-सकलन की 
योजना श्रपेक्षित है । उपन्यास का कथानक पुर्णा इकाई होना चाहिये और 
उसकी घटनाएं और चरित्र अपने लक्ष्य की ओर भागने चाहिये । यह कहा 
गया हैं कि “उपन्यास घटनाओं की श्ूखलामात्र नही वह एक चित्र, एक 





१ डा० गोविन्द त्रियुणायत भारतीय नाव|्य साहित्य . स० डा० नगेनद्र, 


पृष्ठ २५ । 

२. बही, पु० ४६ 

३ डा० कन्हैयालाल सहत * भारतीय नाव्य साहित्य, डा० नगेनद्र, 
पृ० १०६१ 


है. बही, पृु० १०७ । 


१६ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


आलेख्य है जिसमे रूप, प्ररचन और समानुविधवान होना चाहिये, जैसा हर एक 
कला मे होता है ।*' इस तरह उपन्यास की वस्तु मे अनुपात और सच्तुलन' 
होना चाहिये | यह अनुपात और सन्तुलन ही उपन्यास की अन्विति की रक्षा 
करता है। सम्पूर्ण उपन्यास मे नाटकीय ऐक्य न हो तो उसका अ्रपकर्ष होकर 
असम्बद्ध घटनाओं के रूप मे उसका झ्रपकर्प हो जाएगा ।१” जिन उपन्‍न्यासों मे 
नाटकीय ऐक्य न हो वहा चरित्र भी प्रभावशील नही होते हैं और उपन्यास 
अपने उद्देश्य की स्थाण्ना मे असफल हो जाता हैं। इतना होने पर मी कार्ये- 
सकलन की एक सीमा होनी चाहिये । अरस्तू ने जिस अर्थ मे कार्य की एकता 


मानी है, वह अनावश्यक है | आवश्यकता 'विषय की एकता, भावना और 
रुचि की एकता की है । 7! 
चरित्र-विधान 


वस्तु-विधान उपन्यास का शरीर तत्व है भौर चरित्र-विधान प्राण- 
तत्व । उपन्यासकार पात्रों मे प्राणो की चेतना फूकता है । उपन्यासकार 
निश्चित जीवनहप्टि की स्थापना के लिए पात्रों का निर्माण करता है । 'उप- 
न्यासकार का उद्देश्य पाट्को को चरित्र से परिचित कराना है कि उसके 
मस्तिष्क के प्राणी बोलते हुए, घूमते हुए, जीवित मानव-प्रारियो की तरह 
दीखे । उनमे हर एक की गहराई और चौड़ाई, सकड़ापन और छिछलापन 
स्पष्ट दिखाई पड़े ।४” उपन्यास के सजीव-पात्र ही उपन्यास मे प्राण फ कते हैं । 


न्‍्ह 


१. पर्सो लुबोक : क्रापट ऑफ फिक्शन (१६६५), पृ० ६ । 
ए नावल इज ए पिक्चर, ए पोढेंट, एण्ड वी डू नोढ फोरग्रेट देट 
देअर इज मोर इन ए पोर्टेट देन द 'लाइकर्नैस! । फॉर्म, डिजाइन, 
कम्पोजिशन, झार हु बी सोट इन ए नावल; एज इन -ऐनी,अ्रदर 
वर्क आफ आद । 

२. वेसिल होगार्थ : द टेकनिक श्रौफ नांवल राइटिंग : पु० ७८ । 

३. रिचार्ड स्टेंग द थ्योरी श्रौंफ नोावल इन इंगलेड (१६६१)प० १२४। 
यूनिटी आफ एक्शन इन एरिस्टोटलिएन सैत्स इज अ्ननैसेसरी, ऑल 


देट इज नेसेसरी इज यूनिदी श्लफ थीम'”"" ए नोवल सस्ट हैब 
यूनिटी आफ फीलिग एण्ड इण्ट्रेस्ट । 


रिचार्ड स्टेग : द थ्योरी आफ सें।वल इन इगलेड (१६६१ )पू ३३। 
द एम ऑफ द नवलिस्ट मस्ट दू मेक हिज रीडर्स इन्टीमेटली 
एक्युऐनटेड विद हिज कंरेक्टर्स, दैट द क्रीएचर्स श्रौफ हिज ब्ने नस 
शुड वो टू देस स्पोकिग, मूथिंग, लिविंग हम मेन ऋरीएच्स द डेप्य 
एण्ड द ब्नीय, द नैरोनस अड द शैलो ऑफ ईच शुड़ बी क्लियर दू 


हिम । 


उपन्यास का संद्धान्तिक विवेचन 


उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति 

उपन्यास शब्द मे “अस' घातु श्रीर नि! उपसर्ग है। “नि” उपसर्ग श्रौर 
अस'” धातु मिलाकर न्यास” शब्द बनता है। “न्यास” शब्द मे “उप” उपसर्ग 
है । 'उप' का श्रर्थ है 'पास रखा हुआ' इसलिए उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति के 
आ्राधार पर इसका श्रर्थ हुआ 'पास रखी हुई घरोहर”? । उपन्यास शब्द अने- 
कानेक अ्रथों> में प्रकट हुआ है किन्तु इसका एक श्रर्थ कल्पित या लम्बी 
कहानी है । उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बंध में सभी श्रर्थों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि उपन्यास एक काल्पनिक कथा है, जो मानव के 
भ्रधिक निकट है, उसकी घरोहर या श्रमानत है, मानवजीवन की प्रस्तावित 
रूपरेखा है, इसमे कथा के प्रमाण द्वारा किसी बात को प्रमाणित किया जाता 
है। 'उपन्यास' शब्द का अर्थ बात की लपेट'? भी है। भ्रत* यह निश्चित है 
कि उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति से इसकी परिभाषा का विकास हुझ्ा है। यो 
कहा जा सकता है कि उपन्यास के सही श्रभिप्राय को भारतीय-साहित्य मे, 
उसकी व्युत्पत्ति द्वारा समझ लिया गया है। मानवजीवन शब्द छुपा हुआ है । 
उपन्यास मे यथार्थ जीवन का चित्रण होता है इसलिए यह मानव-जीवन की 


१ हिन्दो शब्द सागर (१६२६), पृ० ३४६ | 
२. सस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ (सन्‌ १९५७), पु० २४७१ 
(उप+ सि अस + घज) 
पास लाना । घरोहर, शअ्रमानत । प्रस्ताव । प्रमाण । वाक्य फा उप- 
ऋस । सधि का एक प्रकार | कल्पित या लम्बी फहानी ॥ 
ने. हिन्दो शब्द सागर (१६२६), पृ० ३४६ ।॥ 


२ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


निकटतम विधा है । यह एक महत्वपूर्ण विघा है इसलिए इसे मानवजीवन की 
धरोहर या अमानत मानना चाहिये । उपन्यास मानव-जीवन की प्रस्तावित रूप 
रेखा है । उपन्यासकार जीवन के प्रति एक निश्चित दर्शन, उद्देश्य या लक्ष्य को 
लेकर चलता है और उसे भ्रपनी कहानी के द्वारा प्रभाशित करता है। वात 
की लपेट' का श्रर्थ उपन्यास के शिल्प से है । 

श्रग्ने जी शब्द 'नावेल' की व्युत्पत्ति भिन्‍न श्राधार लेकर हुई है । इसकी 
व्युत्पत्ति लेटिन के 'नावेला' के आघार पर हुई है जिसका अर्थ है युवा श्रौर 
ताजी, जिसका निर्माण या सृजन श्रमी अ्रभी हुआ है, जिसकी उपलब्धि नई 
है । नावेला का अर्थ एक ऐसी कहानी है जिसकी यथेष्ठ लम्बाई हैं श्लोर उसमें 
उपन्यास की विशेषताएं हो ।" श्रग्ने जी मे इसके नग्रेपत पर बल दिया गया 
है । अत अग्नेजी और हिन्दी के आवार पर उपन्यास के अभिप्राय ःको स्पष्ट 
'करते हुए कहा जा सकता है कि उपन्यास काल्पनिक कथा की एक नई विधा 
है जो मालव जीवन की घरोहर है, 'बात की लपेट! में मानव जीवन की श्रस्ता- 
'घित श्रौर प्रमाणित रूप रेखा है। भारतीय साहित्य के श्रनुसार- उपन्यास की 
"व्युत्पत्ति श्रधिक स्पष्ट है । | 


उपन्यास! की परिभाषा 2 ० 

उपन्यास की अ्नेकानेक परिमाषाए प्रचलित हैं, जिनमे हृष्टि की 
विभिन्‍नत। स्पष्ट हृष्टिगत होती है । एक श्रग्न जी-कोश के भ्रनुसार उपन्यास 
वर्णुनात्मक काल्पनिक गद्य कथा है जिसकी यथेष्ट लम्बाई है. (जो एक,या 
अधिक खण्ड में समा जाय) और उसके चरित्र और कार्य यथार्थ जीवन 
का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे एक से अधिक या कम जटिल वस्तु मे गरुल्मे 
होते हैं ।४” वस्तु की जटिलता के स्थान पर वस्तु का सघठन होता श्रावश्यक 
है इसलिए एक श्रग्ने जी श्रालोचक के अ्रनुसार उपन्यास एक गद्य कथा है जो 


१. ए. एच, भरे : न्यू इंगलिश डिक्शनरी आन हिस्टोरिकल प्रिन्सिपल्स 
वालुम-६, पृष्ठ २४२ । भर 

२. दी श्राक्सफोर्ड इगलिश डिक्शनरी (१६६१), चेलूस-७, पृष्ठ २४२ । 
ए फिक्टीश्यस प्रोज नरेटिव और टेल श्रांफ कन्सीडरेबविल लैन्धथ (नाउ 
यूजुश्नल्ली एज लोग एज हुं फिल चन आर भोर वालुम्स), इन वि 
करेक्टर्स एण्ड एक्शन्त झ्लार रिप्रजेन्टेटिव श्रफ द रियल लाइफ ऑफ 
पास्ट एण्ड प्र॑ जेन्ट टाइक्‍्स, आर प्रोट्र ड इन ए प्लांट इन ए मोर और 
लैस कम्प्लैक्सिटी । हु 


के 


जी 
न 


उपन्यास का सं द्धान्तिक विवेचन ३ 


यथार्थ जीवन या उसके समान जीवन को चित्रित करती है जिसमे एकता और 
सघठन वस्तु या कुछ अन्य बाती से होती है या लेखक के मन की निश्चित 
इच्छा और घारणा को त्रताती है ।१ एक हिन्दी श्रालोचक के श्रनुसार. 'उप- 
न्यास मनुष्य -के निकट रखी हुई वह वस्तु, या कृति है जिसको पढ़कर ऐसा: 
लगे ' कि यह हमारी ही है, इसमे हमारे ही जीवन का प्रतिविम्व है इसमे 
हमारी ही भाषां मे कथा कही है ।*' उपन्यास की यह परिमाषाएं एकागी 
और अधूरी हैं। यह उपन्यास के वारे से निम्नलिखित धारणाए- निश्चित 
करती हैं । - “ 
(१) उपन्यास वर्णानात्मक काल्पनिक गद्य कथा है । 
(२) उपन्यास की यथेष्ट लम्बाई होती है । 
. (३) उपन्यास के चरित्र यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
(४) उपन्यास में कथा कम या अधिक जटिल वस्तु मे गु थी होती है। 
(५४) उपन्यास मे वस्तु का सघठन होता है । 
(६) उपन्यास में लेखक के मत की इच्छा और घारणा अभिव्यक्त 
होती है । 
(७) उपन्यास मनुष्य के निकट रखी हुई कृति है । 
(८) उपन्यास मानव जीवन का प्रतिविम्ब है । 
उपन्यास विकास को स्थितियों को ग्रहण करता हुआ भागे बढ़ रहा 
है, इसलिए यह धारणाए एकागी और अधूरी हैं । उपन्यास काल्पनिक गद्य 
कथा है, किन्तु वर्णुनात्मक होने के साथ वह नाटकीय भी है । उपन्यास की 
लम्बाई की कोई सीमा निर्धारित नही की जा सकती है क्योकि यह बृहत्‌ से 
वृहत श्रौर लघु से लघु हो सकता है। उपन्यास के चरित्र यथार्थ जीवन का 
प्रतिनिधित्व करतेः हैं, किन्तु यथार्थ के साथ उनमे सवेगात्मकता होनी चाहिये । 
उपन्यास में वस्तु-विधान होता है किन्तु वस्तु की जटिलता उसकी अनिवार्य 





१.  एरनेस्ट--ए बेकर : द हिस्ट्री ऑफ चावल इन इगलैण्ड (१९५०) 
पार्ट-), पृष्ठ ११ ! 
अदंअ ० ए प्रोज स्टोरी, पिकचारिग रियल लाइफ, सर्माथग फरेस्पेंडिंग 
देझर हू, एण्ए हैंदिग दी यूनिटी एन्ड फोहीचीवेंस उय हु ए प्लाट झार 
स्कीम श्राफ सम काइंड और हूं ए डेफीनिद इनटेशन एण्ड एटीव्यूड 
आफ माइंड आन द पार्ट आफ द आयर । 

२ हिन्दी साहित्य कोश ४ भाग १, पु० १५३॥। 


अत 


डे हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचत 


विशेषता नही है । उपन्यास के वस्तु-विधान मे संगठन होता है किन्तु भ्रन्विति 
के श्रमाव मे वह उपन्यास की सज्ञा से हीन नहीं हो जाता, है । उपन्यास मे 
लेखक के मन की घारंणाएं और इच्छाए' अ्भिव्यक्त होती हैं, किन्तु वह 
केवल लेखक के मन की इच्छाग्रो और घारणाओ्रो की अभिव्यक्ति का साधन 
नही है । उपन्यास में मानव जीवन प्रतिविम्बित होता है किन्तु उपस्यास, 
जीवन का केवल प्रतिविम्ब या अभिव्यक्ति नही है क्योंकि वह, जीवन का 
कलात्मक सृजन है । 

ग्रत उपन्यास के स्वरूप को हृष्टिगत रखते हुए उसकी परिभाषा 
निर्वारित की जाय तो वह श्रधिक सुसगत होगी | गद्यमय महाकाव्य और 
नाटकीय कविता के रूप मे, उपन्यास काल्पनिक गद्य कथा का एक गतिशील 
लेखन है जो जीवन की (यथार्थ और सवेगात्मक) अभिव्यक्ति-व्याख्या, श्रालो- 
चना या टिप्पणी और यथार्थ का दिग्भ्रम ही नही,जीवन का कलात्मक सृजन है । 


उपस्यास का स्वरूप 
इस परिभाषा के आधार पर उपन्यास का निम्नलिखित स्वरूप निर्धा- 


रित किया जा सकता है .-- 
(१) उपन्यास काल्पनिक-गद्य-क्रथा है । 
(२) उपन्यास गतिशील लेखन है । 
(३) उपन्यास जीवन की अभिव्यक्ति है । 
(४) उपन्यास यथार्थ का दिग्म्रम है । 
(५) उपन्यास जीवन का कलात्मक-सृजन है । . 
(६) उपन्यास गद्यमयय-महाकाव्य है । 
(७) उपन्यास नाटकीय-कविता है । ; 
डपन्यास काल्पनिक गद्य कथा है 
मानव के उदमव के साथ कथा का उद्भव हुआ्ना है। सर्वप्रथम श्रादि- 
मानव की कथा का आधार केंवल जीवन का यथार्थ था, किन्तु धीरे घीरे उस 
पर कल्पना का रग चढ़ने लगा । कल्पना से सज्जित होकर कथा अ्रपना रूप 
बदलती गई । मानव का प्रारम्मिक लेखन काल्पनिक कथा या 'फिक्शन' था, 
किन्तु 'फिक्शन' लिखे जाने के वहुत पहले फिक्शन था ।१ काल्पनिक कथा का या 


१. एडवार्ड चेजेंकर्नाट ; कन्ल्लेवेड श्रॉफ इंगलिश नें।विल, पूृ० १६, इंट्रो- 
डव्शन ! 
बट देशर बाज फिवशन लोग विफोर फिकशन चाज रिटन, फार देट 
सैटर, देशर वाज फिक्शन, लोग बिफोर श्रैनीथिंग वाज रिटन । 


उपन्यास का सैद्धान्तिक विवेचन ५ 


फिक्शन का रूप घीरे घीरे परिवर्तित होता रहा । प्रारम्म मे फिक्शन की 
रचना पद्म मे हुई किन्तु गद्य के विकास के साथ गद्यात्मक फिकशन की रचना 
प्रारम्म हुई | गद्यात्सक फिक्शन' का उदय कविता से हुआ इसलिए उसने 
पुन अपना रक्त सम्बब कविता से स्थापित किया है।”” अपना रक्त सम्बंध 
कविता से होने के कारण, उपन्यास महाकाव्य आदि से अपना सम्बंध स्थापित 
करता चाहता है। काल्पनिक गद्य-३कथा का प्रारम्मिक रूप रोमास था; 

पद्मात्मक-रोमास से घीरे घीरे 'गद्यात्मक रोमास” की रचना प्रारम्भ हुई ।: 
'पद्यात्मक रोमांस! पद्य मे वर्णित उच्चादर्श कथा थी, जिसमे साहस याः 
प्रेम का चित्रण हो । रोमांस गद्य और पद्य दोनो मे था किन्तु सामान्य जीवन 
से उसका बहुत कम सम्बंध था । रोमास की स्थितियों को पार करता हुआ* 


रे 


उपन्यास ने अपना सही स्वरूप प्राप्त किया ।_ - ' 
*. रोमास का श्राघार कल्पना श्री, किन्तु उपन्यासकार ने उपन्यास में” 
यथार्थ जीवन का दिग्भ्रम उपस्थित किया । रोमांस में उव घटनाओं का* 
उल्लेख रहता है, जो श्राज तक॑ घटी है और घट सकती हैं, किन्तु उपन्यास में।' 
वे घटनाएं और चरित्र रहते है जो घटित हुए हैं या जिनके घटित होने की : 
सम्मावना है । घटित हुई घटनाओं में भी उपन्यासकार को कल्पना का सहारा 

लेना पड़ता है। अत. उपन्यास और रोमास दोनो काल्पनिक-गद्य कथा हैं: 
जिसमे उपन्यास की कल्पना यथार्थ से जुडी हुई है किन्तु रोमास की कल्पना' 
का, यथार्थ से सम्बंध नहीं है और वह केवल कल्पना का इन्द्रधनुपी जाल है । 


काल्पनिक-गद्य-कथा या कल्पना सापेक्ष्य गद्य की दूसरी उपलब्धि 
कहानी या गल्य है । कहानी और उपन्यास में, विस्तार और शिल्प दोनी ही 
दृष्टि से, भेद है, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहु चते है कि उपन्यास, रोमास 
और कहानी से भिन्‍न, एक काल्वनिक-गद्य-कथा है और जिसे कल्पना-सापेक्ष 
गद्य भी कह सकते हैं । 





१. अरनेस्ट--ए बेकर : द हिस्ट्री श्राफ इंगलिश साविल (१६५०) इंद्रो- 


डक्शन । 
“प्रोज फिक्शन हैड इट्स फ्रोम पोयट्री, इट हैज रीजरटेड इट्स किन- 
शिप हू पोयड़ी । 


२. विलवर झार. कॉम : द डवलपमेट आफ इंगलिश नोवल (१६५७) 
पृष्ठ १३, इन्ट्रोडक्शन । 


हि हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


उपन्यास गतिशील लेखन है 

उपन्यास एक गतिशीन लेखन है । गतिशील-लेखन के कारण इस 
विधा को, महाकाव्य, खण्डकाव्य और नाटक की तरह, जटिल सिद्धान्तों शौर 
नियमो में वद्ध नही किया जा सका है। इसका क्रमश; विकास हुआा है ॥ उप- 
न्यास इतना अधिक गतिशील हा गया है कि इसके रचना-विधान को लेकर 
विवादास्पद विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं । फ्रामीसी-साहित्य के एक विवादा- 
स्पद कथाकार ने 'इन्टरनेशनल लिटरेरी एस्युश्॒ल' के प्रथम खण्ड में “रिपले- 
वशन्स आन सम आस्पेक्ट्स आफ सम ट्रेडिशनल नावेल “शीर्षक निवन्ध में 
कहा है कि पात्र, वातावरण, रूप, शैली और सच्चे उपन्यासकार की वर्णन 
शक्ति श्रादि को पढने के हम इतने भ्रम्यस्त हो गए हैं कि इस मकडी के जाल 
से बचने के लिए प्रयत्न आवश्यक हो जाता है।” तथाकथित परम्परागत 
अरित् और कथा का भी विरोच क्रिया है । इसके विरोघ में अ्रंग्र जी उपन्यास- 
कार विलियक कूपर ने 'इन्टरनेशनल लिटरेरी एन्युअल' के दूसरे खण्ड से 
'रिपलेक्शन्स श्रान सम झआास्पेक्टस आफ द एक्सपेरिमेटल नावेल' में रोब्व एलेन 
ग्रिलित की प्रयोगवादी उपन्यास की मान्यताओरो की खिलल्‍ली उडाक़र कहा है कि 
झाज इन प्रयोगवादियो द्वारा उपन्यास दिन प्रतिदिन खोखला किया जा रहा 
है, इसकी रोचकता कम की जा रही है इसका आकर्षण हटाया जा रहा है ।'* 
परम्परागत -उपन्यास से तथाकथित प्रयोगवादी-उपन्यास की गतिशीलता की - 
ओर उपन्यास बढ गया, है । 

उपन्यास एक गतिशील लेखन है इसलिए कथा, वस्तु, चरित्र और 
उद्देश्य के शिल्प में युगान्तकारी परिवत्तं न हुए हैं। 'एपीसोडिक नावेल' या 
घटना प्रवान उपन्यास से वस्तु प्रवान, वस्तु प्रधान से चरित्र प्रधान और 


चरित्र प्रधान से मनोव॑ज्ञानिक-उपन्यास के शिल्प को पार करता गतिशील 
वनता जा रहा है। 


उपन्याप्त जीवन को ग्रभिव्यक्ति है रा 


यह माना गया है कि उपन्यास मानव जीवन की श्रमिव्यक्ति है प्रति- 
कृति है, मानव जीवन का चित्र है । उपन्यासकार मानव-जीवन का फोटोग्राफर 
नही है, चित्रकार है । जीवन के आश्चर्यजनक तत्वों को समेटता है किन्तु इन 
आश्चयंजनक तत्वो का सम्बब मानव-जीवन से होना चाहिये ॥ वस्तुत:, 





१. युग चिन्तन (१६६३) [ सम्पादक . शरद देवडा |, प्रृ० 5० | 
२. चही, पृ० ८४ | 


उपन्यास का संद्धान्तिक विवेचन ७ 


उपन्यास का विशाल भवन यथाये पर टिका होता है और उपन्यासकार को 
यथार्थ की भाकी प्रस्तुत करनी पड़ती है, इसलिए उपन्यास में मानव जीवन 
की स्वाभाविक और सम्माव्य अ्रभिव्यक्ति होनी चाहिये । 
उपन्यास केवल यथार्थ-जीवन का चित्र नही है, किन्तु जीवन के 
यथार्थ का सवेगात्मक चित्र है । सवेगात्मकता के ग्रमाव मे उपन्यास मे जीवन 
के स्पन्दन का अभाव होता है । यद सही है कि यथार्थ लेखक, श्रगर एक 
कलाकार है तो वह केवल 'जीवन का फोटोग्राफिक प्रतिनिधित्व च कर एक 
हृष्टि को अ्रभिव्यक्त करता है जो यथार्थ की अपेक्षा पूर्ण है, विस्तृत है श्रौर 
अधिक सत्य है ।१ जीवन की पूरंता और सत्यता सवेगात्मक यथार्थ जीवन से 
ही अभिव्यक्त हो सकती है | प्रत, उपन्यास यथार्य जीवन की स्वेग्रात्मक अशि- 
व्यक्ति है । 
उपन्यास यथाय का दिःश्नस है - 
जीवन की वास्तविकता को उपन्यासकार यथातध्य रूप में नहीं रख 
सकता । वह जीवन की श्रभिव्यक्ति, श्रालोचना, व्याख्या और टिप्पणी प्रस्तुत 
करता है; यथार्थ जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है, जो यथार्थ होते हुए भी 
यथातथ्यरूप मे घटित नही हुआ्आा है | यथातथ्य रूप मे प्रस्तुत करने पर श्रात्म- 
कथा, जीवनी और इतिहास का निर्माण हो सकता है, उपन्यास नहीं । उप- 
न्याश्बकार जीवन की स्वामाविक ओर सम्माव्य घटनाओ्रों के नाम पर “यथार्थ 
का दिग्श्र्मा उपस्थित करता है । उपन्यास को पढकर केवल यथार्थ के म्रम 
की अनुभूति होती है । यह कहा जा सकता है कि उपन्‍न्यांस केवल जीदन की 
प्रतिकृृति नही है, क्योकि प्रतिक्षति क्रिसी कला के मूल्य का मा नदण्ड नहीं बन 
सकती है । जीवन विस्तार से मरा भानुमती का कुनबा है, किन्तु कला में 
छाट और चुनाव' है । उपन्यास मे जीवन का विस्तार है किन्तु उचित चुनाव 
के पश्चात विस्तार को-श्रभिव्यक्ति मिलती है जीवन के सूत्र बिखरे पड़े है 
ओर उपन्यासकार विखरे सूत्रों को एकता मे पिरोता है । 
' उपन्यास जीवन की अभिव्यक्ति और प्रतिकृति न होकर जीवन का 
सरलीकरण है । वास्तविक जीवन जटिलता से पीडित है, किन्तु उपन्यासकार 





१. अरनॉल्ड बेनेट , आथर्स क्राफ्ट, पृ० ७१। 
दी रियलिस्ठट इफ 'ही,इज एन आर्टिस्ट बिल सीक हू गिव अस नोट ए 

रे बैेनल फोटोग्राफिक रिप्रेजेल्टेशन ऑफ लाइफ बट ए विजन श्रौफ देट 
इज मोर फूलर, मोर वाइव्ड एण्ड मोर कस्पेलिगली द्र थफुल । 


नये 
६ सम हल 


हा हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


केवल उसको सरलतम रूप में उपन्यास मे प्रम्वुत करता है । जीवन की जटि- 
लता कथा के माध्यम से सरलतम रूप में हमारे समक्ष अभिव्यक्त होती है। 
समाज और व्यक्ति के सम्ब॒ब में दार्शनिक जटिलताए और मनोग्र थियाँ-सभी 
कथा में ग थकर सरलतम रूप में ग्रभिव्यक्त होती हैं इसलिए “उपन्यास जीवन 
का सही रूपान्तर न होकर सरलोकररणा है |?! 


उपन्यास जीवन की अभिव्यक्ति ही नही, जीवन का मूल्याँकन आलो- 
चना और टिप्पणी है । यह कहा गया है कि इसमें जिन्दगी प्रकट ही नही 
होती, एक शक्तिशाली प्रकाश के नीचे, जीवत की आलोचना और उसका 
मूल्याकन होता है ।* इसके अतिरिक्त उपन्यास जीवन की एक टिप्पणी है ।४ 
उपन्यासकार जीवन की सड़ी गली रूढियो और मान्यत/ञ्रों की, एक झआलोचक 
की तरह, श्रालोचना करता है । उपन्यासकार जीवन की बदलती मान्यताओं 
के आ्राघार पर नए जीवन मूल्यों की स्थापना कर, जीवन का मूल्यांकन करता 
है | उपन्यासकार समस्त जीवन को अभिव्यक्त नही कर सकता इसलिए कथा 
के माध्यम से जीवन की टिप्परी प्रस्तुत करता है । हे 


उपन्यासकार जीवन की अभिव्यक्ति, व्याख्या, आलोचना, मूल्याकन 
शोर टिप्पणी है किन्तु अस्वामाविक और असम्माव्य जीवन को वह अभिव्यक्त 
नही करता है। 'उपन्यासकार कल्पना के सहारे एक नई दुनिया खोलकर 
रखता है और यह दुनिया 'दिग्श्रम का सृजन! करती है ।४* ह 


१. स्टवीवेन्सन : मेमोइस एण्ड पोट्ू दस . पृष्ठ २६४७ 
“दो नॉवल इज चीट ए ट्रान्सक्रिप्ट श्रॉफ लाइफ दू बी जज्ड बाइ इद्सु 
एक्जेक्टिटूड बट ए सिम्प्लीफिकेशन” ॥ 

२. बवर्नार्ड--डी. वोट . दी चल्ड ऑफ फिक्शन * पृष्ठ १५०-१५१। 
“लाइफ हेज नोट श्रोनली बीन रिवील्ड, इट हैजु बोच क्रिटीसाइज्ड 
एण्ड एप्राइज्ड श्रण्डर ए स्ट्रोग लाइट” | हि 

वे. हब जे. सुलर . मोड्न फिक्शन * ए सठडी झॉफ चैल्यूज फाउष्ड, 
पृष्ठ १४ । 

४. पर्सो लवोक क्राफ्ट ऑफ फिफ्शन (१६६५ ) पृष्ठ ६। 

“ए नॉवल; एज वी से, श्रोपिन्स ए न्यू वल्ड हु दी इमेजिनेशन, एण्ड 
इट इज प्लोजेन्ट हु डिसकवर देंट समटाइम्स, इस फ्यू नॉवल्स, इट 
इज ए वल्ड छ्िंच 'क्ीएट्स इन इलूजन” । 


उपन्यास का संद्धान्तिक विवेचन. १७ 


वस्तु की अपेक्षा उपन्यास में चरित्र का महत्व है । वस्तु का विकास चरित्र के 
विकास के लिए होता है और चरित्र का प्रभाव सार्वभौमिक होता है। उप- 
न्याप्त को स्थायित्द प्रदान करने का कार्य उपन्यास के सजीव पात्र करते हैं । 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सभी उपस्यासों का सम्बंध चरित्र 
से होता है, चरित्र की अभिव्यक्ति और सृजन के लिए वस्तु-विधान का ढाचा 
त॑यार होता है और चरित्र के माध्यम से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है । 
चरित्र-सुजन का उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान है । चरित्र-सूृजन के लिए, पात्र 
के वाद्य रूप के अतिरिक्त, उसकी मन स्थितियों के चित्रण के द्वारा, अनु 
भूतियों और भावनाओं के चित्रण द्वारा, उपन्यासकार को उसमे प्राणतत्व 
फू कना पडा है । पात्रों का कार्य, इच्छाए और विचारो की भ्रभिव्यक्ति के द्वारा, 
उपन्यासकार पात्रो का सृजन करता है । जो उपन्यास पात्रों की अनुभूतियों 
और भावनाओं को अभिव्यक्त करने मे श्रसफल रहता है उसके पात्रों मे सजी- 
वता का अभाव होता है | उपन्यासकार ऐसे पात्रों का सृजन करता है, जिससे 
इन पात्रों की पीडा श्रौर आनन्द, सुख और दुःख, हास्य और अश्रु, ईर्ष्या और 
प्रेम, प्रेम और घुणा अनुभूत हो सके । 
उपन्यास के पात्रो का वर्गीकरण पात्रों के चरित्र के विकास श्रौर 
लेखक के प्रभाव और नियत्रण के आधार पर किया जा सकता है । पात्रो के 
चारित्रिक-विकास के आधार पर विकसनशील श्रौर श्रविकसनशील; समतल 
और गौलीय १ (ए]98 & 70070) भेद किए गए हैं । जब पात्र अ्रपना व्यक्तित्व 
' खोकर 'समतलीय' हो जाता है तो वह एक निश्चित विचारधारा का प्रति 
पादन करने लग जाता है; अपने वर्ग का प्रतिनिधि बन वर्गंगत हो जाता है, 
उसे समतलीय या श्रविकसनशील पात्र कहा जा सकता है। समतलीय या 
अविकसनशील पात्र “टाइप होते हैं, श्रपनी जातिगत झौर वर्गगत विशेषताओं 
का प्रतिनिधित्व करते है । सामाजिक और समाजवादी उपन्यासो मे विशेषत 
इन पात्रों को देखा जा सकता है । विकासशील पात्र जीवन के उतार चढाव 
के वीच विकास की सम्भावनाओं को लेकर श्रागे बढते है । विकसनशील पात्र 
- गौलीय' होते हैं। विकसनशील पात्र अपने व्यक्तित्व के कारण उपन्यास मे 
विशिष्ट स्थान रखते हैं । विकसनशील पात्र पाठकों मे कौतृहल जगाए रखते 
है । एक समीक्षक ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपने शुद्ध रूप से सपाट 
ल्‍ऋ या समतल चरित्र का निर्माण एक विचार या ग्रुण के इदंगिद होता है और 


१.  ई एम. फोरल्टर : एसपैक्ट्स श्रफ ६ नो|चल (१९४५३), पृ० ६५ । 


१८ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


जब उनमे एक से अधिक तत्व होते हैं, तव उनका मोड़ वृत्त की ओर वढता 
है ।१ यह स्पष्ट है कि अविकसनशील पात्रो के जीवन मे घटनाश्रों का उतार 
चढ़ाव नही झ्राता और उनके व्यक्तित्व की केवल एक विशेषता ग्रभिव्यक्त 
होती है किन्तु विकसनशील पात्र के जीवन मे घटनाग्रों के मोड़ श्राते रहते हैं 
और उसके व्यक्तित्व के विभिन्‍्त पहलुओ की परतें पाठकों के श्रागे खुलती 
रहती हैं । कुछ स्थितियो मे विकसमशील और अविकसनशील पात्रों के मिले 
जुले रूप भी मिलते हैं । यह निश्चित है कि अविकसनशील पात्री के स्थान पर 
विकसनशील, वर्गंगत पात्रो के स्थान पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के पूर्णा भ्रस्फुटन 
के कारण श्रेष्ठ होते हैं । 


लेखक के प्रभाव और नियत्रण के आधार पर भी बद्धपात् और मुक्त- 
पात्र के दो भेद किये जा सर्क॑ते हैं । परतत्र या बद्धपात्र, लेखक के हाथो को 
कठपुतली और मशीन के साँचे होते है किन्तु सुक्त पात्र अपने व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति में स्वतत्र होते हैं। बद्ध पात्र लेखक के इशारो पर चलते, है या 
लेखक के विचारो का प्रतिपादन करने मे अपना अस्तित्व खो देते हैं,। बद्ध- 
पात्र केवल लेखक के इशारों पर हसी और श्ााँसू, पीडा और आनन्द को प्रकट 
करते हैं । पात्र लेखक के व्यक्तित्व से पूर्णातया मुक्त होने चाहिये और लेखक 
को केवल तटस्थ निरीक्षक के रूप मे पात्रो का निरीक्षण करना चाहिये। 
सात्रें की मान्यता है कि पात्र नेसगिकर जीवन को तल छोडे, श्रपनी सहज प्रवृत्ति 
के अनुसार ही कार्य करें पाठक उन पांचो से तादात्त्य स्थापित कर उनकी 
प्रकृति प्रेरित जियाओ्रं को देखकर सुग्व हो जाए ।* पात्र लेखक - के विचार 
प्रकाशन या प्रचार का साधन नही है किन्तु लेखक का जीवनदर्शन और जीवन- 
दृष्टि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य या विशेष पात्र की इच्छाओं, भावनाओरो 
भ्रौर कार्यो में प्रकट होती है । 





१. चही, पु० ६५१ 
प्लोड करेक्‍्ट्स वर कोब्ड “हा सर्े” इन द सेवनटीन्थ सेंचुरी, श्रेड 
श्रार समदाइम्स केँ।हड टाइप्स, श्रेड समटाइस्स, कैरीकैचर्स । इन 
देआर प्योरेस्ट फोर्म, श्रनस्ट्रेक्देड राउणप्ड ए सिंगल झाइडिया और 


क्चालिटी ; व्है न देशर इज मोर दैन वन फैक्टर इन देस, वी गैट द 
विगिनिंग ऑफ द कर्व दूवाट्स द राउण्ड । 


२. जोन पोल संतरे . व्हाट इज लिटरेचर पृ० १५४ । 


उपन्यास का संद्धान्तिक विवेचन १९६ 


ग्रत: उपन्यास, जीवन को प्रतिकृति, अभिव्यक्ति और व्याह्या ही नही, 
जीवन का सृजन है इसलिए उपन्यास में पात्रों को जीवन की प्रत्तिकृति, अभि- 
व्यक्ति और व्याख्या के रूप मे प्रकट न कर, जीवन की सृजनात्मक-अभिव्यक्ति 
के रूप में प्रकट करता चाहिये । पात्नो के वाह्मय रूपरग और चेष्टाओ से उसके 
व्यवहार का परिचय मिलता है, किन्तु अन्तरद्ध जीवन की श्रभिव्यक्ति 
से उसमे प्राणो की चेतना प्रस्फुटित होती है। प्राणवान पात्र, उपन्यास के 
पढने के पश्चात, हमारी कल्पता मे छाया रहता है किन्तु प्राण हीव पात्र, 
उपन्यास की समाप्ति पर ही कल्पना और स्मृति से लोप हो जाता है । 


उहं श्य 
... उपन्यास का सम्पूर्ण शिल्प विधान उसके उद्देश्य पर आधारित है। 
पर्सी लुव्यक का कथन है कि कथा-साहित्य का रचना विधान उद्देश्य पर 
झाषारित है श्रौर वह यह वताता है कि विवरणकर्त्ता का कथा के साथ क्‍या 
सम्बंध है?" उपन्यास यथार्थ का दिग्भ्रम उपस्थित कर जीवन का सृजन 
करता है | जीवन की पीडा श्रौर आनन्द, शान्ति और संघर्ष, सफलता और 
झसफलता सभी उस उपन्यास में है। उपन्यासकार जीवन को एक विशेष 
दृष्टि से देखता है, जीवन के प्रति एक विशिष्ट जीवन दर्शन को वस्तु और 
- अ्रित्र के द्वारा प्रस्तुत करता है। 'हर उपन्यास जीवन का सूक्ष्म रूप 
. [7४/ंणा0००आ7) है और उसका सृजन लेखक करता है ।*” अपने सृजन मे 
» जीवन के जिस सत्य को अश्रभिव्यक्त करता है उसे 'काव्यात्मक-सत्य 3” कहते हैं। 
- उपन्यास में उद्देश्य का वही स्थान है जो जीव में आत्मा का स्थान है। वस्तु- 
विधान उपन्यास का शरीर तत्व, चरित्र विधान प्राणतत्व, और उद्देश्य उप- 
“ न्यास का आ्रात्म तत्व है । यह ठीक है कि उद्देश्यहीन कहानी आ्रात्माहीन मनुष्य 
के समान है ।४ 





१ पर्सो लुब्बक : द ऋफ्ट ऑफ फिक्शन (१६६५), पृ० २५१। 
द होल इन्ट्रीकेट क्वेश्वन श्रौफ सैथड, इन द ऋरापट श्रॉफ फिक्शन 
श्राइ टेक हु बी गवन्ड बाइ द क्वेश्चन ऑफ पाईंट ऑफ व्यू-द 
क्वश्चन ऑफ द रिलेशन इन व्हिच द नरेटर स्टेड हु द स्टोरी । 

२. डब्लू, एच. हडसन. एन इंट्रोडकशन .हूु द स्टडी ऑफ लिटरेचर 

(१६६५) पृ० १६५ । 

३ वही, पु० १६८ ॥ 

४. हैराोल्ड वेस्टन फंसे इन लिटरेचर (१६३४) पु० ३३ । 
“फॉर ए स्टोरी विदाउट ए सिग्तीफिकेंस इज लाइक ए.भैन विदाउट 
ए सोल । 


२० नदी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


जीवन-दर्शन और जीवन मूल्यों की रथापना में उगस्यासकार की नंति- 
कता की स्थापना करनी पडती है । उपन्यास में नैतिवत्ता कथा के साथ गु थी 
होनी चाहिये | यह भ्रामक धारणा है कि यह कानून है कि कवा साहित्य के 
लेखक को अध्यापक और उपदेशक के साथ एक मनोरजवा भी बनना गटता हे । * 
वस्तुत उपन्यासकार न अध्यापक है त्रौर न उपदेशक, न मनोरजनकर्ता और 
न राजनीतिज्ञ । 'साहित्य' मे राजनीति किसी नृत्य समारोह के मध्य पिस्तोल 
के निशाने के समान है |?” उपन्यास में राजनीति होते हुए भी वह राजनीति 
से परे है, नैतिकता होत हुए भी नैतिकता से परे हैं, दर्शन होते हुए भी दर्शन 
से परे है । उपन्यास मे जीवन-दर्णन की अभिव्यक्ति होती है। उपदेश का अंश हो, 
तो वह 'कान्तासम्मित' उपदेश होना चाहिये | डी० एच० नारेस ने जीवने- 
दर्शन के बारे मे विचार प्रकट करते हुए कहा हैं कि उपन्यास एक सूध्ठमरूप _॥ 
ओर मनुण्य सृष्टि को देखता है और वह सिद्धान्त के प्रकाश मे देखे, इसलिए 
हर उपन्यास की पृष्ठभूमि या व्यक्ति के अरितत्व के रचना-विधान के पीछ 
कुछ दर्शन होना चाहिये किन्तु यह दर्शन कलात्मक उद्देश्य से दवा हुआ होना 
चाहिये अन्यथा उपन्यास एक शास्त्र मे परिणत हो जाएगा ।? उपन्यास का 
उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अ्रभिव्यक्त होने पर उपन्यान्न शास्त्र के रूप मे परिणत 
हो जात्ता है । उपन्यास मे प्रस्तुत नंतिकता, सामाजिकता, राजनीति और 
दर्शन की सीमाए कला निर्धारित करती हैं | भ्रत: कला का उद्देश्य ही उप- 
न्यास का उद्देश्य है क्योकि उपन्यास भी एक कला ही है। कला सूजने की 
प्रक्रि] से निकलकर अपने उद्देश्य में सहायक होती है । । 





१ रिचार्ड स्टेग द थ्योरो ऑफ नेंगवल इन इगलेड (१६६१) पृ.६८ । 

देशर इज ए लो देट द राइटर ऑफ द फिक्शन भस्ट बी ठीचर श्रेड 
; प्रीसचर अज-वेल-श्रेज अ्रम्युजर 

२ स्टेंडल चेवलिस्ट ऑन द नोवल . मैरियम प्लेट पु० &२। 
पॉललीटिक्स इन ए चर्क श्लॉफ लिटरेचर श्रार लाइक ए पिस्टल शूट 
इन द सिडिल आफ ए कन्सट । हा 

३. सरियम अलेट ; नेंवलिस्टस आन व नोवल :प्‌ृ० ६२ । 
विकोज ए नावल इज ए माइक्रोसीम श्रेड सैन इज व्यूइग द यूनिवर्स 
सस्द व्यू इन लाइफ झाफ ए ध्योरी, देगरफोर, एवरी नावल मस्ट 
हेव ए बैकग्राउप्ड और स्टरक्चरल स्कैलटन श्रफ बीहइंग सम्त सेट-- 


फिजिक । _ बट सेटाफिजिक्स मत्ट आलवेज सबसर्व॑ झ्राटिस्टिक 
प्रपज वियोण्ड द श्राव्स्ट्स कार्सा ज्म एम, अ्रदरवाइज ए नोवल 
बिकम्स ए ट्रीटाइज । ' 


उपन्यास का सैद्धास्तिक विवेचन २१ 


श्री मुल्कराज आनन्द ने अपने निवन्ध 'मारतीय कथा-साहित्य” पर 
एक टिप्पणी में उपन्यास का उद्देश्य बताते हुए सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट 
किया है । इनका कथन है ; 'उपन्यासकार का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को सम- 
भना, उसके भावों को उत्तेजित करना, उसकी चेतना को जगाना और ऐसी 
स्थिति का निर्माण करना है जो रस, या सौदये की स्थिति प्रदात कर प्के, 
प्रोर फिर . उसकी समस्त शक्तिया सृजन में लग जाती हैं ।१ उपन्यासकार 
जञानात्मक स्थिति को पारकर भावात्मक स्थिति की ओर पहु चता है । मनृष्य 
का ज्ञान प्राप्त करके, मावो को उत्तेजित कर, भावातिरेक के द्वारा रस उत्पन्न 
करता है, जिये दूसरे शब्दों मे सौदर्य की श्रनुभूति भी कह सकते हैं । श्रत 
उपन्यासकार का समस्त ज्ञान, अनुमव और शक्ति इस सृजन की प्रक्रिया मे 
लग जाती है और महादु उपन्यास सूजन की प्रक्रिया से निकलकर जीवन का 
कलात्मक सृजन प्रस्तुत करता है । न 


शास्त्रीय विवेचन । र 

' उज्ञानिक विधि :-- शास्त्र शब्द 'शास' धातु मे प्ट्रन' प्रत्यय लगा- 
कर बनता किसी भी विपय को शास्त्र कीसज्ञा दी जाती है जब उसका 
क्रम व्यवस्थित हो ।) शास्त्र का उद्देश्य है किसी भी विषम्न के मूल नियमों, 
सिद्धान्तो श्र विधानों की खोज करना । शास्त्र के आधार पर किसी भी 
विषय को नियमवद्ध किया जाता है जिससे पूण रूप से उसका विवेचन: हो 
सक्रे । किसी भी विषय पर जो कुछ कहा गया है उन सबका वेज्ञानिक अध्ययन 
शास्त्रीय बन जाता है। शास्त्रीय विधि को वैज्ञानिक त्रिधि की पर्याय कह 
सकते है । वैज्ञानिक विधि का श्रर्थ व्यवस्थित ज्ञान है । जिस विधि के द्वारा 
किसी विशिष्ट विषय का'वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से रखा गया हो 
उसे शास्त्रीय विधि कहते हैं । 


कर्क 


बे 


१ इंडियन लिटरेचर * वातूम ८, न, १, १६६५, प्‌ृ० ५५ । 

२. शब्दकल्पद्र म (१६६१) १० ११०६। 
(शिष्पतेष्नेच शास + घन) जनसाधारण के लिए विधान बताने वाले 
धामिक ग्रन्थ । आज्ञा, आदेश | घर्माज्ञा, धर्मशास्त्र की श्राज्ञा । किसी 
विषय का वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से रखा गया हो । 

३. हिन्दी शव्द सागर (तीसरा संस्करण), पुृ० ३०६१ 

४ सक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर (रॉमचन्द्र शर्मा : नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी ), पृ० ६२३, षष्ट संस्करण | 


ऊ 


हनन ध 


२२ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


विवेचन .--विवेचन? मे प्रतिपाद्य विषय को स्पप्ट रूप से समझाया 
जाता है। विवेचन मे वस्तु की मलीमाति जाच की जाती है, यह निर्णय 
लिया जाता है कि कौनसी बात ठीक है या नही, उसकी तर्क वितक के श्राघारे 
पर व्याख्या की जाती हैं, उसके सम्बध मे नई मान्यताओं श्ौर सिद्धान्तों की 
खोज की जाती है, अनुसन्धान किया जाता है, उसकी समग्र रूप से परीक्षा 
कर उसकी मीमासा प्रस्तुत की जाती है । किसी भी वस्तु या विषय का 
विवेचन करने के लिए उस विपय के स्वरूप को स्पष्ट कर, तत्वों के आधार 
पर व्याख्या करते हुए, यह निर्णय किया जाता है कि वर्गीकरण मे उसका 
क्या स्थान है ? परीक्षा, निरय, व्याख्या और अनुसन्धान का आधार लेकर 
कृति का पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । विवेचन में ग्रुण दोष की श्रौर 
झधिक ध्यान न देकर उसका स्वरूपगत और तत्वगत विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है । 

शास्त्रीय विवेचन :--शास्त्रीय विवेचन मे किसी विपय या वस्तु का 
वैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्रीय विवेचन मे साहित्यशास्त्रीय 
विवेचन भी अपेक्षित है । किसी भी कृति को तत्वगत विश्लेषण-परीक्षण कर 
, उसके साहित्यिक स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है | एक ओर साहित्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तों श्लौर दूसरी ओर कृति का य्रुग-बोध के आधार पर परीक्षण किया 
जाता है । 

उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन ---उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 
में शास्त्रीय का काव्यशास्त्रीय अर्थ सारे श्रध्ययन्न को निरथ्थंक कर देता ।* 
डा० प्रभाकर माचवेउ की भी मान्यता है कि शास्त्रीय का अर्थ” वैज्ञानिक से 
है, प्राचीन साहित्यशास्त्र को यहा विचारार्थ लाना व्यर्थ है । शास्त्रीय से 
“उनका श्रर्थ निष्पक्ष, पूर्वाग्रहविरहित, आ्रावुनिक मनोविज्ञान और सम।जविज्ञान 
की सहायता से विश्लेपण-विवेचत करना है ।॥' अब हडसन श्रौर सेंटसबरी, 
राल्फफाक्स और ए० सी बाई काफी नही हैं । गत पन्द्रह वर्षो मे प्रत्येक उप- 
न्यास को जाचने वाली भ्रमरीकी नयी शभ्रालोचना श्रौर लेखक के हेतु के विषय मे 
विवेचना वढ रही है ।' हिन्दी उपन्यासो की शास्त्रीय विवेचता के लिए साहित्य 





१ हिन्दी शब्द सागर . तीसरा सस्करण (१६२६) । 
२. परिशिष्ट, पृ० ४४६ | 
३. परिशिष्ट, पृ० ३४६-३४७ । 


उपन्यास का सैद्धान्तिक विवेचन श्३े 


शास्त्र को न पूर्णा रूप से उपेक्षित किया जा सकता है और न ॒पूर्णो रूप से 
स्वीकृत । साहित्य शास्त्रीय विवेचच के साथ मानव शास्त्रीय विवेचन भी अपे: 
जक्षित है । 'शास्लीय विवेचन मे' जहा एक आधुनिक वैजानिक पद्धति श्रपेक्षित 
है वहा दूसरी ओर साहित्य शास्त्रीय (श्रेण्य पद्धति) भी ।?” साहित्य शास्त्र 
के आधार मर उपन्यासो का तत्वगत विवेचन किग्रा जा सकता है, तो दूसरी 
शोर समाजशास्त्र के आधार पर सामाजिकता, मनोविज्ञान के आधार पर 
सनोवैजानिकता और दर्शन के आवार पर दार्शनिकता आदि की युग-बोध के 
कारण विविचना श्रपेक्षित है । 
ग्रत. उपन्यासो के शास्त्रीय-चिवेचन का अभिप्राय साहित्यशास्त्रीय 
और मानवशास्त्रीय विवेचन से है। अत मानव शास्त्रीय विवेचन के लिए 
उपन्यास का प्रवृतिमूलक वर्गीकरण व्यक्ति और समाज को केन्द्र मानकर भश्रस्तुत 
किया गया है ।'इस वर्गीकरण के आवार पर वर्गोक्ृत उपन्यासो के कथासार, 
वस्तु-विधान, चरित्र-विधान, चरित्र और उद्देश्य की विवेचना साहित्यशास्त्रीय 
विवेचना है । साहित्यशास्त्र वस्तु, चरित्र श्रौर उद्देश्य का ढाचा भस्तुत करता 
है । साहित्यशास्त्रीय रूढिगत मान्यताओं की विवेचना यहा श्रपेक्षित तही है । 
हर एक उपन्यास के वस्तु, चरित्र और उद्दं श्य की विवेचना के पश्चात्‌, वर्गी- 
'कृत श्रेणी में स्थान देने का कारण प्रस्तुत क्रिया गया है जो वस्तुत मानव 
शास्त्रीय-विवेचता है । 'सामाजिक उपन्यासो मे सामाजिकता, समाजवादी उप- 
न्यासो मे समाजवाद, मनोविश्लेपशात्मक उपन्यासों मे मनोविश्लेषण, व्यक्ति- 
- वादी उपन्यासों में व्यक्तिवाद और ऐतिहासिक उपन्यासों मे इतिहास के परि- 
पाएवें मे व्यक्तिपरक और समाजपरक प्रवृत्तियो की विवेचना की गई है-अत 
उपन्यासों की विवेचना साहित्यशास्त्रीय, और उपन्यासो का वर्गीकरण मानव- 
शास्त्रीय दृष्टिकोण के श्राघार पर प्रस्तुत किया गया है ! 
उपन्यासों का वर्गोकररण 
झ्व तक हिन्दी उपन्यास का वर्गीकरण तत्बग़त, विषयगत गौर 
शलीगत विशेषताओं के आ्राघार 'पर हुग्ना है । तत्वों की दृष्टि से इनको घटना 
प्रधान, चरित्रप्रधान और समस्या-प्रधान श्रादि की कोटि मे रखा जाता हैं। 
शैली के आधार पर यथार्थवाद, आदर्शावाद, प्रकृतिवाद, ऐतिहासिक यथार्थवाद, 
आ्रादर्शोन्पुख यथार्थवाद आदि की कोटि मे रखा जाता है । उपन्यास के वर्गी- 
करण ठीक नही है । घटनाग्रधान (एटि9500॥०) उपन्यास विगत की वस्तु चन 


ननननी अनन्त 


१. परिशिष्ठ, पु० ३४ड४ड-३४५ । 
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चुका है। चरित्रप्रधान और ममस्याप्रवान के रूप मे मी उनका स्थुल भेद 
प्रस्तुत नही किया जा सकता है | शैली की ह्टि से यथार्थवाद, ग्रादर्शवाद 
और प्रकृतिवाद के आधार पर जो भेद किए हैं उनसे भी उपन्यासों का ठीक 
वर्गीकरण प्रस्तुत नही किया जा सकता है। उपन्यास “यथार्थ का दिग्श्रम' 
उपस्थित करता है इसलिए यथायंबाद के अभाव में उपन्यास का अस्तित्व ही 
नही हैं। श्रादर्शवादी मान्यताञ्रों की स्थापना करना उपन्यास का उह्द श्य नही 
है | हिन्दी उपन्यासों के एक श्रालोचक का “'घटनाप्रवान, चरित्रप्रधान, चरित्र 
सापेक्ष या नाटकीय और ऐतिहासिक” भेद भी अ्रमात्मक है। ऐतिहासिक 
उपन्यास घटनाप्रधान, चरित्रप्रधान और नाटकीय हो सकता है इसलिए हिन्दी- 
उपन्यासो को इस वर्गीकरण मे स्थान देना मी असम्मव जान पडता है। 


रु 


इसके अतिरिक्त उपन्यासों को विषय के आधार -पर ऐतिहासिक, 
पौराणिक, घामिक, राजनीतिक और सामाजिक वस्तु के श्राधार पर घटना 
प्रधान (298000) झौर वस्तुप्रधान, मनोरमिक और सरितोपम; कथा: के 
ढाचे के आघार पर कथात्मक, पत्रात्मक और आत्मकथात्मक; चरित्र के 
ग्रावयार पर चरित्र प्रधान और मनोवैज्ञानिक; स्थायित्व के आधार पर साम- 
यिक शोर शास्त्रीय, आकार के ग्राधार पर वृहद और लघु, वातावरण के 
आधार पर आ्राचलिक ओर अन्य, उद्ृं श्य के आधार पर समस्याप्रधान, माव- 
प्रधान और विचारभप्रधान, आदर्शवादी, यथार्थवादी और प्रकृतिवादी श्रादि 
'रूपो में वर्गक्नित किया जा सकता हे । उपन्यासो के यह अनेकानेक वर्गीकरण 
अआमक हूँ । उपन्यासों कः विषय और तत्वगत वर्गीकरण शास्त्रीय वर्गीकरण 
नहीं है 
जीवन की त्रिविधता और जटिलता से विषयो की भरमार पर घटना- 
प्रधान, वस्लुप्रधान, नाठकीय आदि भेद किए जाते हैं किन्तु यह वर्गीकरण 
चरित्रप्रधान, वातावरणाप्रधान और उद्देश्य प्रधान उपन्यासो की उपेक्षा करते 
है । वस्तु के आधार पर वस्तु के संगठन, गहराई और विशालता के आधार 
पर अनेक भेदोपभेद प्रस्तुत फिया जा सकता है। चरित्रप्रधान उपन्यासो ने 
वस्तुप्रचान और उद्देश्यप्रवान उपन्यासो की उपेक्षा की है | चरित्रप्रष्यन उप- 
स्यास नी चरिश्रप्रधान और मनोर्व॑ज्ञानिक उपन्यासों के बीच सीमा रेखा नहीं 
खीच सकते हैं । स्थायिन्व के आधार पर सामाजिक और णास्त्रीय भेद प्रस्तुत 


व न न 


१. झिबनारायर श्रीवास्तव हिन्दी उपन्यास, पु०:४५६ । 
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किया जाता है किन्तु स्थायित्व केवल समय की कसौटी पर खड़ा होना हो 
स्थायित्व का सही मानदण्ड निर्घारित नही किया जा सकता है। सामाजिक 
उपन्यास ही शास्त्रीय उपन्यास हो जाते हैं । श्राकार के आघार पर वृहत श्र 
लघु उपन्यास का वर्गीकरण स्थूल है । श्राचलिकता के आधार पर भी उप- 
न्यासो का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। उपन्यास का उद्देश्य किसी 
ग्रादर्श मतवाद या विचारधारा की स्थापना करना नहीं है इसलिए समस्या- 
प्रधान भावप्रधान, विचारप्रवान आदि भेद भी भ्रामक है। उपन्यास का 
उद्देश्य न केवल समस्याएं प्रस्तुत करना है और न पूर्ण रूप से भावात्मक 
बनना । वस्तु और चरित्र के ग्रमाव में विचार आाधारहीन है। उपन्यास 
यथार्थ का दिग्म्रम' है इसलिए आदर्शवादी और यथार्थवादी वर्गीकरण भी 
शेकाएं उत्पन्न करता है। उपन्यासो का प्रवृत्तिमुलक वर्गीकरण ही शास्त्रीय 
वर्गीकरण हो सकता है । 


साहित्यिक वर्गोकरण के सिद्धान्त 

साहित्यिक वर्गीकरण समानता-असमानता के आधार पर प्रस्तुत किया 
जा सकता है। साहित्यिक कृतियो का वर्गीकरण चार सिद्धान्तो" के झ्राधार 
पर प्रस्तुत किया जा सकता है| यह चार सिद्धान्त भ्ररस्तू के चार कारणो के 
श्राघार पर प्रस्तुत किए गए हैं : 

(१) रचनाकारों और उनके युगो के झावार पर (४८७०7 (४7५९८ 
0 87566 ) 

(२) उद्देश्य के आधार पर (4॥750866'5 क्गरा॥] (280७०) 

(३) विपय के आधार पर (47786॥08 7 /07७। (७७५७) 

(४) नियम के आधार पर (#7&०६85 प्रा ०४०४०) 

प्रथम सिद्धान्त के श्रनुसार हर उपन्यासकार के उपन्यास एक वर्ग में 
रखे जा सकेते हैं । परम्परावादी लेखक इसी श्राधार को लेकर चले हैं ॥ युगो 
के आधार पर हिन्दी उपन्यास का विभाजन विकास की रेखाओं को ध्यान में 
रखते हुए प्रेमचद के व्यक्तित्व और इृतित्व के आधार पर प्रारम्मिक युग, 
और प्रेमचद्रोत्तर युग के रूप मे रखा गया है। यह स्थूल वर्गीकरण है । 

उद्देश्य के आधार पर उपन्यासों के निम्नलिखित भेद प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं :-- 





१. जोसेफ्‌ टी. शिप्ले: डिक्शनरी श्रांफ वल्ड लिटरेचर (१६४३), 
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(१) प्रचारवादी-उपन्यास ( शि0ए7282॥043 70४७] ) 

(२) उपभोग्य-उपन्यास (ग्राशटी)शा्वी३९ 70ए०) 

(३) साहित्यिक उपन्यास (शिक्षा 70४८ ) 

प्रथम दो श्रे णी के उपन्यास भ्रमाहित्यिक और निम्वकोटि के होने के 
कारण प्रवन्ध की कोटि मे नहीं आते हैं। साहित्यिक उपन्यासो को 
उद्देश्य के श्राधार पर तकंसगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सबता ॥ उप- 
न्यास सृजन की प्रक्रिया' से निकलकर पाठक में रसात्मक चेतना जगाता, हैं, 
इंसलिए प्रचा रवादी, उपभोग्य और साहित्यिक उपन्यास के रूप में वर्गीकरण 
प्रस्तुत नही किया जा सकता है । 

_ तृतीय श्रेणी के आधार पर विषयगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया 
है । यह ऐतिहामिक, पौराणिक घामिक, राजनीतिक और सामाजिक भेद 
प्रस्तुत करता है । इन उपन्यामो ने व्यक्तिपरक, व्यक्तिवादी और मनोविश्लेष- 
खात्मक उपन्यासो की पूर्णा रूप से उपेक्षा की है। श्रत यह वर्गीकरण भी 
शास्त्रीय सिद्धान्त की स्थापना नही करता है । 

चतुर्थ सिद्धान्त उपन्यासो के वर्गीकरण के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है | यह सबसे महत्वपूर्ण, बाह्यार्थनिपक और उपयोगी है ।? नियम 
केआवार पर प्रवृत्तिमुलफ वर्गीकरण ही शास्त्रीय वर्गीकरण हो सकता है । भिन्न 
भिन्न प्रवृत्तियों के आघार पर विधिवत्‌ वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है । 

हिन्दी उपन्यासों का प्रवृत्तिमुलक-वर्गीकरण डा० सुषमा घवन ने 
अपने शोधप्रवन्ध से प्रस्तुत किया है। डा० घवन ने -प्रथम खण्ड मे सामाजिक, 
दूसरे मे व्यक्तिवादी, तीसरे मे मनोविश्लेषणवादी चौथे मे समाजवादी और 
पाचवे मे ऐतिहासिक प्रवृत्तियो * के आवार पर हिन्दी-उपन्यासो का विवेचन 
प्रस्तुत किया. है। इनकी घारणा है कि उपन्यास का आधारभूत उद्देश्य 
सामाजिक से व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी से अतिव्यक्तिवादी श्रथवा मनोविश्लेष- 
खवादी और इन प्रवृत्तियो की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी रूप घारण करता 
है ।३ अतिव्यक्तिवादी उपन्यास मनोविश्लेपणात्मक उपन्यास नही है | समाज- 


१. जोसेफ टी. शिप्ले : डिक्शनरी ऑफ बल्ड लिंटरेचर (१६४३) 
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इंट प्रोवाइड्स द मोस्ट इपोटे स्ट क्लासीफिकेशन अण्ड दें सच द मोस्ट 
यूजफुल आवजेक्टिव । 


है. डा० सुषमा घवन, हिन्दी उपन्यास (१६६१), पूंछ ४। 
ने: वही, पृ०२। 
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वादी उपन्यास इन उपन्यासों के प्रतिक्रियरु स्वरूप नल ग्राकर किसी निश्चित 
समाजदर्णन को श्रभिव्यक्त करता है किन्तु व्यक्तिवादी उपन्यास समाजवाद की 
प्रतिक्रियास्वकूप व्यक्तिवादी जीवनदर्गन की स्थापना करता है। व्यक्ति को 
केन्द्र मानकर चलने वाले सभी उपन्यासो को व्यक्तिवादी मानना ठोक नहीं है। 
मनोविश्लेपण की प्रवृत्ति इस विवेच्यकाल मे समाज भ्रौर व्यक्ति दोनों को लेकर 
चली है । ऐतिहासिक उपन्यास भी समाज और व्यक्ति दोनो प्रवृत्तिव्नो को 
लेकर चल रहा है । 


व्यक्ति-सापेक्ष और समाज-सापेक्ष उपन्यास 

उपन्यास व्यक्ति और समाज को केन्द्र मानकर चलता है। व्यक्ति 
ग्रौर समाज को लेकर चलने वाली दो प्रवृत्तिया कभी दवती और कमी उभ- 
रती चली आ रही हैं । प्रेमचन्द युग मे सामाजिक प्रवृत्ति की प्रबानता थी 
किन्तु व्यक्ति सापेक्ष प्रवृत्ति का भी वीजारोपरा हो गया था। इन दो प्रवृत्तियों 
के श्राघार पर हिन्दी उपन्यासों का वर्गीकरण स्थूल रूप मे उ्यक्तिसापेक्ष और 
समाज सापेक्ष रूप मे प्रस्तुत किया जा सकता है । समाजसापेक्ष और व्यक्ति- 
सापेक्ष प्रवृत्तियाँ भी अलग श्रलग धाराग्रो मे वही हैं। 

व्यक्ति सापेक्ष और समाजसापेक्ष प्रवृत्तिया तीन घाराञ्रो मे बही हैं । 
समाजसापेक्ष श्रौर व्यक्तिसापेक्ष-दोनो प्रकार के उपन्यासो मे “वार्दा का श्राग्रह 
रहा है | समाजसापेक्ष उपन्यासो ने समाजदर्शन के द्वारा समाजवादी विचार- 
घारा और व्यक्तिसापेक्ष उपन्यासो ने व्यक्ति-दर्शन के द्वारा व्यक्तिवादी विचार- 
धारा का प्रस्फुटन किया है । कुछ उपन्यास मे वाद का श्राग्रह है, कुछ मे 
मत्तोविश्लेपण का और कुछ वाद और मनोविश्लेषण से परे है । मनोविश्लेषण 
का मूलाधार व्यक्ति है किन्तु वह भी मनोविश्लेषणात्मक प्र॒ध्षत्तियों के श्राधार 
पर समाजसापेक्ष प्रवृत्तियो को स्थान दे सकता है। मनोविश्लेषणात्मक उप- 
न्‍्यासकार भ्रगर सामाजिक मूल्यों की स्थापना करे तो उसे व्यक्तिसापेक्ष उप- 
न्यास मे स्थान न देकर समाजसापेक्ष उपन्यास में स्थान देना पडेगा | कुछ 
उपन्यासों मे वाद श्रौर मनोविश्लेपण का अमाव है और वे समाजसापेक्ष 
उपन्यासों मे सामाजिक और व्यक्तिसापेक्ष-उपन्यासों में व्यक्तिपरक उपन्यास 
हैं । ऐतिहासिक उपन्यासों मे यह तीनो प्रवृत्तियाँ दष्टिगत हो सकती है किन्तु 
इस विवेच्यकाल के उपन्यासो में केवल सामाजिक, व्यक्तिपरक और समाजवादी 
प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं इसलिए इनको समाजसापेक्ष ऐतिहासिक उप- 
न्यास और व्यक्तिसपेक्ष-ऐसतिहासिक उपन्यास के रूप से वर्गीकत क्रिया जा 
सकता है । 


डप हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


उपस्यासों का वर्गीकरण 
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समाज सापेक्ष-उपन्यास व्यवित सापेक्ष-उपन्यास 
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| 
सामाजिक उपन्यास | । 
समाजवादी उपन्यास | 
समाजपरक मनो- 
विश्लेषणात्मक 
उपन्यास 


समाजपरक ऐतिहासिक 
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उपन्यास 
| | | । 
। | | 
व्यक्तिपरक उपन्यास । । 
व्यक्तिवादी उपन्यास | । 
व्यक्तिपरक मनो- । 
विश्लेषणात्मक 
उपन्यास 
व्यवितपरक ऐतिहासिक 


उपन्यास 


उपन्यास का संद्धान्तिक विवेचन श्र 


ग्रत सामाजिक और व्यक्षिपरक उपन्यासों मे समाज भर व्यक्ति 
की प्रवृत्तियो का चित्रण दार्शनिक मान्यतामों, मनोविश्लेषणात्मक उहापोह 
श्रौर ऐतिहासिकता से मुफ़्त होता है, समाजवादी और व्यत्रितवादी उपन्यासों 
में ऋ्रमणः समाज झौर व्यक्ति का दर्शन अभिव्यक्त होता है, समाजपरक 
मनोविश्लेपगवादी और व्यक्तिपरक मनोविश्लेपणवादी उपस्यासों मे, समाज 
श्रौर व्यकित की प्रवृत्तियों का चित्रण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि के आधार 
पर प्रस्तुत होता है, भौर समाजपरक ऐतिहासिक झौर व्यक्तिपरक ऐतिहासिक 
उपन्यासों मे इतिहास के परिपाएवं में समाज और व्यक्ति की प्रवृत्तियो का 
निदर्गन होता है । 


सामाजिक-उपन्यास 


प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य की व्याख्या करते हुए व्यक्ति-प्रधान 
और व्यक्तिवादी साहित्य का घोर विरोध प्रकट किया है । उन्होने अपने 
उपन्यासो के द्वारा सामाजिकता का सचार किया है, व्यक्ति के ऊपर समाज 
के महत्व को प्रतिष्ठित क्रिया है। प्रेमचन्द के पूर्व हिन्दी के सामाजिक-उप- 
न्‍्यासो मे समाज का वास्तविक स्वरूप और उसकी गम्मीर समस्याओं का 
चित्रण नही के वरावर हुआ है। प्रेमचन्द के उपन्यासों का मूल खोत और 
प्रेरणा समाज-कल्याण रही है । उनकी यह घारणा थी “साहित्य की प्रवृत्ति 
झहवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रहो, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक और 
सामाजिक होती जाती है । अ्रव वह व्यक्ति को समाज से अलग नही देखता 
किन्तु समाज के एक अग के रूप में देखता है ।”? सामाजिक जीवन से प्रेमचद 
का निकटतम सम्बन्ध था किन्तु उन्होने व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की | व्यक्ति 
की पीडा को उन्होने सामाजिक परिस्थितियो के बीच स्पष्ट किया । उन्होने 
समाज को आधार मानकर व्यक्ति की समस्याझ्रो पर प्रकाश डाला । उनके 
साहित्य मे व्यक्ति के स्थान पर समाज उभरता था। प्रेमचन्द ने यह स्वीकार 
किया "मनुष्य की मलाई या बुराई की परख उसके साम्राजिक या असामा- 
जिक कुंत्यो मे है। जिस काम से मनुष्य-समाज को क्षति पहुचती है, वह पाप 
है, जिससे उसका उपकार होता है, वह प्रुण्य है। सामाजिक उपकार या 
अपकार से परे हमारे कार्य का कोई महत्व नहीं है और मानव-जीवन का 





१ प्र॑सचन्द . साहित्य का उद्देश्य पु० १६।॥ 


सामाजिक-उपन्यास रे 


इतिहास इसी सामाजिक-उपकार की मर्यादा बाघता चला गया है ।* 
सामाजिक-उपकार या समाज मगल की भावना ही प्रेमचन्द के सामाजिक- 
उपन्यासों की आधारभूत तत्व थी । 
प्रेमचन्द ने सामाजिक-उपन्यास के लिए समाज -मगल की भावना को 
आधार माना था इसलिए यह ॒ अ्रान्त घारणा चली आ रही है कि सामार्जिक 
उपन्यास-कला ,की आधारभूत विचारघारा व्यक्तिचितन से सम्बद्ध न होंकर 
समाज -मगल़ की भावना से अनुप्रारित है ।7 सामाजिक-उपन्यास का उद्ंश्य 
 समाज-मगल और व्यक्तिपरक उपन्यासो का उद्देश्य व्यक्तिमगल नही है। 
साहित्य का दायित्व व्यक्ति या समाज का मगल नही है। साहित्य मे व्यक्ति 
या सामाजिक-मूल्यो की स्थापना होती है। व्यक्तिपरक उपन्यासो मे उप- 
न्‍्यासकार जीवन को व्यक्ति के माध्यम से देखता, अभिव्यक्त करता है; विवे- 
चत-विश्लेपणः और चिंतन कर व्यक्तिमृल्यों की स्थापना करता है किन्तु 
सामाजिक-उपन्यासकार व्यक्ति की उपेक्षा करता है । सामाजिक-उपन्यास मे 
वह जीवनमूल्यो को समाज के माध्यम से और व्यक्तिपरक उपन्यास में व्यक्ति के 


माध्यम से प्रस्तुत करता है । * | 


हिन्दी उपन्यास-साहित्य . के इतिहास मे सामाजिक-उपन्यासो की यह 
प्रवृत्ति क्रश बदलती रही है । प्रारम्मिक उपन्यासों का मुख्य स्वर सुधार 
का रहा है | हमारे उपन्यास का सबसे बडा विषय नैतिकता का रहा है। 
प्रारम्भ मे नैतिकता के प्रति सुवारवादी दृष्टि रही हैं । सामाजिकता के 
विवेचन मे हिन्दी-उपन्यास आदर्शवाद से यथार्थवाद के घरातल पर उतर 
आया है।। । 


. सामाजिक उपन्यास के कई रूप दिखाई “पड रहे है । उपदेशात्मक 
सामाजिक-उपन्यासो मे उपदेश का स्वर था । आ्रालोचनात्मक :, सामाजिक- 
उपन्यासों मे समाज की आलोचना का स्वर, यथार्थवादी सामाजिक़-उपन्यासो 
में समाज का यथार्थचित्र, नग्ववादी सामाजिक उपन्यासो मे सम्ताज|का नग्न- 
चित्र और आचलिक सामाजिक उपन्यासो में किसी, अचल विशेष का चित्र 
दिखाई पडता है । आलोचना का स्वर होने से सामाजिक उप्रन्यास व्यक्तिवादी 
गही हो जाता है । यथार्थ का रग होने से समाजवादी और नग्नचित्रण होने से 


कक च्ह 





१. प्रेमचचन्द :साहित्य का उद्देश्य: पृ० ८३ ।--. - . .. . .-. 
२. सुषमा-घवन हिन्दी उपन्यास . प्र० ६ । .  ., 


कै "के 


रे हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


प्रकृतवादी और मनोवैज्ञानिक शिल्प होने से मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास नहीं 
हो जाता है । 


ग्रत. सामाजिक-उपन्यास की कथा, वस्तु, चरित्र भौर उद्देश्य से 
सामाजिकता का स्वर ॒प्रतिध्वनित होता है । उसकी कथा किसी व्यक्ति मात्र 
की न होकर किसी समूह, परिवार, समाज या देश की होती है। इतने 
उपन्यासो में चरित्र केवल एक व्यक्ति के रूप में अ्भिव्यक्त न होकर, समाज 
के सदस्य के रूप मे चित्रित होते हैं । उनके पात्र, अपने व्यक्तित्व का समुचित 
विकास करते हुए, अपने व्यक्तित्व की पूरांत रक्षा करते हुए, किसी वर्ग का 
प्रतिनिधित्व भी करते हैं । सामाजिक उपन्यास का उद्देश्य जीवन को सामा- 
जिक हृष्टि से देखना है, जीवन का विवेचन-विश्लेषण सामाजिक ह्प्टि से 
करना है, व्यध्टि सत्य को समष्टि सत्य में समा देना है श्रीर जीवन-मुल्यी 
की स्थापना समाज के माध्यम से करना है । 


प्रमुतलाल नागर 


भमृतलाल नागर सामाजिक उपन्यास्कार हैं । सामाजिक उपन्यासकार 
होते हुए भी नागर जो ने व्यक्ति की उपेक्षा नही की है। उनकी घारणा है * 
“व्यक्ति और समाज सूक्ष्म दर्शनार्थ विवेचन विश्लेषण के लिए तो अलग- 
अलग देखे जा सकते हैं, वस्तुत” वे गिरा श्ररथ जल बीचि सम कहित भिन्न 
न भिन्न हैं यदि हम समाज को शब्द मानलें तो व्यक्ति उसका श्रथ है, 
इसी प्रकार व्यक्ति को शब्द मानलें तो समाज उसका अर्थ हो जाता है” 
इसी प्रकार भ्रन्तश्चेतना भी मेरे लिए कोरमकोर अमृत वस्तु नही, भ्रपने 
समाज से अ्तरण होने की प्रक्रिया में वह मुझे मिलती है ।”* अमृतलाल 
नागर की उपन्यासकला का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति और समाज की समस्या में 
समन्वय स्थापित करते हुए भी समाज की महत्ता, व्यक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित 
की गई है । नागर जी की घारणा है कि व्यक्ति-सत्य के स्थान पर समाज - 
सत्य, व्यक्तिमूल्य के स्थान पर सामाजिक मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए 
किन्तु समाज की भीड़ मे व्यक्ति को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है । 
एक स्थान पर सागर जी ने पुनः कहा है . “इस प्रकार ऐन्द्रिक चेतना को 
में निजी और मस्तिष्क को मैं सामाजिक व्यक्तित्व मानता हूँ । व्यक्ति प्रपने 
इन दोनो व्यक्तियो को साथ लेकर ही जीवनयापन करता है । उसकी उलभने, 
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इन्द्र दुःख-सुख भ्ादि इन्ही दो प्रकार की चेतनाओं का इन्द्र समन्वय में समाया 
हैं। यह सामाजिक व्यद्तित्व-मस्तिष्क इतना श्रमाघ व्यापक श्रौर समर्थ है कि 
ऐंद्रिक चेतना की शक्ति इच्छा-शविति को पूर्गातया आत्मसात कर स्वततन्न प्रौर 
नूतनरूप में आता है |) अ्रत' व्यक्ति के साथ सामाजिक-यथार्थ की श्रभिव्यक्ति 
तागर जी के उपन्यासों का मूलस्वर है । 


सामाजिक उपन्यासक,र 

श्रमुतलाल नागर, उदयशकर मभद्ठ, फरणीशए्वरनाथ 'रेणु' और धर्मवीर 
भारती प्रादि इस विवेच्यकाल के सामाजिक-उपन्यासकार हैं क्योकि इनके 
उपन्यासों मे सामाजिक-चेतना के दर्शन होते हैं । 

महाकाल! (१६४७), 'सेठ बाकेमल” (१६५५), वृद और समुद्र' 
(१६९४६), 'शतरज़ के मोहरे' (१६५६), सुहाग के नुप्र' (१६९६०) और 
'ये कोठेवालियाँ (१६६० ) लेखक की उपन्यास-क्वतियाँ हैं जिनमे 'सेठ वाके- 
मल', बूद और समुद्र, 'शतरज के मोहरे', 'सुहाग के नुपूर और ये कोठे- 
वालियाँ इस विवेच्यकाल की रचनाएं हैं। 'शतरज के मोहरे' समाजपरक 
ऐतिहासिक उपन्यास है । 'ये कोठेवालियाँ' को उपन्यास कहने मे सकोच होता 
है वर्योंकि इसमे केवल वेश्यावृत्ति के खिलाफ जिहाद है ।* 'वूद और समुद्र 
के अतिरिक्त इस विवेच्यकान के श्रन्य उपन्यासों को सक्षिप्त विवेचना की 
गई है। 
ब्‌द झोर समुद्र नि 

कथ्ासार--राजा वहादुर द्वारकाप्रसाद श्रग्रवाल की प्रथम पत्नी 'ताई' 
की हवेली में कन्नोमल का बेटा चित्रकार-सज्जन किराए रहता है जिससे वह 
सामाजिक श्रगति का कारण समाज मे बेठऋर खोज सके । ताई का जादू टोना 
प्रसिद्ध था । सज्जन के यहाँ उसके दो मिन्न-उपन्यासकार महिपाल और कर्नल 
उफफ श्री नगीनचद आया करते थे । मुहल्ले मे मास्टर जगदम्बा सहाय का 
भतीजे, की विधवा-वहु से सवध होने से लडका हुआ और पुलिस की छानवीन 
चालू हो गई । जगदम्बा सहाय की पुत्री वनकन्‍या ने सज्जन से पुलिस को 
जाने को कहने के लिए ' सहायता मागी । भभूती सुनार के यहाँ वडी बहू 
विरहेंश कवि वीर के प्रेम मे उलक गई और उसको उकसाकर उसका भडा- 
भोड उसकी चनद नन्दो ने क्रिया। वडी की दुर्गति होती है और वह शेष 


- १ आलोचना, १६, पु० ६०-६१ । 
- २. भ्रमृुतलाल नागर . ये कोठेवालियाँ' : पृ० ६ । 
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जीवन विरहेश कवि के यहाँ काटती है। वेशर्म चित्रा से सज्जन के भी अ्रनैतिक 
सबंध थे | महिपाल के सवध डा शीला ज्विग से थे। महिपाल की पत्नी 
कल्याणी महिपाल के कारण दुखी थी । वनकन्या सज्जन से मिली और दोनो 
प्रेमपाश मे बध गग्ने और विवाह की मंजिल तक पहुँच गये । अपनी मानजी 
का विवाह करने के लिए महिपाल चोर हो गया । उसके घनी ननिहाल मे 
डाकुओ का घावा हुआ और चोरो ने घन को गाढ दिया । महिपाल ने गढे- 
घन को हस्तगत किया । सज्जन वावाराम जी के सम्पर्क में श्राया श्रौर उसकी 
सामाजिक-चेतना प्रखर होने लगी । उसने अपने तीन लाख रुपयो का ट्रस्ट 
कायम किया । कर्नल, वनकन्‍या, एक जज, एक अश्रफमर श्रौर वह टुस्ट के 
मेम्बर बने । उसने सहकारी वैक खोलने की योजना वनाई । महिपाल ने इस 
सस्था के विरोधी पूँजीपतियो--सेठ रूपरतन और लाना जानकीशरणा के 
इशारे पर, एक पुस्तिका मे व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षात्रो की पूर्ति के लिए, सज्जन 
के विच्द्ध जहर उगला | ताई की बीमारी में वनकन्या ने उसकी सेवा की । 
सज्जन ने महिपाल के विरुद्ध मानहानि का दावा करना चाहा किन्तु कर्नल ने 
उसे मना कर दिया । सज्जन ने इसको अस्वीकार कर दिया । सज्जन का 
कहना था कि यह सिद्धात की वात है, प्रश्न केवल एक व्यक्ति के अपमान का 
नही है वल्कि अनेक व्यक्तियों की आथिक व नैतिक हानि का है। सज्जन ने 
स्वय को एक व्यक्ति नही ससथा माना । ताई का देहान्त हो गया । राजा सा० 
की ओर से सज्जन को हवेली खाली करने का नोटिस मिला । उस हवेली मे 
वनकन्या का स्कूल चलता था। सेठ रूपरतन ने महिपाल की पोल खोल कर 
रख दी । घतामाव से उसने चोरी की थी। शादी, व्याह, मुण्डन, जनेऊ, बच्चो 
की पढाई, हैसियत की चढाग्रोढड, कल्याणी का हठ, सबने मिलकर उसका 
आदर्श भ्रष्ट किया था | सज्जन ने मानहानि की इच्छा छोड दी ॥ महिपाल 
की मानजी का विवाह हो गया और उसने एक सम्पादक को लिखें गये पत्र मे, 
सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार कर लिया। उसने लिखा कि उसके 
व्यक्तित्व की यह सकीणंता समाज में कलक के रूप मे याद रखी जाए। 
गोमती मे ह्ृवकर उसने आत्महत्या करली। कर्नल, सज्जन, कल्याणी और 
शीला पर उसकी मृत्यु ने एक स्थायी छाप छोड दी | सज्जन को विश्वास था 
कि एक दिन व्यक्ति की सामाजिक-चेतना जाग कर ही रहेगी । 
वस्तु-विधान---वू द भर समुद्र मे सज्जन की कथा प्रारभ से श्रत 
तक अभिव्यक्त हुई है और ग्रन्य कथाएँ इस कथा को आगे बढाती हैं । जगदवा 
सहाय की पुत्री बनकन्‍या की अ्रपनी कथा है कितु सज्जन से विवाह होने के 
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कारण सज्जन की कहानी, सज्जन और वनकन्या की कहानी बन जाती है। 
वूमरी मुख्य.कहानी महिपाल की है क्योंकि वह सज्जन का मित्र रहा और 
दोनों ही समाज से व्यक्ति को प्रमुख मानते रहे । सज्जन ने तो वनकन्या और 
शभ्ौर वबावा राम जी के साहचर्य से सामाजिकता की ओर वढकर, उसको अपना 
लिया कितु महिपाल, व्यक्तिवादी चेतना के कारण, पतन की ओर वंढा । 
ताई की कथा उपन्यास का केन्द्र बिंदु है, क्योकि एक ओर वह सज्जन की 
कथा को झागे बढाती है और दूसरी ओर वह भारतीय परिवार श्रौर भारतीय 
समाज की प्रवृत्तिय्रों को स्पष्ट करने मे सहायक होती है । मभूती सुनार के 
धर की कथा का मूल कथा से कोई सबंध नही है किंतु पारिवारिक जीवन के 
चित्रण के मोह ने उसे ग्रसा है । डा शीला ज्विग की कथा ने महिपाल की 
कथा को आगे बढाया है। अत कई कथाग्नरो का सवध मसुरुष कथा-सज्जन 
गौर वनकन्या से दूर का है कितु भारतीय परिवार और भारतीय-समाज की 
कमियो, अमावरो और दुर्वलताग्रो के चित्रण के मोह से लेखक ने उनको 
स्थान दिशा है। इस उपन्यास में युग का यथार्थ प्रकट हुम्रा है इसलिए 
विशाल चित्र फलक के कारण अन्विति या सघठन में वाघा पडी है। डा. 
रघुवश का कथन है कि नागर जी में इस स्तर पर व्यापक मानव जीवन की 
अपेज्षा सामाजिक जीवन और उसके यथार्थ की चेतना भी है, शौर दूसरी 
झ्ोर समसामयिक व्यक्तिचेतना के यथार्थ को भी श्रस्वीकार कर देना उनके 
लिए सभव नही हो सका । यथार्थ के इन कई स्तरो और पक्षों को एक साथ # 
उठाना युग की माग हो सकती है, लेखक को उसका महत्व भी मिलता है ।* लक 
लेकिन इस स्थिति मे रचनात्मक स्तर पर इसका सयोजन, सगठन और 
अन्विति तो समव नही है, अथवा उसके लिए बडी सर्जक प्रतिमा की अपेक्षा 
थी ।) व्यक्ति और समाज के विशाल घरातल का यथार्थ--अकन लेखक को 
करना पडा है, इसलिए उक्त प्रासंगिक कथाओं का योगदान उपन्यास की 
अन्विति और उसके विकास मे सहायक सिद्ध नही हुआ है । यह मान्यता 
अक्षरश. सत्य है कि उपन्यास को कमजोर करने वाला अश आदिम समाज 
का हवाला देने का रोग है ।* आदिम समाज के हवाले ने वस्तु-विधान को 
इतना कमजोर नहीं धनाया है, जितना भारतीय समाज और भारतीय परि- 
वार के यथार्थचित्रण ने । केवल एक व्यक्ति की कथा कहकर उसका समुचित 
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विकास करना लेखक को इष्ट नहीं था, वह परिवार और समाज की कथा 
कहना चाहता है। 'बूद और मसमुद्र' मे लेखक ने व्यवित और समाज के 
समन्वय को उपस्थित किया है और इस दृष्टि से सज्जन ओर वनकन्‍्या, 
महिपाल और शीला ज्विग, ताई, मभूती परिवार और वावाराम जी की 
कथाएँ श्रपने उद्देश्य को बढाने मे सहायक हुई है । अतः उद्देश्य की हप्टि से 
उपन्यास के वस्तु-विधान मे अन्विति की पूर्ण रक्षा हुई है किन्तु मुख्य कथा, 
प्रासगिक कथाओं और गौण-कथाओं को कथा-विक्रास की दृष्टि से लेतो 
वस्तु-अन्विति मे कई कथाएँ योगदान नही देती हैं । शारतीय-समाज और 
भारतीय-परिवार के चित्रण के पूर्वाग्रह के फलस्वरूप उपन्यासकार को वस्तु- 
ग्रन्विति की रक्षा का मोह नही रहा है। 


चरित्र-विधान--यह उपन्यास पात्रो का अजायबघर है। कथा के 

विकास की हृष्टि से सज्जन को नायक और वनकन्या को नायिका मानता जा 
सकता है कितु मारतीय-परिवार और भारतीय-समाज के चित्रण के कारण 
तायक-तनाथिकाहीन उपन्यास है । ताई और महिपाल भी कम महत्वपूर्स 
पात्र नही हैं । अन्य पात्रो मे राजा द्वारिकादास, रूपरतन, छोटी, नदो, बड़ी, 
शकरलाल, चित्रा, डा शीला ज्विग और बाबा रामजी आदि हैं। सज्जन 
प्रारम्भ मे व्यवित चरित्र है, जो वनकन्या के सस्पर्श से, सामाजिकता की ओर 
बढ़ता है (उसके जीवन की विकास-घारा व्यवित के रूप में बहती श्रा रही 
थी कितु वह समाज की अगति का कारण समाज में पंठकर सोचना चाहता 
है ।) सज्जन की सामाजिक चेतना का तीज विकास बावा रामजी के सपक्क 
में आने से होता है । वह अपने जीवन के कार्यो को सामाजिक प्रयोग मानता 
है ।* सज्जन और महिपाल--दोनो मे दुरबंलनाएँ और कमजोरियाँ है किन्तु 
महिपाल के जीवन की आथिक-विषमताएँ उसको तोड देती है । सज्जन की 
कमजोरी चित्रा है, तो महिपाल की डा शीला ज्विग । महिपाल अपनी कम- 

जोरियो से पतन की श्रोर जाकर पूर्णात. व्यक्तिवादी-चेतना का प्रतीक बत्त 

जाता है आत्महत्या करते समय वह चाहता है कि उसके व्यक्तित्व की 

सकीर्णता सदा कलक के रूप मे याद रखी जाय | ताई एक महत्वपूर्ण पात्र 

है क्योकि जादू टोने का प्रतीक होते हुए मी उसमे संवेदना और गहराई है । यह 


१. श्रमृतलाल नागर - बूंद और समुद्र : पृ० ७ । 
२. वही, पृ० २६६ । 
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कहा गया है कि ताई हिन्दी को एक विशिष्ट देव है और इस पर एक उप- 
न्यास लिखा जा सकता है ।" श्रन्य पात्रों मे राजा द्वारिकादास और रूपरतन 
पूजीपति वर्ग का; चित्रा आधुनिक नारी के वीमत्स रूप का; शीला ज्विग 
आधुनिक नारी का; कवि वीर आझाज के रूमानी गीताकारो का; नन्‍दों 
भारतीय-परिवार की ननद का और बडी वहू प्रेमिका का प्रतिनिधित्व करती 
है । बावा रामजी को सामाजिक-चेतना के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया 
गया है। वनकन्या, आधुनिक बौद्धिक नारी करा प्रतीक है, जो जीवन की 
रूढियों और परम्पराओं का विरोध करती । सज्जन, महिपाल, वनकनन्‍्या 
प्रौर ताई---इस उपन्यास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। सज्जन भ्रौर महि- 
पाल विकासशील पात्र है कितु वनकन्‍्या, ताई, वावा रामजी, चित्रा और 
शीला ज्विग समी सपाट हैं क्योकि सज्जन श्रौर महिपाल को छोडकर अन्य 
पात्रो मे विकास की सम्मावनाएँ नही रही हैं | सज्जन, महिपाल, वनकन्या, 
ताई और बड़ी में जीवन का स्पन्दन होने से प्राणवान पात्र है । लेखक ने पात्रो 
का चरित्राकन बिना कियी पूर्वाग्रह के ग्रस्त होकर किया है इसलिए वे मुक्त 
ग्रोर सशक्त हैं | पात्रों की सजीवता और विविधता मे लेखक हमे जीते जागते 
ससार मे खडा कर देता है। 
उद्दे श्य--उपन्यास का लक्ष्य महिपाल के अतिम पत्र के असग्वद्ध 
वाक्यो और सज्जन के विचार-मथन से स्पष्ट हो जाता है। महिपाल लिखता 
है, “व्यक्ति अवश्य रहे, पर उसके व्यक्तिवादी चिंतन में मी सामाजिक दृष्टि- 
कोर का रहना श्रनिवायं हो । * ““'दु ख-सुख, शाति-अशाति आदि व्यवितगत 
ग्रनुभव हैं पर ये समाज मे प्रत्येक व्यक्ति के हैं। अतएवं हमे यह मानना 
चाहिए कि समाज एक है-व्यक्ति तो अनेक है ।”* सज्जन सोचता है, 
“हमारा समाज अ्रमी जाग़रुक नही है ।7 “ हमारा देश विचारों और रीति- 
रिवाजों का एक महाच अ्रजायवघर है |” “” हमारे श्राज के लोकजीवन में 
फले प्रविश्वास का दूसरा कारण श्राज की राजनीतिक पार्टियाँ है।._ जन- 
जीवन अन्धविश्वास और आअआन्तियों से जकडा हुआ है ॥ ” 7 इस समय तो 
ऐसा लगता है कि इस देश मे, पृथ्वी पर, केवल व्यवित रहता है, समाज नही । 
व्यवित केवल अपने दायरे मे रहता, सोचता और कर्म करता है । ऐसा लगता 
है, जैसे हर व्यक्ति एक-एक द्वीप में अलग-अलग है। "“” मनुष्य का झात्स- 





१ माध्यम मई १६६५ -पृ० श१श१३। है 
२ऋ बूद श्लोर समुद्र पु० ५८० । 
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विश्वास जागना चाहिए, उसके जीवन में आस्था जागनी चाहिए । मनुष्य को 
दूसरे के सुख दु ख में अपना सुख-दु ख मानना चाहिए ।”“““ पर शर्ते यह है 
कि सुख-दु ख मे व्यब्ति का व्यवित से अ्रहूट सबब बना रहें--जैसे वू द से 
बू द जुडी रहती है--लहरो से लहरें । नहरो से समुद्र बनता है. इसी तरह 
बूद मे समुद्र समाया है। *” व्यवित की सामाजिक चेतना जागकर ही 
रहेगी ।”* व्यक्ति को व्यवितपरकता और व्यवित्वादी चेतना के कठघरे से 
निकालकर, सामाजिक चेतना जगाना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है । 

बद श्र समृद्र व्यक्ति श्रौर समाज 


बू द व्यक्ति का प्रत्तीक है और सप्रुद्र समाज का। वावाजी ने कहा, 

हर वू द का महत्व है क्योंकि वही तो अनन्त सागर है एक बूद व्यर्थ क्यो 
जाय ? उसका सदुपयोग करे-कंसे यह वू द अपने आपको महासागर अनुभव 
करे? इस विशाल जनसागर मे वह नितात श्रकेली है । उसका कोई अपना नही 
है-बू द अगर वू द से शिकायत करती है तो उससे कही अलगाव भी रखती है । 
तब यह सागर कैसा जिसमे हर बू द अलग है ? व्यक्षि यदि इतना ही भ्रलग 
है तो समाज वधता ही क्योंकर है ? *! इस उपन्यास में व्यवित और समाज 
की समस्या को सज्जन, महिपाल और वनकन्या के मष्ध्यम से प्रस्तुत किया है । 
सज्जन और महिपाल दोनो व्यज्वित परक पात्र है, सज्जन वनकन्या के कारण 
सामाजिक मूल्यों को अपनावर अपने व्यक्तित्व को सामाजिक व्यवितत्व मे 
श्रात्मसात कर देता है। महिपाल ऐसा व्यक्ति-चरित्र है, जो समाज से पला- 
यन करके मौत को गले लगाते हुए, सामाजिक चेतना को स्वीकार करता है । 
सज्जन व्यक्ति की सामाज़िक चेतना का प्रतीक है और सज्जन का व्यवितत्व 
ही उपन्यासकार के लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है और महिपाल द्वारा प्रति- 
पादित व्यक्ति की सामाजिक चेतना का रूप आरोपित सा लगता है। बाबा 
जी का व्यक्तित्व भी व्यक्षित की सामाजिक चेतना का प्रतीक है। महिपाल 

स्वय अनुमव करता था कि व्यवित और समाज दोनो ही दोपपूर्ण हैं । जब 

तक समाज नही बदलता तव तक व्यक्ति वेचारा क्‍या करेंगा ? व्यवित और 

समाज के सम वय का यही मूलदूत आवार है।३ उपन्यास मे बूद और 





१. चही, पृ० ५८१-४५८५३ । 
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सामाजिक-उपन्यास ३६ 
समुद्र-व्यव्ित और समाज के समन्वय की समस्या को प्रस्तुत किया है । व्यक्ति 
ग्रौर समाज का समन्वय करके व्यक्तित की सामाजिक चेतना जगाना ही इसका 
उद्देश्य है इसलिए यह निश्चित रूप से सामाजिक उपन्यास है। 


ब्रस्य उपन्यास 
सेठ वाकेमल (१६५५) अम्ृतलाल नागर का भागरे की भाषा में लिखा 
हुआ उपन्यास है । इसमे सेठ वॉक्रेमस और चौबेजी अपने गत-जीवन के 
निठलेल्पन को अभिव्यक्त करते है । इसमे बॉकेमल की जिन्दादिली अ्रभिव्यवत 
' होती है। सेठ वॉकेमल' युग की सडीगली रूढियों पर एक व्यम है । एक 
लेखक ने बाकेमल का प्रशस्ति गान गाते हुए उमे होरी के समाच स्थान देते 
हुए कहा है कि होरी और वॉकेमल गाँव और शहर की मरणणील सम्यता के 
ऐसे श्रध्ययने हैं जो व्यत्रित भी हैं और वस्तु सत्य की पकड के लिए इतिहास 
के अमर नायक भी ।* होरी की श्रेगी में वाकेमल को स्थान नहीं दिया 
जा सकता है । वह व्यक्ति अवश्य है क्रिन्तु इतिहास का अमर नायक नही:। 


सुहाग के नुप्र (१६६०) मे लेखक ने “निवेदन * मे स्वीकार किया' है 
कि उपन्यास तमिल-सा हित्य के महाकवि 'इलज्रोवन' के महाकाव्य 'शिल- 
प्यादिकारस पर आधारित होते हुए भी एक स्वतत्र रचना है । नगर के प्रसिद्ध - 
प्रतिष्ठित सेठ का लडका, दूसरे वैमवशाली सेठ का जामाता कोवलन अनिद्य 
सुन्दरी कन्नगी की उपेक्षा कर, पायल के नुपूरो को भकार को भंकृत करने 
वाली माघवी के प्रति आरकषित होता है किन्तु समाज के तियम और बन्धनों 
से वह विवश होता है । समाज के विवाह की जटिलताओं के फलस्वरूप कोव- 
लगन, कन्नगी और माघवी का जीवत विपमय बन जाता है । प्रारम्भ मे माघवी 
सेकड़ो वैभवशाली पुरुषों को ठकराकर कोवलन की ओर आाक़ष्ट ' होती है 
आर कोवलन की प्रतीक्षा करती है। उसकी माँ उसे वेश्या बने रहने और 
नृत्य गुरु चेलका कुलवबधू वनने का उपदेश देती है । दुहरे विचारो के अन्त- 
इन्द्र के बीच वह डोलती रहती है । वह पायल ने नुपूरों को त्याग कर सुहाग 
के नुपूरो की श्राकाक्षा करती है । कन्नगी कोवलन से स्नेह नही पाती इसलिए 
सुहाग के नुपूर पर ही सन्‍्तोप करती है। माघवी लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात्‌ 
अपने प्रेमी को लातमारकर दूसरे पुरुष का श्राश्नय ग्रहण करती है । सती पत्नी 


१. राजेन्रयादव आलोचना (१४ पृ० ५०१ 
२ प्रमृतलाल नागर : सुहाग के नुपुर : “निवेदन । 


४० हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


न बनने का दुख उसे जीवन पर कचौटता रहता है और वह वौद्दध सघाराम 
मे पागल हो जाती है । 

वस्तुविधान की दृष्टि से यह उपन्यास सुन्दर है । कोवलन, कन्नगी 
और माघवी के त्रिकोण में माधवी मशवत चरित्र है। कोबलन, कन्नगी औरु 
माघवी सभी परिस्थितिग्रो के पुतले हैं किन्तु लेखक ने तीनों को व्यक्तित्व 
प्रदान किया है। कन्नगी का सपाट चरित्र है किन्तु मावथवी, अपने जीवन के 
उतार चढावो के कारण, विक्रसनशील पात्र है। विवाह के प्रश्न को लेकर 
समाज की रूढियो और मान्यतागो को बताना ही उ पन्‍्यासकार का उद्देश्य है। 
पगली माघवी के शब्दों मे उपन्यासकार बोलता है “पुरुष जाति के स्वार्थ 
और दम्म मरी मूर्खता से हो सारे पापो का उदय होता है । उसके स्वार्थ के 
कारण ही उसका अर्घांग-नारी जाति पीडित है । एकागी हष्टिकोण से सोचने 
के कारण ही पुरुष न तो स्त्री को सती वनाकर ही सुखी कर सका और न 
वेश्या बना कर ही | इसी कारण वह स्वय ही भकोले खाता है और खाता 
रहेगा ।१! यही उपन्यासकार का उहं श्य जान पढ़ता है । 


'सुहाग के नुपुर सामाजिक उपन्यास है । माघवी, कन्नणी और कोव- 
लन के प्रेम श्लौर विवाह के त्रिकोण और विषाक्त जीवन की जड मे समाज 
की परम्पराएँ , समाज के सडे गले नियम और समाज की रूढिया हैं इसलिए 
सामाजिक उद्द श्य के कारण, सामाजिक-उउन्‍्पासों की श्रेणी मे, इस उप- 
न्यास को स्थान दिया है । 
उद्दयशंकर भट्ट 


उदयशकर भट्ट सामाजिक-चेतना के उपन्यासकार है । इनकी घारणा 
है मनुष्य मे साधारणत तीन प्रकार की प्रेरणा काम करती हैं (१) अपने 
अस्तित्व के प्रति अनुराग (२) अपनी आ्राकाक्षाओं की तुष्टि का प्रयत्न (३) 
समाजविधान के प्रति दायित्व की चेष्टा ॥ तीसरी ही समाज सुधारक, धर्म 
प्रवर्तेक, नेता श्लौर कलाकार को उत्पन्न करती है । यह एक प्रकार की 'ग्रिगे- 
रियस श्रज॑' है । मालूम होता है दया, क्षमा, स्नेह, क्रोध, ईर्ष्या का जो विकास 
मनुष्य मे हुआ है, उसमे इसी सामाजिक हृष्टि का योगदान है फिर वाणी का 
वरदान जो मनुष्य को मिला है वह निश्चय ही व्यक्तिगव न होकर समाजगत 
है । यह मानना पड़ेगा कि कलाकार या सृष्टा, व्यक्ति न होकर एक समष्टि 
है । वह जनजीवन का प्रतिनिवित्व करता है । वह अपनी सृजन की भूख को 


१, सुहाग के नुपुर (१६६०), पृ० रडंड-रड५। 
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सन्तुष्ट करने के लिए जो कुछ करता है, उसमे सुख-दु ख, भ्रासक्ति, विरक्ति, भ्रनु- 
राग, हष उसके अपने नही हैं, समाज के है, युग के हैं, क्योकि वह व्यक्ति 
नही है ।१ लेखक की यह सामाज़िक चेतना उनके सभी उपन्यासों मे स्पष्ट 
प्रतिध्चनित होती है । सशक्त सामाजिक चेतना का लेखक होते हुए भी एक 
अनुसधित्पु ने इन्हे व्यक्तिवादी चेतना का लेखक घोषित करते हुए कहां 
है कि व्यक्ति को विशेषकर नारी को सामाजिक बन्धनो मे जकड़ा हुआ पाकर . 
लेखक विद्रोह की मावना को जाय्ृत कर वैयक्तिक स्वतत्रता के स्वर कों 
घ्वनित करता है। प्रेम के लिए व्यक्ति की ललक व्यक्तिवादी चेतना को 
मुखरित करती है । इसी तरह दूसरे उपन्यास मे रत्ना का चरित्र प्राचीन के 
प्रति विमुखता और. नवीन के प्रति ममता को व्यंजित करता है । उसके ज़ीवनं 
की श्राशा-आ्राकाक्षाए व्यक्तिवादी चेतना की प्रतीक हैं।डा० शेफाली और 
रत्ना के चरित्रांकन मे भट्ट ने समस्त सहानुभूति को उडेल कर निज्जी जीवन 
दृष्टि का परिचय दिया है जिसके आ्राधार पर उनकी क्ृतियों को व्यक्तिवादी 
उपन्यास की संज्ञा से श्रभिहित किया जा सकता है ।?” लेखक की जीवन-हृप्टि 
निश्चित रूप से सामाजिक है और केवल प्रेम और विवाह को व्यक्ति-चेतना 
झ्ौर सामाजिक चेतना का प्रतीक मानकर किसी कृति को सामाजिक या 
व्यक्तिवादी घोषित नही किया जा सकता है। उदयशकर मटद्ठ प्रेमचद की 
सामाजिक परम्परा के लेखक हैं शौर उनके सभी उपन्यासो मे सामाजिक 
चेतना का स्वर प्रतिध्वनित होता है । 


.. वह जो मैंने देखा! (१६४५), 'नये मोड (१६५३), सागर लहरें और 
मनुप्य (१६५५), 'लोकपरलोक (१६४८), 'एक नीड दो पछी (१६५६) 
और “दो अध्याय (१६६२) भट्ट जी की उपन्यास कृतियाँ है जिनमे “वह जो 
मेंने देखा' के अतिरिक्त अ्रन्य सभी कृतिया इस विवेच्यकाल की हैं। 'सागर 
लहरे भ्रौर मनुष्य लेखक की महत्वपूर्ण कृति है इसलिए इसकी विस्तृत विवें- 
चना की गई है भौर अन्य उपन्यासो की सक्षिप्त विवेचना अन्य उपन्यासो के 
श्रन्तर्गत की गई है। नये मोड' का परिवद्धित एवं सशोधित सस्करण 
'डा० शैफाली' (१६६०) के रूप मे पुत* प्रकाशित हो चुका है । 


१ उदयशकर भट्ट : शालोचना १५ . पू० ६१ । 
२ डा० सुबसा घवन : हिन्दी उपन्यास . पृ० १४६॥। 
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'सागर लहरें श्रोर मनुष्य' 

कर्थासार--सागर लहरे और मलुप्य में तूफानो मे सधर्प करते, समुद्र 
को लहरो मे सास लेते, जीवट के घनी मछुआ्नारों की श्रन्तरग कहानी है । यह 
बम्बई के निकट मडुभश्ाारों की वस्ती में रहने ने वाली मठुआ लडकी रत्ना की 
कहानी है| उसकी शिक्षा-दीक्षा और बम्बई शहर की चकार्चाव ने उसकी 
महत्वाकाँक्षाओं को जगा दिया | वह जीवन में परिवर्तन चाहती है क्योकि 
वह मछुझ्ना जीवन से प्रसन्तुष्ट है । वम्बई के वेमव, ऊचे महल, मोटर और 
वहाँ के निवासियों की आ्रानवान उसे आाकपित करती है | वह ऐसे झ्रादमी की 
खोज करना चाहती है जो उसकी श्रावश्यकताञों को पूरा कर सके । उसकी 
महत्वाकाक्षाओ को जगाने का काम उसकी मित्र सारिका ने किया | यशवन्त 
को छोडकर रत्ना का क्रुकाव माणिक की ओर हो गया । उसका मोह मारिक 
के प्रति इतना नही था जितना सौदयं का प्रलोमन । वह वरसोवा को चरक 
और गाँवडा१' मानत्ती थी । मारिकक के साहचर्य से उसे पता लगा कि उसका _ 
वरसीवा का मकान अच्छा था । वह सोचने लगा कि क्या जिन्दगी भर उसे 
यही रहना पडेगा ? यशवन्त के जिन पुष्ट अगो को वह अझक में मरना चाहती 
थी, उसकी जगह मारशिक का निर्वेल और सासो से वोभिल हड्डियों का ढाचा 
उसे मिला । माणिक ने रत्ना का सौदा अपने पार्टनर के साथ करना चाहा 
किन्तु रत्ना उसे पीटकर झा गई । रत्ना को माणिक घन कप्ताने का साधन 
बनाना चाहता था | उबर यशवन्त ने रत्ना की याद में लोक सेवा में अपना 
जीवन अवित कर दिया । रत्ता ने मासिक को छोडकर नौकरी कर ली और 
टाइप सीखने लगी । उसने सारिका को बताया कि श्रगर उसे शअच्छा आदमी 
मिल जाय तो वह शादी कर लेगी, श्रव मछलीमार नही वनी रहना चाहती 
। रत्ना घीरूवाला से मिली और दोनो सहजीवन व्यतीत करने लगे । विवाह से 
पहले उसे घीरूवाला के समक्ष आत्मसमपंण करना पड़ा । घीरूवाला विवाह 
का बहाना बनाता रहा । एक पारसी बुढिया के द्वारा घीरूवाला का कच्चा- 
चिट्ठा, रत्ता के समञ् खुल गया । अब र॒त्ना नस हो गई और उसका विवाह 

डा० पाण्डुरग से हो गया । | 
वस्तु-विधान--- सागर लहरें और मनुष्य मे” रत्वा की कथा मुख्य है 
और अन्य कथाए उसके इदंगिद दौडती है। इदंगिदं दौडने वाली कथाओ मे 
मुख्य रूप से मारिगक श्रौर यशवन्त की कथाएं हैं। रत्ना मासिक और यश- 
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वन्त की अलग-अलग जीवनियाँ मालुम होती हैं, किन्तु यह जीवनियाँ मिल- 
कर उपन्यास वत गई हैं | मारिक के रूप में वह जीवन की चकार्चौंघ को 
तुष्ट करना चाहती है, किन्तु उसे केवल अतृष्ति मिली और यशवन्त उसके 
आदश्शों और कत्तंव्यों का प्रतीक रहा। अ्रत मे, डा० पाद्ुरग के प्रसग मे, 
केवल आदशेवादी मान्यताझञ्रों की स्थापना के लिए, मुख्य कथा के साथ सम्बंध 
जोडने क/ प्रयास किया है | माशिक उपन्यास की मुख्य कथा के विकास में 
सहायक हुआ है, किन्तु उसके भूत जीवन का विस्तृत वर्णन निरथंक प्रतीत 
होता है । केवल माणिक के जीवन और चरित्र को स्पष्ट करने के लिए इस 
खण्ड की श्रावश्यकता महसूथ हुई है, अन्यया उपन्यास के वस्तु-विधान की 
दृष्टि से यह खण्ड निरर्थक है । श्रतिम खण्ड मे आदश्शवाद के फलस्वरूप घट- 
नाए उलभती चली जातो हैं । इतना होने पर भी यह उपन्यास सजीवता 
और चित्रोपमता के कारण निश्चित रूप से सुगठित स्थापत्य का सुन्दर नमूना 
है क्योंकि इसको पढते समय लगता है कि हम वरसोवा के तट पर खडे हैं, 
रत्ना, वशी, सारिका, माणिषक और थशवन्त हमारी आखो के सामने खडे हैं, 
हम 'उन्हे श्रपती श्राखों से देख रहे हैं, उनकी उपस्थिति का श्रनुभव कर रहे 
हैं । उपन्यास का अत ग्रादर्शवादी उहूँश्य के कारण, उपन्यास की शअ्रन्विति 
में अ्रवश्य वाधक होता है। उपन्यास में घटनाओं का विकास तक सगत रूप से 
हुआ है । सागर, लहरें श्रौर मनुप्य' मे लेखक मछुआरों के जीवन का चित्रण 
करना चाहता है, इस दृष्टि से भी पाण्ट्ुरग श्रीर घीरूवाला के प्रसग निरर्थक्र 
हैं। अत. माणिक के भूत-जीवन और अन्त के प्रसग को छोडकर उपन्यास मे 
वस्तु-अ्न्विति की रक्षा हो सकी है । 


चरित्र-विधान--यह नायिका-प्रधान उपन्यास है क्योकि रत्ना का 
विकास ही इस उपन्यास में मुख्य रूप से हुआ है । अन्य पात्रो मे माणिक 
यशवन्त, वशी, जागला, घीरूवाला और डा० पाण्ड््रर॒ग आदि हैं। गौर पात्रो 
में दुर्गा और उसकी मा यू गी श्रादि हैं। रत्ना, माणिक, घीरूवाला और दुर्गा- 
सभी यथार्थवादी पात्र हैं, कितु यशवन्त और डा० पाण्द्गरग आदर्श के प्रतीक 
हैं । डा० पाण्द्ुरग पूर्णांरूप से श्रादर्शवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं कितु यशवंत 
यथार्थोन्मुख श्रादर्शवादी पात्र है, जो जीवन की दुर्बलताओं भ्रौर कमियो पर 
विजय पाता हुआ्ला, लोक सेवा की ओर उन्मुख होता है । डा० पाण्द्रग थोये 
श्रादर्णशवाद के कारण, अस्वाभाविक जान पडता है| यशवन्त श्रम का प्रतीक 
है, तो जागला दमित श्रमिक चेतना का प्रतीक है । मारिणक पू जीवादी सस्क्ृति 
का प्रतिनिधित्व करता है । घीरूवाला स्वार्थपरता, नीचता और दुष्टता का 
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प्रतीक है। रत्ना मठुआरो की युवती नारी होते हुए जीवन की महत्वाकाक्षाओ 
की प्रतीक है। गूगी श्रपने जामाता के प्रति यौन आाकाक्षा होने के कारण, 
अपने मछुआ नारी के जीवन से ऊपर नहीं उठ सकी है । रत्ना, माणिक और 
यशवन्त, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भी, व्यक्ति-चरित्र हैं। उप- 
न्यास के प्रारम्म से ही महत्वाकाँक्षाओरे के कारण रत्ना के मन मे यशवन्त 
और मारिक, वरसोवा और वम्बई की चकाचौंध के बीच अ्रन्तद्ग न्द्र उठता है 
किंतु वह यशवन्त श्रौर वरसोवा को छोडकर, माणिक और वम्बई की चका- 
चाौँध में खो जाती है। रत्ना का चरित्र विकसनशील है क्योकि जिन्दगी के 
उतार-चढावो के बीच जीवन के परिवत्त नो को मेलती हुई आगे बढ़ती है । 
उपन्यासकार ने पात्नो का निर्माण किया है और उनको तटस्थता से चित्रित 
करके छोड दिया है । वे अपनी बोली बोलते हैं श्रौर उनमे जीवन संचरित 
होता है । लेखक के व्यक्तित्व शर विचारों से अलग उनकी साँसें, लेखक की 
साँसें न होकर उनकी भ्रपनी साँसें है, उनके विचार लेखक के विचार न होकर 
उनके अपने विचार हैं । ग्रात्माभिमानी-वशी, महत्त्वाकाक्षिनी-रत्ता, भौतिक- 
वादी-माणिक, परिश्रमी यशवन्त-सभी अपना अस्तित्व रखते हुए प्राणवात 
पात्र हैं ! 
उद्वे श्य . 
केवल रत्ना की जीवन-गाथा ही इस उपन्यास का उद्देश्य नहीं है, 
यह एक समाजशास्त्रीय उपन्यास है । इस उपन्यास पर यह श्राक्षेप लगाया 
जाता है कि मातृ सत्ता पर श्राघारित समाज में पुरुष भर स्त्री का क्‍या स्थान 
है, उनके पारस्परिक व्यवहारों का क्या रूप है, इन सबके अध्ययन के कारण 
उपन्यास समाजशास्त्र से कम महत्वपूर्ण नही है ।* उपन्यासकार उपन्यास मे 
समाजशास्त्रीयः दृष्टिकोरा अपना सकता है और इसके लिए उसको समाज- 
शास्त्र की पुस्तक कहना ठीक नही है । वरसोवा के मछुओ का जीवन इस 
उपन्यास का विषय है | लेखक ने मदछुझ के श्राचार विचारो, पारस्परिक 
व्यवहारों और उनकी परम्पराञ्रो को प्रकट किया है। इन ज़न-जातियो मे 
शिक्षा के प्रवेश से, रत्ना जैसी लडकिया श्रपने जीवन को हीन समककर मटक 


जाती हैं। वे सोचा करती हैं पुराने मकान, पुराने विचार, पुरानी बाते । 
उसने इतना पढा है तो क्या मछली मारकर माकिट मे जाकर बेचने के 
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लिए ?? मोहमयी नगरी के सौाँदय का प्रलोभन उन्हे अपनी श्रोर खीचता है । 
वे अपने जीवन को नरक मानती हैं । वे मोचा करती हैं कि यहां के लोगो मे 
इस काम से नफरत है दुनिया इतनी आगे बढ गई है पौर वे श्रत्री तक 
वाप-दादो की तरह मछली मा र रहे है।'* श्रादर्शवादी अत करके लेखक 
समस्या से मटक गया है। रत्ना को, जीवन से पलायन कर, डा० पाण्ठ रा 
से विवाह, समस्या का समाघान नह “है । यह निश्चित है कि उपन्यास का 
समाजशास्त्रीय उह्दं श्य है । 


यह व्यक्तिवादी चेतना का उपन्यास नहीं है । इस वात में कोई सार 
ध्वनित नही होता है कि इन मझछुआ्लारो के जीवन में घीरे धीरे नगर की ध्यक्ति- 
वादी चेतना सचरित होने लगती है, उनके पुराने रूढिवादी संस्कार शिथिल 
पडने लगते हैं। इस चेतना को व्यजित करने के लिए लेखक ने एक नारी के 
व्यवितत्व का भ्रंकन किया है, जो उपन्यास का केन्द्रबिन्दु है, जिसके चारो शोर 
समस्त घटनताचक्र घुमता है ।3 यह व्यक्तिवादी चेतना का उपन्यास न होकर 
सामाजिक चेतना का उपन्यास है । रत्ना केवल व्यक्ति नही है, रत्ना महछुओा 
समाज की एक नारी है, जो मछुश्नों के जीवन के सुख दु ख, हास्य-पश्रश्रु, श्रानन्द 
और पीडा को अभिव्यक्त करती है | यह एक जनजाति का सभी पहलुझो से 
समाजशास्त्रीय भ्रध्ययत है । अ्रपनी भाषा मे, वरसोवा की यह जनजाति पूर्ण 
रूप में अभिव्यक्त होती है । लेखक कहता है कि 'बरसोवा' का असली नाम 
'विसावा' है। यह बम्बई समुद्र तट के पूर्व मछलीमारो की बडी वस्ती है--- 
अधेरी से पश्चिम को लगभग तीन चार मील दूर । इस जाति को कोली जाति 
कहा जाता हैं। बरसोवा मे दो तरह के 'कोली” बसते हैं---थलकर और शिव- 
कर | अधिक संख्या मे शिवकर और कम संख्या मे थलकर रहते हैं । दोनो 
का आपस में विवाह नही होता ।* श्रत लेखक का उद्देश्य इस जनजाति मे 
पली 'एक शिक्षित लडकी रत्ना की कहानी कहना है, जो वस्तुत*, एक व्यक्ति 
की कथा न होकर, समूह की कथा है । शिक्षा के प्रवेश ने जनजातियो के 
जीवन में क्या समस्याएं पैदा करदी हैं, इसका रत्ना के चरित्र श्रौर जीवन के 
माध्यम से बताने का प्रयास लेखक ने किया है, इसलिए यह व्यक्तिवादी चेतना 
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का उपन्यास न होकर, समाजशास्त्रीय और सामाजिक चेतना का उक्त्यास 
है । यह वरस़ोवा के जीवन को; मछुओ के आचार--विचारों को; उनके 
ग्रामीण व्यवहारों को; उनकी सहज सरल भाषा को श्रौर सम्पूर्ण सस्कृति को 
यथार्थवादी शैली में अभिव्यक्त करता है । महुत्रा जीवन की सामाजिक रीति 
नीति, सदाचार--दुराचार प्रेम वियोग, ईर्प्या है प, कलह- सुलह, हास-परि- 
हास, नैतिकता--अनैतिकता, आ्िक-सघर्प , विश्वास--अविष्वास, आस्था 
अनास्था का यथा और प्राणवान चित्र प्रस्तुत किया है, इसलिए यह सामा- 
जिक चेतना का उपन्यास है। 
अन्य उपन्यास---'लोकपर॒लोक' (१६५८) मे उत्तरप्रदेश के एक गाव 
का चित्रण है, जो पश्चिमी सम्यता के प्रभाव से पतन की श्रोर शअ्रग्नसर हो रहा 
है । उपन्यास की नायिका चमेली के माध्यम से, युग के सामाजिक यथार्थ को 
अभिव्यक्त किया है। यह प्रेमचद परम्परा का यथार्थन्मुख आदर्शवादी उप- 
न्यास है । सडे गले नाटकीय जीवन से ऊबकर, चमेली लोक परलोक को 
सुधारने में लग जाती है। 'एक नीड दो पदी' (१६५६) आत्मकथात्मक शैली 
में नारी के सामाजिक-जीवन पर लिखा गया सामाजिक उपन्यास है। 
शिष-अ्शेष' (१६६२) साधु-जीवन पर लिखा गया एक सामाजिक-उपन्यास है । 
दो अ्ध्याय'(१६६२) आत्मकथात्मक शैली मे सामाज की विकृषृतियों को घिनौने 
रूप से प्रस्तुत किया है.। 'सागर लहरें और मनुष्य की तुलना में भट्ट जी के 
अ्रन्य उपन्यास साघारण हैं । 
फरीश्वरनाथ रेणु । 
फरीश्वरनाथ रेणु को निविवाद ब्रेमचन्द--परम्परा की सामाजिक- 
चेतना का सशक्त उपन्यास लेखक माना गया है । प्रेमचन्द के बाद फणीश्वर- 
नाथ 'रेणु' ने निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों की पुष्टि कर, प्रेमचन्द की 
सामाजिक--चेतना का विकास किया है । मैला आचल' (१ ६५४), 'परती 
परिकथा' (१६४७), “'दीर्घतपा' (१९६३) और 'जुलूस' (१९६५) लेखक की 
उपन्यास कृतिया हैं । यह पूरंत इस विवेच्यकाल का उपन्यासकार हैं । 
'मेला आंचल' (१६५४) 
कथा-सार--यह है मेला अचल, एक आ्राचलिक उपन्यास-। कथानक 
है पूरिया । पूणिया बिहार राज्य का एक जिला है, जिसके एक ओर नेपाल 
है, दूसरी श्रोर पाकिस्तान और पश्चिमी वगाल ।* मेरीगज गाव मे तीन मुख्य 





१. मेला आंचल' : मुंसिका (१६६३ चतुर्य सस्क रख ) 


सामाजिक-उपन्यास ४७ 


दल है--कायस्थ, राजपुत और यादव । ब्राह्मण लोग अब भी तृतीय शवित 
हैं । गात्र के श्रन्य लोग भी सुविधानुसार इन्ही दलो मे बढे हुए हैं। कायस्थ 
टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक, राजपूत टोली के ठाकुर रामकिर- 
पाल सिंह और यादव टोली के खेलावन यादव हैं । मेरीगज में मलेरिया 

न्द्र की स्थापना होती है और डा० प्रणातकुमार गाव मे मलेरिया के श्रनु- 
सन्धान हेतु आते हैं । बलदेव सुराजी गाव में राजनैतिक चेतना जाग्रत करता 
है; वावनदास महात्मा गाघी का सच्चा अनुयायी है कालीचरण सोश्नलिष्ट 
नेता हैं; कोठारिन लक्ष्मी मूरदास सेवादास की सेवा करती है; तहसीलदार 
विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमला अविवाहित और रोगग्रस्त है; डाक्टर 
प्रशान्त अज्नातक्रुलणील है, मगलादेवी चरखा सेन्टर की सचालिका है और 
कामरेड वासुदेव कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। बलदेव ओर लक्ष्मी एक दूसरे 
के प्रति श्राकर्षित होते हैं और वलदेव कठी ग्रहरा कर मठ मे ही रहने 'लग 
जाता है, कालीचरण मगलादेवी की वीमारी मे सेवा परितर्या करता है और 

वढ़ी' प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, सेवादास का शिष्य रामदास लक्ष्मी को 
णने की ग्राकाक्षा से हताश होकर चमारित रामप्यारी को मठ मे स्थान दे 
देता है, डाक्टर और कमला मे प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो जाते है. डाक्टर पर 
कम्यूनिष्ठ होने का आरोप लगाकर उन्हे गिरफ्तार कर लिया जाता है और डाक्टर 

की सहपाठिन ममता डाक्टर को जेल से मुक्त कराती है, डाक्टर अपने नव- 
जात शिशु के साथ कमला को अपना लेता है बिहार के मत्री मण्डल के एक 
भूमि “सुधार कातुन की अ्रफताह सुनकर सथालो और गाव वालो के बीच 

मधर्ष होता है और उस संघर्ष भे नए तहसीलदार हरगौरीसिंह की मृत्यु हो 

जाती है श्रौर इस तरह कित्तनी ही घटनाएं उपन्यास में घटित होती हैं फिर 

भी इस उपन्यास में कहानी का श्रमाव है। 


वत्तु-विधान---मैला आचल' मे मुख्य कथा डा प्रशातकुमार भौर 
कमना की प्रेम-कथा है । अन्य कथायें विश्वनाथप्रसाद मल्लिक, ठाकुर राम- 
किरपाल सिंह खेलावन यादव, वलदेव सुराजी, वावनदास, सेवादास, 
कोठारिन लक्ष्मी, मगलादेवी, कालीचरगा और कामरेड वासुदेव आदि की हैं । 

तहसीलदार विश्वनाश्रप्रसाद का डा प्रशातकुमार श्रौर कमला की कथा से... 

सीचा सम्बंध है, क्योंकि वह कमला का पिता है। "मेला आचल' के लेखक 
का उद्देश्य कोई कहानी कहना नही है, वह तो 'मैला झ्राचन की ही एक : 
कहानी कहता है | अ्रनेकानेक पात्रों की कहानियों के द्वारा एक भारतीय ग्राम 


डे हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


के माध्यम से भारतीय जनजीवन भारतीय जीवन की दुर्वलताश्रों, अमावो, 
कमियो और भारतीय जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक और 
घामिक स्थितियों को अभिव्यक्त करता लेखक चाहता है, इसलिए कथा कहने 
का मोह लेखक को नही रहा है। उपन्यास का पूर्वाद्धा अत्यन्त रोचक एवं 
गठित है और घीरे-बीरे वह शिधिलता की ओर वढ़ गया है | डा प्रशात- 
कुमार और कमला के प्रसग से कथा में एक गति आती है, जिसका प्रभावो- 
त्पादक अत दोनो के मिलत से हो गया है । उपन्यासकार के द्वारा उठाए गए 
राजनीतिक आदोलनो की रूपरेखा इस प्रेमकथा में दव गई है। यह एक 
दृश्यात्मक उपन्यास है क्योकि यहाँ वर्णन न होकर छोटे-छोटे दृश्य है । नलिनी- 
विलोचन शर्मा की मान्यता है कि यह सुसम्बद्ध स्थापत्य का उपन्यास है ।* 
परम्परागत शिल्प को आधार मानकर इस उपन्यास का विवेचन-विश्लेषण 
करे; तो यह अचुमव करेंगे कि केन्द्र मे मूलकथा के श्रमाव में और श्रत््य 
कथाओं का मुख्य कथा से सेकडो स्थलों पर सबध न होने के कारण अन्विति 
का अभाव खटकेगा कितु मारतीय-जन-जीवन के चित्र को उपन्यास का 
कथ्य मानें तो यह शिल्प की नवीनता के फलस्वरूप सुन्दर स्थापत्य का 
नमूना है । 
चरिश्न-विधान--व्यक्तिपरक उपन्यासकार एक दो स्त्री-पुरुष के 
चरित्र को उपन्यास मे वेयक्तिकता के साथ प्रकट करता है, कितु सामाजिक 
उपन्यासकार समष्टि को ही प्रधानता देता है। मेला आचल एक सामाजिक 
उपन्यास है | उपन्यासकार तटस्थ रहकर पात्रों का ढेर हमारे सामने रख 
देता है । सच्चाई में यह उपन्यास चरित्रो की श्रभिव्यक्ति के स्थान पर, एक 
गाँव की आत्मा को प्रकट करना चाहता हैं। मैला आचल' मे एक गाँव की 
आत्मा की गाथा है और यह गाँव विशिष्ट गाँव न होकर उत्तर भारत का 
प्रत्येक गाँव है जो जाग रहा है। अनेक चरित्र व्यक्ति चरित्र के प्रतीक हैं । 
सेवादास मठ के महन्त का, वलदेव राजनीतिक चेतना का, वावनदास गांघी 
जी का, कालीच रण सोशलिस्ट नेताओ्रो का, वासुदेव कम्युनिप्ठ नेता का, लक्ष्मी 
मठ की कोठारिन का, डाक्टर आझदर्शवाद और मानवतावादी विचारघाराझों 
का अतीक है। बलदेव, वावनदास और कालीचरण का चरित्र-चित्रस्स अपूर्व 
उतरा है । लेखक को वलदेव का वडा ममत्व मिला है श्रौर उसका चरित्र 
बडा ही दर्दमरा और सजीव उतरा हैं । वावनदास महात्मा गाघी का प्रति- 


+ 
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रूप है, भौर प्रतिरूप है उन देश के नेताओं का जो लोभ मे नही पड़े । 
कालीचररा का चरित्र, देश की बढती हुई जागरूक जनता के प्रतिनिधि का । 
बलदेव, बावनदास और कालीचरणा के चरित्रचित्रण द्वारा ही लेखक ने सामा- 
जिक और राजनीतिक जीवन शौर उसके खोखलेपन'का खाका खीचा है । 
डाक्टर श्र कमला उपन्यास के नायक और नायिका न होकर, प्रधान पुरुष 
और प्रधान स्त्री पात्र हैं। यह नायक नायिकाविहीन उपन्यास है : रेणु के 
पात्रों के बारे मे यह गलत आरोप है कि रेणु का शिल्पविधान पात्रों के एक 
भावतत्व को नही, उनकी विच्छित्ति को प्रकट करने के लिए उपयुक्त है ।"* “* 
सभी पात्र यथार्थ और सजीव रूप में हमारे सामने आते है, परतु उनकी भावा- 
त्मक सत्ता की दुर्बलता के कारण उनसे तादात्म्य प्राप्त करता कठिन लगता 
है ।१ उपन्यासकार की दृष्टि मे व्यक्ति से श्रधिक परिवेश महत्वपूर्ण था, कितु 
पात्नों की भावात्मक सत्ता है। 'रेणखु” ने अपने हृदय की सवेदना, ममता और 
करुणा उडेलकर प्राणवान पात्रों को निर्माण किया। रोग शैया पर लेटी 
कमला, कोठारिन लक्ष्मी और मानवतावादी प्रशातकुमार के हृदय की धडकन 
झौर स्पन्दन हम स्पष्ट सुन सकते हैं । इसमे पात्रों की श्राशाएँ और आकाक्षाएँ, 
कुण्ठाएँ श्रौर ईर्ष्या, प्रेम भौर घृणा, विश्वास और अविश्वास सभी हमारे 
सामने आते हैं । उपन्यास की पाश्व॑भूसि मे आने वाली युवती-पात्र-ममता से 
भी ममता भौर सवेदता कम नही है । प्रशात सोचता है 'शरतबाबू के उप- 
न्यासो की यह नारी अभ्रपने विश्वास पर श्रडिग रहकर श्ाज भी श्ागे बढ़ रही 
है । रूप बदल दो, नाम वदल दो, जगह बदल दो, पर यह कभी नही बदल 
सकती ।'* शरत की नारियो की तरह “मैला आाचल” के स्त्री-पात्त पुरुष- 
पात्रों की श्रपेक्षा श्रघिक प्राणवान हैं। परिवेश की प्रधानता होते हुए भी 
'रेणु' ने श्रनगिनत प्राणवान पात्र दिये हैं । 
उद्दं श्य--डा० प्रशातकुमार के जीवन भौर विचारों ने उपन्यास 
का उद्देश्य स्पष्ट किया है क्योंकि डाक्टर लेखक का प्रवक्ता है । 
डाक्टर लोक- कल्याण करना चाहता है । मनुष्य के जीवन का क्षय 
- करने वाले प्राणघातक और भयानक रोगो के मूल का पता लगाकर 
नई दवा का आविष्कार करना चाहता है। रोग नष्ट हो जायेगे, इसान 
स्वस्थ हो जाएगा ।3 रोग का पता लगाने के लिए ग्रासपास के पद्रह गाँवों का 
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परिचय प्राप्त किया है, भयातुर इसानों को देखा है, वीमार और निराश 
लोगो की आाखों की माषा समभने की कोशिश की हैं ।) डाक्टर ने चारो 
श्रोर राजनीतिक कुचक्रों श्रौर सामाजिक रूढियो मे लियटी गरीबी और जहा- 
लत को देखा । डा. प्रशातकुमार ग्रामवासिनी का घुलमभरा मैला श्राचल देखता 
चाहता है और गाघी का प्रतीक वावनदास भी मानता है कि भारतमात्ता 
जार-वेजार रो रही है ।* उपन्यासकार मेरीगज के जनजीवन का चित्रण कर 
भारतीय-जीवन के रुदन-गरीबवी और बीमारी को अभिव्यक्त करना चाहता है 
कितु ममता प्रशातकुमार को पत्र के माध्यम से झ्राधुनिक युग की युद्धजनित 
पीडित मानवता से जोडना चाहती है | वह आधुनिक सम्यता की विभीषिका 
पर तीखा व्यग प्रकट करती है कि युद्ध के विषले गैसो ने सारे समाज के 
मानवों को विक्त कर दिया है।3 उपन्यासकार, ममता और डाक्टर के 
मानवतावादी स्वर मे स्वर॒मिलाकर कहता हूँ “लेवोरेटरी ! *"*“* विशाल 


प्रयोगशाला ! ** * * ऊची दीवारों मे बद प्रयोगशाला |" “४ साम्राज्य 
लोनी शासको के साये मे वेज्ञानिको के दल खोज रहे है । ” “ गजी खोप- 
डियो पर लाल हरी रोशनी पड रही है ।* *” मारात्मक, विष्वसक और 
सर्वहारा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे वम की रचना हो रही है, जो 
सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा । *** ऐटम बम ब्क्र 
कर रहा है *“*** मकडी के जाल की तरह *“*““ चारो ओर से एक महा 
अन्धकार “४” वेदात"“*““ मौतिकवाद “““ सापेक्षतावाद “' “ मानवता- 


वाद | हिसा से जजेर प्रकृति रो रही है| व्याघ के ततीर से जख्मी हिरण- 
शावक-सी मानवता को पताह कहा मिले ?”४ यहा मेरीगज की पीडित 
मानवत्ता, एक ओर व्याघ के तीर से हिरण-शावक-सी जरूमी मानवता हूं, 
तो दूसरी शोर युद्धननित पीडित-मानवता के समान हूँ । श्रत मानवतावाद 
दी उपन्यास का मूल सदेश हूँ । हे 

यह एक आचलिक सामाजिक उपन्यास हैँ । लेखक राजनीतिक मत- 
वादों से मुक्त होकर मानव-कल्याण कौ कामना करता हुँ । एक गाँव के 
सामाजिक, धारमिक, झाथिक और राजनेतिक जीवन का श्रकन सामूहिक 


क-++ 
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सामाजिक उपन्यास प्र 


हंष्टिकोण से करता हे । यहा व्यष्टि प्रमुख न होकर समष्टि का श्र कन ही 
लेखक का उद्देश्य हैं । प्रेमचद परम्परा के सामात्विक उपन्यासों मे इस उप- 
न्यास ने अपना स्थान वना लिया हुँ। यहा, व्यक्ति चितन न होकर समाज- 
चिंतन हैं, व्यष्टि सत्य न होकर समाज-सत्य, व्यक्ति न होकर समाज हे । 
मेरीगज के समाज मे व्यक्ति खो जाते हैं और उमरता हे तो केवल समाज । 
उपन्यास की विषयवस्तु सामाजिक हूँ, पात्र सामाजिक और उद्देश्य सामाजिक 
है । गाँव के परिवेश में व्यवित से श्रधिक समाज उभरता है । श्र चलविशेष 
का चित्रण होने से यहु एक आचलिक-सामाजिक उपन्यास हैं । 


'परती : परिकथा' 

कथासार--परती:परिकथा रेणु का दूसरा उपन्यास हूँ । घरती नही, 
घरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फंली हुई हे-वालूचरो की पक्तिया । 
उत्तर-नेपाल से शुरू होकर, दक्षिण गगातठ तक, पूर्णिया जिले के नक्शे को 
दो अ्रसम भागो मे विभक्त करता हुआ फेला-फला यह विशाल भूमाग ।) इस 
परानपुर ग्राम के श्र चल की कथा लेखक ने कही हँ। कंमरामैन मवेशनाथ 
एम ए की परीक्षा देकर, परती के विभिन्न रूपो का अध्ययन करने आया 
है । सुरपतिराय यरानपुर के लोक-कथा और लोक-गीतो के सहारे थीसिस 
लिखते हैं । इस गाव में विभिन्न जातियो के तेरह टोले हैं ॥ गाँव मे जातिवाद 
का जोर हू और राजनीतिक पाटियाँ मी जातिवाद का सहारा ले रही हैं । 
शिवेन्द्रनाथ मिश्र का पुत्र जितेन्द्रनाथ मिश्र या जित्तन दस-पद्रह वर्षों के वाद 
गाँव लौटा हैं | मुन्शी जगधारीलाल तहसीलदार और रायखारनसिह सिपाही, 
ने जित्तन की जमीदारी की रक्षा की है । लैंड सर्वे सेटलमेट” का कार्य चल 
रहा हूँ । जित्तन परती जमीन पर ग्रुलाव की खेती करना चाहता है । गाँव 
में ताज़्मनी नाहिन की वेटी है । लोगो में चर्चा हँ कि उसका सबंध जित्तन 
बाबू से हूँ । 'हुआ सवेरा' पत्र ने जित्तन की आलोचना की--“कि राजनीति, 
साहित्य और पत्रकारिता को कलकित करके यह आदमी गाँव के पवित्र दामन 
को कलकित करने पहुचा हुआ हैँ । * " वेश्याश्रों और बदमाशों के जरिये 
भले घर की भोली-माली लडकियों को अपने बगले पर वुलाना भौर ग्ुलछरें 
उडाना, यही एकमात्र पेशा हूँ इसका। गाँव की जनता च्ाहि-न्राहि कर रही 
है ४* हुआ सवेरा के पीछे कुवेरसिह का हाथ था। जित्तन के तीन फुफेरे 
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भाई--वतनमहर, वीरभहर और शिवभद्दर उसके दुश्मन हैं | हाकिमो ने 
लैड सर्वे का फैसला सुना दिया | गाँव की सभी टोली राजनीतिक कुचक्र मे 
फस गयी है और जित्तन उनमे सास्क्ृतिक-चेतना फूँकना चाहता है । जित्तन ने 
परानपुर के सभी नौजवानों को, नाटक-प्रेमी व्यक्तियों को आमत्रित किया हैं, 
परानपुर नाव्यशाला का पुनरुद्धार करने के लिए । 


वस्त-विधान 
यह सही है कि परती परिकथा मे न कोई मुख्य कथा हैं, न कोई 
नायक किन्तु अनेक कथाओश्रों के वीच जितेन्द्र और ताजमनी की कथ्य 
इतनी स्पष्टता से उमरकर श्राई है. कि यही मुख्य कथा के रूप में विकसित 
होती है । इस उपन्यास की कथा जनश्रुतियो, लोक-गीनो, लोकपराथाओों और 
मिसेज रोजउड की डायरी के पृष्ठो के सहारे आगे बढी है | फसणशीश्वरनाथ 
रेखु एक कथा निर्माता हैं और इस उपन्यास मे भी अनेक कधाओों का 
निर्माण लेखक ने किया है | 'मैला ग्राचल' की तरह परम्परागत शैली से 
भिन्न होने के कारण दो प्रकार की मान्यताए इसकी वस्तु अन्विति के सम्बन्ध 
में प्रचलित हैं । एक समगरीक्षक की मान्यता है कि यह उपन्यास एक कथा-सागर 
है । लेखक ने बडे कौशल से छोटी बडी कथाग्रो को, जितेन्द्र की प्रमुख कथा 
से सम्बद्ध करने का प्रयत्व किया है और परनी के विशाल रगमच पर होन के 
कारण तारतम्यता आ गई है ।१ दूसरी ओर इस उपन्याकत्त पर यह आरोप 
लगाया जाता है कि इसकी वस्तु विखरी विखरी है, इसमे प्रवाह नहीं है । 
शायद जमकर क्रमबद्ध कहानी कहना लेखक को उद्दिष्ट भी नहीं है। वह 
केवल व्यक्ति--वैचित्र्य यथार्थ सामाजिक वातावरण को चित्रित करना 
चाहता है । श्रतणव बह जल्दी-जल्दी चित्र परिवर्तित करता चला जाता है । 
इतिवृत्तात्मक प्रसगो, कथा को जोडने वाली कडियो को उसने पाठक के लिए 
छोडकर भ्रधिकतर शव्द--चित्र अकन मे ही सम्पूर्ण कौशल दिखाया है । ४ 
उपन्यास का केन्द्र--बिन्दु ताजमनी और जितेन्द्र की कथा न होकर “परती!' 
है और परती की परिकथाओ् के परिपाश्व मे लेखक मारत के बदलते गाव की 
सास्कृतिक--चैतना को अ्रभमिव्यक्त करना चाहता है इसलिए वस्तु---श्रन्विति 
का आरोप लगाना सरासर गलत है । परम्परागत वस्तु--शिल्प से यह मिश्न 
कोटि का उपन्यास है । 
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चरित्र विधान--परती परिकथा पात्रों का अजायत्रघर है किन्तु नगण्य 
पात्र मी अपना व्यक्तित्व लेकर ग्राते हैं! जितेद्र और ताजमती प्रधानपात्र 
हैं और अन्य पात्र परती की विभिन्न दशाग्रो का प्रतीक बनकर शआाते हैं । पात्र 
केवल वर्ग का प्रतिनिश्वित्त नही करते हैं किन्तु श्रगना जीवन मी जीते हैं । 
पात्रों का चरित्रॉकन रेखाओ्रो से हुआ है । हर छोटे से छोटे पात्र को लेखक ने 
व्यक्तित्व दिया है । अन्य पात्रों मे शिवेन्द्रसिश्न, सायवत्ती, गझंड का, मुन्शी 
जगधारीलाल भिम्मल माया, लुत्तो, प्रेमकुमार दीवाव, सुरपतिराव और पीता- 
म्वर भा आदि हैं। शिवेन्द्र मिश्र सामन्‍ती विचारघारा के, जितेन्द्र नई विचार 
घारा का, लुत्तो कलुपित राजनीति का, प्रेमकुमार दीवान कलात्मक प्रेम का, 
गरुडव्वज भा आधुनिक नारद का, मुशी जगघारीलाल सु शीगिरी का, सुर- 
पतिराय लोकसाहित्य और पीताम्वर मा कामरेड का प्रतीक है कितु सभी 
अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर सके हैं। चरित्रचित्रण मे लेखक तठस्थ रहा है 
इसलिए एकाघ पात्र को छोड़कर एक मी पात्र लेखक के विचारों और भाव- 
नाओ, का पुतला नही है । जितेन लेखक के आशावादी विचारों का प्रवक्ता 
है | श्रीपतराय का भश्राक्षेप है कि जित्तन सर्वथा महाव्‌ दिखाया गया है, जवंकि 
वह बेकडोर से आया हुआ, भागा हुआ इन्सान है | इस तरह प्रश्न यह नहीं 
है कि जितेन ऐसा है या वैसा वल्कि यह वह जो क्रुछ भी है 'परती परिकथा 
की मूल हृष्टि के अनुकूल या उसमे उद॒भूत है या नहीं ? अर्थात्‌ देखना यह 
चाहिये कि जितेन का चित्रण उपन्यास की मूल दृष्टि से समन्वित है या नही? 
जितेन न तो श्रीपतराय के श्राक्षेप के श्रावार पर भागा हुआ इन्सान है शौर 
न वह पूर्णा रूप से लेखक के विचारों से मुक्त है। लेखक के आशाव।दी 
विचारों के बोक को उमे बहन करना पडता है इसलिए वह एक तटस्थ 
लेखक का पूर्ण तटस्थ पात्र नही है। प्रेमचन्द के पात्र प्रतिनिधि मात्र होते है, 
यशपाल और अश्क के पात्रों मे उनकी सामाजिकता भी उभरती है, अज्ञेय के 
पात्र व्यवितवादी हैं, इलाचद्र जोशी के पात्र मनोविश्लेपण की भूमि पर उत्त- 
रते है किन्तु रेणु के पात्र वेयक्तिकरता की दृष्टि से पूर्ण हैं। इनमे व्यक्ति के 
हास्य और अ्रश्न , आशाएं और थआक्काक्षाएं है। निस्सदेह चरित्र--सुजन मे 
रेणु बेजोड है | मेला आचल'" की तरह इसे मी ताजमनी और जितेन के होते 
हुए भी नायक नाबिकाहीन उपन्यास मानना पड़ेगा क्योकि परानपुर की 
परती जमीन हो इसकी नायिका है । 








१. श्रालोचना : एड - पू० ७७-७८ । 


श्ड हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


उद्दे श्य--रेणु ने इस उपन्यास में जीवन के प्रति विशेष दृष्टि को 
नही, समूचे जीवन को ही अभिव्यक्त किया है । जीवन की गति, जीवन की 
घड़कन, जीवन का स्पन्दन और जीवन का विस्तार सब इसमे हैं। यह उप- 
न्यास के रूप मे बहता हुआ जीवन ही है। परानपुर ग्राम के राजनीतिक, 
आधथिक, सामाजिक और नंतिक उथल-पुथल का चित्र खीचकर राजनीतिक के 
कुचक्र के स्थान पर, सॉस्क्ृतिक चेतना फू कना ही इस उपन्य'स का उद्ँ श्य 
है । जितेन श्राशावादी है | अपने विरोध के बावजूद जितेन की श्रात्मा जितेन 
को कहती है छुणा से मु ह विकृत मत करो जितेन्द्र । राजनीति ने हमे बहुत 
कुछ दिया भी है--फिर भी तुम विस्थापित नहीं । गाव के लोग तुमको न 
पहचाने । गाँव की मिट्टी, अपनी जन्मभूमि का पानी तुम की प्राप्त है, जहा 
तुम खेले कूदे, वढ़े---।" जितन्द्र अकेलेपन के अ्रधकारसे बाहर निकलना 
चाहता है । वह मानता है कि सास्कृतिक-जीवन पर राजनीतिक प्रभाव 
अवश्य पडे हैं । किंतु, उसकी काली प्रतिच्छाया सर्वग्रास नही कर सकी, भ्रमी 
भी ।* वह स्वीकार करता है यहा के सास्क्ृतिक जीवन से ड्रवकी लगाए 
विना प्रीति के छिन्न-सूत्र को पकड़ना असम्मव है 3 अतः भारतीय जन- 
जीवन में सास्कृतिक चेतना फू कना ही इस उपन्यास का उद्दंश्य है। इतना 
होने पर भी अगर यह माना जाय कि उपन्यासकार किसी निश्चित जीवन- 
दर्शन या मतवाद को अभिव्यक्त अवश्य करे, तो परती परिकथा' से हमे निराश 
होना पड़ेगा । यह उपन्यास किसी मतवाद के पूर्वाग्नह से नही बा है । 
उपन्यासकार मानता है कि समाज को मानवीय और मनुष्य को सामा- 
जिक वनाना ही एक मात्र पथ और, जित्तन भी स्वीकार करता है - गाँव 
समाज मे, मनुष्ण के साथ मनुप्य का व्यक्तिगत सम्पर्क घनिष्ट था। किन्तु, 
चह अब नहीं रहा । एक आदमी के लिए उसके गाँव का दूसरा आदमी अज्ञात 
कुलशील छोट और कुछ नहीं ।--कहा है ज्राज का कोई उपयोगी उत्सव- 
अनुष्ठान जहा आदमी एक दूसरे से मुक्तप्राण होकर मिल सके ? मनुष्य 
द्वारा मनुष्य के प्राण का योग-सूत्र नही ।--प्रतिबन्धन के खोए हुए सूत्र को 
सोजकर निकालना होगा । नही तो, इस सार्वमौम रिक्तता से मुद्तिति की कोई 
श्राशा नही ।*' श्रत सासकृतिक चेतना ही मनुष्य में सामाजिक-चेतना जगा-. 
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एगी । जीवन के प्रति सामाजिक-चेतना की ग्रभिव्यक्ति के कारण यह सामा- 
जिक--चेतना का उपन्यास है। प्रेमचन्द की सामाजिक उपन्यासो की परम्परा 
में रेखणु की 'परती--परिकथा' ने भी एक महत्वपू्ं कडी जोडी है । 


दीघंतपा (१६६३) 


कथासार--दीर्घतपा 'रेणु' का तीसरा उपन्यास है। वाकीपुर के 
वर्किंग वीमैन्स होस्टल की एक रात के ग्यारह वजे से कथा श्रारम्म होती है । 
उपन्यास के प्रारम्म से ही मिस बेला गुप्ता और मिसेज ज्योति आनन्द के 
संघर्ष का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। लेखक ने श्रारम्म में ही स्वीकार किया 
'है” तब सोचा गया था कि वर्षो से दिवरात सिर पर सवार पाच (प्रेतनियों ?) 
देवियो को श्रलग अलग रुपायित करके एक 'अलबमनुमा' उपन्यास सक्षिप्त 
वकव्यों से गू थगाथ कर पञ्चकन्या' के नाम से प्रस्तुत किया जाय। अन्तत- 
यह योजना-अ्रनेकानेक कारणो से-सफल नहीं हो सकी | अ्रव इन्हे अश्रलग 
श्रलग ही पेश करने के क्रम मे यह है पहली दीर्घतपा नारी |) यह दीघतपा 
नारी 'वकिंग वीमैन्स होस्टल' की सुपरिल्टेन्डेन्ट मिस्र वेला गुप्ता है। पहले 
रमला बैनर्जी इस होस्टल की मनोनीत सेक्रेटरी थी । रमला दीदी के पश्चात्‌ 
श्रीमती ज्योति आनन्द ने वह स्थान ले लिया । श्रीमती ज्योति श्रानन्द पहले 
एक महापात्र की पत्नी थी, फिर महान्ती की पत्नी बनी । दलाल आनन्द के 
प्रेरित करने पर लकडी के थोक-विक्रो ता नेपाली जनरल नरबहादुर की भोग्या 
बनी । ज्योति आनन्द के साथ माग कर झा गई और श्रीमती महान्ती से 
श्रीमती श्रानन्द वन गई और दूसरी ओर बेला की कहानो भी सघर्षों से भरी 
हुई है । अपने अध्यापक पिता के शिष्य बिहारी की चिकनी च्लुपडी बातो में 
ग्राकर उसके साथ भाग जाती है । उसके सतीत्व को नष्ट कर बिहारी उसे 
सरफरोणश खा के हवाले कर देता है । सरफरोश खाँ से वह अपने को नहीं 
बचा सकी और अन में -वह क्रान्तिकारी रमाकात से प्रभावित होती है । यह 
घटनाएं उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकट हुई हैं । श्रीमती आनन्द लड़- 
कियो का व्यवसाय करना चाहती है श्रौर इसमे वह वेला गुप्ता को बाधक 
समभती है । श्रीमती आनन्द देहाती लड़कियों को शुद्ध ग्रामोद्योगी माल 
समभती है । दो जुडवा वहितो अजु, मजु को राजी करके छात्रावास की लड़- 
कियों का नाटक देखने को बुलाया जाता है और गोरादेवी और विभावती को 
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उडाकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है। निरपराब वेला गुप्ता को 
गिरफ्तार किया जाता है और वह भूठ ही मजिस्ट्रेट के सामने अपने पर 
आरोपित झपियोंगों को स्वीकार कर लेती है । 


यम 


वस्तु-विधान-- दी बंतपा' मे मिस बेला गुप्ता की कथा इस उपन्यास 

की मुख्य कथा है और भ्नन्‍्य कथाओं मे मुख्यतः श्रीमती ज्याति आनन्द की 
कथा मुख्य कथा को भ्रागे बढाती है | श्रीमती ज्योति आनन्द का पूर्व जीवन 
बेला गुप्ता और श्रीमती ज्योति आनन्द के खुले सघब॑ को तीज्रता देने के लिए 
ग्रभिव्यक्त हुआ है । दो जुडवा बहिनो अजु, मजु, गोरा देवी और विभावती 
की कथाओं को नारी सस्थाओ्रो मे होने वाले सघर्ष को आगे बढाया है । फणी- 
श्वरनाथ 'रेणु के उपन्‍्यासो के वस्तु-गठन के बारे मे परम्परागत शिल्प 
भ्रलग होने कें कारण हमेशा शिकायत रही है कितु सीमित घरातल होने के 
काररा लेखक ने इस उपन्यास मे इसको निमूल सिद्ध कर दिया है। 'बकिंग 
वीमेन्स होस्टल' मे कुछ दिनो की घटनाए नाटकीय गति से क्रमबद्ध प्रवाहित 
होती हैं । इन घटनाओो की शरूखला क्रम से जुडी हुई है। उपन्यास के आरम्म 
झौर भ्रत मे लेखक की सफाई अनावश्यक प्रतीत होती है । यह श्रधिकतर 
श्रारोप लगाया जाता है कि फरणीश्वरनाथ 'रेणु' के आचलिक उपन्यासो से 
कथा का अमाव और विषय की व्यापकता का अमाव मिलता है कितु यह 
उपन्यास इनके इस दोप से पूर्णातया मुक्त है। क्षिप्र गति से कथा का प्रारम्भ 
होता है भौर वह विकास की ओर वढती है । बीच वीच में मिस बेला गुप्ता 
की स्मृति भूत और वत्त मान घटनाओ के बीच सेतु सम्बन्ध जोड़ती जाती 

है । भ्रत वस्तु --अन्विति की दृष्टि से यह सशक्त और कलात्मक है । 


चरित्र विधान वेला उपन्यास की नायिका है और इसके अ्रतिरिक्त 
दूसरी पात्र श्रीमती ज्योति आनन्द है । वेला के रूप मे एक सशक्त चरित्र 
उपन्यासकार दे सका है जो केवल आदर्श की पुतली मात्र नही है। बेला गुप्ता 
हो या ज्योति आनन्द, दोनो जिन्दगी के उतार चढावो के बोच ड्ृबती उतराती 
हैं इसलिए विकसनशील पात्र हैं, कितु अन्य पात्रों में अजु, मज़ु, गौरी और 
विभावती के व्यक्तित्व का विकास नही हुआ है । मिस बेला गुप्ता भरौर श्रीमती 
झ्रानन्द जीवन की विक्ृतियों को मोग चुकी हैं। एक जीवन की विक्वृतियों को 
मोगकर उनसे बिलकुल अ्र॒लग हट गई है और दसरी ने इन विक्ृतियो को 
ही अपना व्यवसाय बना लिया है । श्रीमती आनन्द आज के सडे गले पतित 
जीवन का प्रतिनिधित्व करतो है और मिस वेला गुप्ता एक प्रगतिशील नारी 
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है | उपन्यास के सम्री पात्र अपना सशक्‍त व्यक्तित्व रखते हैं, वे लेखक द्वारा 
चलाए जाने वाले काठ के मोहरे नही हैं, उनकी घमनियों मे जीवन स्पन्दित 
होता है । जीवन-का स्पन्दन और जीवन की घडकन हम इलन पात्रों के जीवन 
से सुन सकते हैं । 


उहू श्य--आधथुनिक युग की सफेदपोश महिला सस्थाओं में अनैतिकता 
और व्यभिचारों का भडाफोड करना ही इस उपन्यास का उद्द श्य है। पह 
केवल बाकीपुर का 'वकिग वीम॑न्‍्स होस्टल' ही नही है, हिन्दुस्तान के हर शहर 
मे इन अड्डो को देखा जा सकता है। लेखक ने श्रपने उद्धं श्य की 
स्वीकारोक्ति मे कहा है मेने यह भी कल्पना की थी--वेला गुप्ता अपने 
'पेमेण्ट प्रिजनर' रमाकानत को याद कर 'भीनीलाग मे बातें करेगी-रमाकात ! 
तुम चले गये वरना म॑ तुम्हारे आदर्शों की इस सडी गली हुई लाश को तुम्हारे 
कन्घे पर डालकर पूछती, यही है तुम्हारी भ्राजादी, यही है तुम्हारे समाजवादी 
समाज की रूपरेखा ----सच्चाई नामक ग्रुण मनुष्य के हृदय से धीरे धीरे 
लोप हो रहा है । स्वार्थसिद्धि के लिये श्रादमी किसी भी शर्तं पर अभ्पनी आरात्मा 
को बेच सकता है ।------जहा जीवन मे कोई अभ्रवलम्ब नही, श्राधार नही, 
विश्वास नही, चारो ओर व्यथंता का राज----? १” अ्रत* महिला समाज 
सस्थाओ के कुरूप जीवन को अभिव्यक्त करना ही इस उपन्यास का उद्ं श्य 
जान पडता है । 

फरणीश्वरनाथ रेणु प्रेमचन्द परम्परा का कथाकार है, इसलिए इनके 
उपन्यासो मे सामाजिकता का श्राग्रह मिलता है । लेखक का कथन है, 'एक 
हीन मनोवृत्ति का कोहरा--युद्ध के बाद से ही घना होकर--सारे समाज पर 
छा रहा है । इस घुन्ध मे, दीपकली की तरह खिली बेला ग्रुप्ता श्रवानक बुर 
गई----- * मिस बेला गुप्ता शौर मिसेज ज्योति आनन्द के जीवन क्रो समाज 
के इस घिनौने रूप को बताने का प्रयत्न लेखक ने किया है | श्रजु-मजु, गौरी 
और विभावती जैसी कितनी ही युवतिया इन सम्य चकलो मे फस कर अपने 
जीवन को बरबाद कर देती हैं । ऐसा घिनोना और कुत्सित व्यवसाय श्रीमती 
ज्योति श्रानन्द जेसी शहरी स्त्रियां श्रौर आधुनिक महिलाए करती हैं । बेला 
गुप्ता जैसी नारिया जीवन भर ऐसे समाज से सघर्ष करती झा रही हैं। यहा 


१. फरीश्वरनाथ रेणु दीर्घतपा ; पु० १०७१॥ 
२. चही, पृ० १५६ । 
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व्यक्ति के स्थान पर समाज का स्वर प्रमुख है, इसलिए दीर्घतपा निस्सन्देह 
एक सामाजिक उपन्यास है । 


प्रन्य उपन्यास -- रेणु' के 'जुलूस' मे दीघेतपा की दूसरी नारीपवित्ना- 
चटर्जी की जीवन-कथा है | नवीनगर मे पवित्रा चटर्जी मिडिल स्कूल बनाने, 
समाज सुधार और विकास कार्यों मे लगी रहती हैं । गाव के लोग उसका 
विरोध करते हैं । पवित्रा और विनोद मिलकर लोक सस्क्ृति-मुलक-समाज 
का गठन करते हैं । विनोद यानी नरेश ने पीडित गावो की सहायता के लिए 
सास्कृतिक आयोजन किया । 


जुलूस पवित्रा की कथा उपन्यास की प्रवान कथा है और भ्न्य पानो- 
तालेवर गोढी, रनवीरसिंह, मुसम्मात ठकुराइन, गोपाल पाइन, जयरायपिह 
और हरियादव, की कथाएं पवित्रा की ही कथा को श्राग्रे बढ़ाती हैं। घटनाओं 
का उपन्यास में अभाव है। पवित्रा के पूर्व जीवन की. घटनाए पूर्वेस्मृत्ति के 
रूप मे चित्रित की गई हैं इसलिए अन्विति मे किसी प्रकार को बाघा नही 
पहु ची है । स्कूल की स्वीकृति और श्रत मे अ्रकाल यही दो घटनाएं उपन्यास 
में है । अल्पकथा होने के कारण इसे उपन्यास न कहकर लम्बी कहानी भी कह 
सकते हैं । विरल घटनाओं की तर्क्संगत योजना उपन्यास मे मिलती है इस- 
लिए श्रन्विति की पुगुरूप से रक्षा हुई है । 
यह नायिका प्रधान उपन्यास है और पवित्रा इसकी नायिका है। 
पवित्रा भे जीवन के यथार्थ श्रौर श्रादर्श दोनो का मिश्रण है । एक आलोचक 
की श्रान्त धारणा है कि दीर्घतपा की नायिका बेला गुप्ता और जुलूस की 
नायिका पवित्रा दो अलग अ्रलग स्त्रिता नही, एक ही स्त्री के -अलग अलग 
टुकडे हैं ।? बेलःर गुप्ता विद्रोहिनी है और पविनत्चा समझोतावादिनी । बह 
कहती अवश्य है मैं सिर्फ पवित्रा नही, मै आग हु --मैं तलवार हु , से वर्दी हूं 
में जहर हु , सापित हू ।* पवित्रा घुकी हुई आग है । रेशु के हर उपन्यास मे 
प्राशवान पात्र मिलते हैं 'रेखु' भी इसके अपवाद नही- है । रेखु की सफलता उसके 
चरित्र चरित्र में है। पवित्रा, तालेवर गोढी, रनवीर सिंह, मुसम्मात ठकुराइन, 


१. शअखिमा - श्रक्‍द्ववर, दिसमवर ६५, पृ० ३४६ ॥ 
२. फरशीश्वरनाथ रेख जुतूत :पृ० श्८5३। 


सामाजिक-उपन्यास प््ह 


गोपाल पाइन, जयरामसिह हरियादव, और इसके अ्रतिरिक्त सबको रेणु' ने 
आत्टीयता से- चित्रित किया है। इस चित्रश मे पात्रों के वैयक्तिक और 
सामाजिक पहलू दोनो उभरते हैं । 


लेखक ने जुलूस की भूमिका मे लिखा है : 'पिछले कुछ वर्षों से में एक 
श्रदूभुत भ्रम मे पडा हुआ हु । दिन-रात, सौते-बंठते, खाते-पीते, मुके लगता 
है कि एक जुलूस के साथ चल रहा हु । अ्विराम ! --यह जुलस कहा जा 
रहा है, ये लोग कौन हैं, कहा जा रहे है, क्या चाहते हैं--म॑ कुछ नही 
जानता ।*' यह भिखारियो का जुलूस है, यह उन लोगों का जुलूस है जो 
श्रमावों से पीडित हैं । इस जुलूस के साथ पवित्रा जा रही है | पवित्रा श्रनुमव 
करती है . 'में जी गई फिर । में अकेली नहीं । में निस्सग नहीं। में कही 
निर्जेत मे नही । में एक विशाल परिवार की बेटी हु ।--इन श्रात्मीय स्वजनों 
के बीच पारस्परिक सहानुभूति और सहयोगिता को फिर से पनपाऊगी मैं ।-- 
अपने -गांव समाज मे--लोगो के वीरान हृदय मे--आननन्‍्द मुखर स्वर फिर से 
भरना होगा ।--खोई हुई चीजो का उद्धार करना होगा ।--श्रपरिचय, श्रज- 
नवीपन, उदासीनता, अकेलापन, श्रात्मकेंद्रिता, विच्छिन्नता को दूर करके भूले 
मठके लोगो को पास लौठाकर लाना होगा । में अपनी सत्ता को समाज मे 
विलीन कर रही हू ।--लोक सस्क्ृति मूलक समाज के गठन के लिए - ४ 
लोक सस्क्ृति-मूलक समाज का गठन ही इस उपन्यास का उ्ं श्य है और 
जीवन की सामाजिक चेतना को श्राये बढाया है, इसलिए इसको निस्सदेह 
सामाजिक उपन्‍न्यासो की श्रेणी मे स्थान दिया गया हैं । 


घरंवीर भारती : ु 

घरंवीर मारती सामाजिक चेतना के उपन्यासकार हैं कितु - लेखक ने 
व्यक्ति को अनुश्तियो, व्यक्ति की स्वतन्नता श्रौर व्यक्ति की मुक्ति के प्रश्न 
को अक्षुण्ण रखते हुए सामाजिक चैतना के स्वर को ध्वनित किया है | व्यक्ति 
कभी-कभी इतना अधिक उमर कर आता है कि सामाजिक चेतना का स्वर 
दवा दवा और घुटा-घुटा सा महसूस करता है । लेखक की मान्यता है $ 'मुझे 
लगता है कि मेरे अपने जीवत का रस, सार्थंकता, सकल्प भ्रौर तलाश इसलिए 
है कि मेरी जिन्दगी दूसरी अनेकानेक जिन्दगियों की भावना के बहुविघ (त्पार, 


१. वही, भूमिका । 
२. फर्णीश्वरनायथ रेखु . जुलुस : पृ० १८७ ॥ 
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धृणा, विरोध, सगति) रिश्तों से जुडी हुई है। जिन्दगियों के इस पारस्परिक 
उलभाव मे सुख भी है, मास भी, कष्ट भी है, यत्रणा भी और श्राश्वासन 
भी ।--रचताकार होने के नाते और नागरिक होने के नाते भी में अपने परि- 
वेश से सबसे पहले सम्बद्ध हु ।*” भारती स्वयं को जीवन से भ्रतिवद्ध महसूस 
करते हैं इसलिए व्यक्तिवादी--जीवन हृष्टि नही है । कुछ श्रशों मे व्यक्तिपरक 
जीवन हृष्टि प्रकट होती है कितु सूरज का सातवा घोडा में निम्न-मध्य-वर्गीय 
समाज की अभिव्यक्ति ही लेखक का इष्ट रहा है इसलिए भारती को सामा- 
जिक-चेतना का उपन्‍्यासकार मानना पडेगा । 

'गुनाहो के देवता' ( १६४६ ) श्रौर 'सूरज्ञ का सातवा घोडा' (१६५२) 
लेखक की दो उपन्यास कृतिया है जिसमे केवल सूरज का सातवा घोडा ही 
इस विवेच्यकाल की कृति है । 

'सुरज का सातवां घोड़ा' 

कथासार--'सूरज का सातवा घोडा' की कथा माणिक मुल्ला ने सुनाई 
है । माणिक मुल्ला ने सात दोपहर तक कहानिया सुनाई । माणिक मुल्ला के 
मोहल्ले मे जमुना रहती थी । जमुना तन्ना मे खूब पटती थी । तन्ना से उसके 
विवाह की बातचीत हूट गई और जमुना का विवाह हो गया । जमुना के पति 
और जमुना में बहुत अतर था । जमुना का आकर्षण अपने नौकर रामधन की 
ओर हो गया । अपने पति की मृत्यु पर जमुना दहाडे मारकर व्यर्थ ही रोई । 
रामघन का मग्योदय हुआ और उसने अपनी कथा मारि क्र मुल्ला को सुनाई | 
उधर तन्ना ने आधथिक-विषमता से ग्रस्त होकर श्रार० एम० एस० की नौकरी 

कर ली । तन्ना का बित्राह हो गया । तन्ना की पत्नी घनी, पढ़ी और रूपवती 
थी । तन्ना सूखकर काँटा हो गया, कनपटियो के बाल सफेद हो गये, क्रुककर 
चलने लगे, दिल का दौरा पडने लगा और वहुत कमजोर हो गये । उनके घर 
में फाके पड़े | नौकरी से वहाल हुए और ट्रेन से टाग कट गई और फिर 
दुनिया से विदा हो गये । तन्ना की पत्नी का नाम लिल्ली है । तन्ना के पिता 
महेसर दलाल की सत्तों से सम्बन्ध था। सत्तों के रहन-सहन मे विलासता 
भेलकती थी । लोगो का कहना था कि उसका चाचा, जिसके, साथ वह रहती 
है, रिश्ते मे उसका कोई नही है। माश्िक मुल्ला की सत्तो से भी मित्रता 
थी । मारिक और सत्तों को पाने के लिए पाँच सौ रुपये नगद दिये | महेसर 
दलाल ने सत्तो को खुश करने के लिए अग्रठी दी । एक रात पता लगा कि 





१, नई बारा : फरवरी-मसार्च, १ ६६६, पु० €८-१०० | 
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चमन ठाकुर और महेसर दलाल ने सत्तो के विरोध के कारण सत्तो का गला 
घोट दिया । मार्क मुल्ला ने तन्ना की खालो जगह पर आार० एम० एस० 
में नौकरी कर ली | एक दिन चमन-ठाकुर और सत्तो को मासिक मुल्ला ने 
मिखारियों के रूप मे देखा | श्रतिम दोपहर मे उन्होंने सुरज का सातवा घोडा 
की कहानी सुनाई । यह घोड़ा है मविष्य का घोडा------। 


वस्तु-विधान--' सूरज का सातवां घोडा” में माश्णगिक मुल्ला की 
कहानी के इर्दगि्द जमुना, तन्नां, लिल्‍ली और सत्तों की कहानिया घूमती है । 
माणिक मुल्ला ने छ दोपहर मे छ कहानियाँ कही हैं और अन्तिम अध्याय 
सूरज का सातवां घोडा में समन्वय सूत्र जोडा है। इन कहानियो में माशिक 
मुलला हर जगह और हर स्थान पर है। यह अलग ग्रलग कहानियों की एक 
कहानी है । “यह बहुत सीधी, बहुत सादी, पुराने ढम की--वहुत पुराने जैसा 
आप बचपन से जानते हैं--प्रलफलैला वाला ढग, पचतत्र वाला ढंग, बौको- 
चिछियो वाला उग, जिसमे रोज किस्सागोई क्री मजलिस जुटती है, फिर कहानी 
से कहानी निकलती है ।*” पंचतत्र वाला किस्सोगोई के पुराने शिल्प को 
नत्रीन रंगरूप देकर लेखक ने उपस्थित किया है। इसमे अलग अलग कहानियाँ 
है और समी कहानिया स्वतत्र रूप से बहती हैं । माणिक मुल्ला ने इन सभी 
कहानियो के वीच प्रवक्ता होने के कारण सबब-सूत्र जोडा है | श्रतिम श्रध्याय मे 
सभी कहानियों की एक ही परिणति बताकर सबध-सूत्र स्थापित करने का प्रयत्न 
किया गया है किन्तु अंतिम अध्याय आरोपित सा लगता है | श्रतिम अध्याय 
के अमाव में भी माशिक मुल्ला ने समन्वय स्थापित कर दिया था क्योकि 
सभी कहानिया निम्त मध्यवर्गीय जीवन की दुर्बलताओरो और अगावो को श्रभि- 
व्यक्त कर रही हैं । यह निश्चित है कि इन श्युखलाहीन कहानियो के बीच 
एक ख्यूखला हैँ । उपन्यास की कुछ घटनाएं असगत और अ्रस्वाभाविक लगती 
है जैसे तन्ना की टाग कटना श्रौर मृत्यु और सत्तों का भिखारिणी बनता । 

यहा लेखक ने अतिशग्रोक्ति कर दी है। इस लघु उपन्यास मे इतनी श्रधिक 

कहानियो को कुशलता से चित्रण कर वस्तु-अन्विति की रक्षा 
करना लेखक के वस्तु-कौशल को शअभिव्यक्त करता है । 

चरित्र-विधान---उपन्यास का केन्द्रबिन्द्रु कोई नायक-नायिका न 
होकर निम्न सध्यवर्गीय समाज है, इसलिए इसे नायक-नायिकाहीन उपन्यास 
मातना चाहिये । जमुना का जीवन निम्न मध्यवर्गीय सैतिक विक्नृतियों के प्रति 
णश्ज्ा-+-+त+-त3+__ 

९. अस्ेय: सुरज का सातवाँ घोड़ा : भूसिका : पृ० १२ । 


श्२ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन, 


एक समझोता है । जमुना की जिन्दगी को देखकर माणिक मुल्ला को कहना 
पडा “हमारी जिन्दगी में जरा सा पर्त उखाड कर देखों, तो हर तरक इतनी 
गन्दगी और कीचड छिपा हुआ है कि उस पर रोना आता है।? माखिक 
लेखक का प्रवक्‍ता है और साथ ही कायर, काल्पनिक और आदर्शवादी पात्र 
हैं । जमुता, लिल्‍ली और सत्तो--निम्न मध्यवर्गीय तारी के तीन रूप हैं, यह 
नारी के क्रमशः भूत, वत्त मान और भविष्य की ओर सक्ेत करती हैं । जमुना 
श्रद्ध शिक्षित, लिल्‍ली शिक्षित और सत्तो श्रशिक्षित है। ज़मुना भारतीय नारी 
की नैतिक विकृृति, लिलली आघधुनिक--यथार्थ और सत्तों श्रमिक नारी के 
रूप मे अभिव्यक्त हुई है । मारितिक मुल्ला यहा हर एक के साथ है और हर 
एक से अलग हैँ | हर लडकी उसके जीवन मे आती हैं और हर एक से वह 
अला है । सभी पात्र निम्नमध्यवर्गीयः विक्रतियो, अभावो, कमजोरियो और 
खोखलेपन को अभिव्यक्त करते हुए भी अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं 
क्योकि वे लेखक के हाथो के साचे नही हैं । मारिगक मुल्ला के अतिरिक्त सबने 
आदश्शंवाद का नकाब उतार फेंका है इसलिए विक्रास की सम्भावनाझञो को 
लिए हुए प्रारावान पात्र हैं। तन्ना और सत्तो के साथ अत में ज्यादती की है 
क्योकि तन्ना की टाग तोड दी, नौकरी से निकाल दिया, मौत के घाट उतार 
दिया और सत्तो को तो भिखारी वना दिया । अस्वामाविक घटनाश्रो के होते 
हुए भी पात्रों में तिस्सन्‍्देह चेतना और स्पन्दन है । 


उद्दे ्अ--माणिक मुल्ला का कथन हूँ ये कहानिया वास्तव मे प्रेम 
नही वरनु उस जिन्दगी का चित्रण करती है जिसे श्राज का निम्न मध्यवर्ग जी 
रहा है । उसमे प्रेम से कही ज्यादा हो गया है श्राज का आर्थिक सघषं, नैतिक 
विश्वखलता, इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कद्गरता श्रौर श्रघेरा मध्यवर्गे 
पर छा गया हूँ ।*' जमुना, तन्ना, लिली, सत्तो और खन्ना आदि सभी पात्र 
सामाजिक, आर्थिक श्रौर नैतिक विक्ृतियों से ग्रस्त हैं। मारिणक मुल्ला को 
विश्वास हूँ पर कोई न कोई ऐसी चीज हे, जिसने हमसे हमेशा श्र घेरा चीर- 
कर झागे बढ़ने, समाज-व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को 
पुन स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी हूं ।3! निम्न मध्यवर्ग सूर्य के 


१. घर्मवीर भारती : सूरज का सातवां घोडा : पृ० ३७ । 
२. पर्मवोर भारतों : सूरज का सातवां घोड़ा : पृ० ११३। 
चही, १० ११३। 


सामाजिक-उपन्यास ध्रे 


रथ के समान है । सूर्य का रथ हुट गया हैँ और घोडो, को हालत खराब हे 
किन्तु श्रव सिर्फ एक घोडा वचा हैँ । यह घोडा हैं मविष्य का घोडा, तम्ना, 
जमुना और सत्तो के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोडा, जिनकी जिन्दगी हमारी 
जिन्दगी से ज्यादा भ्रमन चैन की होंगी, ज्यादा पवित्रता की होगी, उसमे 
ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा अमृत होगा । वही सातवा घोडा हमारी पलकों 
मे भविष्य के सपने और वत्तमान के नवीन आकलन भेजेता हूँ ताकि हम वह 
रास्ता बना सकें जिस पर होकर मविष्य का घोडा ग्रायेगा |! अत निम्त- 
मध्यवर्गीय जीवन की विक्ृतियों का चित्रण कर, मविष्य के लिए झ्राशा का 
सन्देश देना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है । 
एक आलोचक की घारणा है कि 'मारती अ्रपने इस उपन्यास में 
दौराहे पर खडे हैं। वह ऐसे लेखक सरीखे हैं जिसे प्रेमचद भी श्रच्छा लगता 
है और प्रसाद भी, जो प्रेमचद और प्रसाद दोनों का अनुसरण करना चाहता 
है ।४” घमंवीर मारती स्पप्ट रूप से इस उपन्यास में प्रेमेचद की सामाजिक 
परम्परा का लेखक है । सामाजिक उपन्यासो के पात्र भी ग्रपते सामाजिक 
व्यक्तित्व के साथ वैयक्तिक चरित्र का श्रस्तित्व रखते हैं । इसकी कथावस्तु 
हमारे निम्न मध्यवर्ग का सही सही चित्रण है । माशणिक, जमुना, लिल्ली, 
तज्ञा' और सत्तो अपनी : वैयक्तिक विशेषताएं रखते हुए निम्नमध्यवर्गीय सामा- 
“जिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते है और लेखक का उद्देश्य निम्नमध्यवर्गीय 
खोखलेपन को बताकर जीवन को आशा का सन्देश दिलाना है । एक आलो- 
चक्र ने इस उपन्यास -को मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासो की श्रेणी मे रखने 
की मयानक भूल की है ।3 यह सामाजिक उपन्यास है । श्रज्ञेय के शब्दों में 
'सूरज का सातवा घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियाँ नही, अनेक कहा- 
नियो मे एक कहानी है । वह एक पूरे समाज का चित्र शौर आलोचना है, 
श्रौर जैसे उस समाज की अनन्त शक्तिया परस्पर--सम्बद्ध परस्पर आश्िित 
श्रौर परस्पर सम्भूत है ।” ४ यह जमुना, लिलली, सत्तों तन्चा और मारिणक 
मुल्ला आदि पात्रो की व्यक्तिगत कहानिया न होकर पूरे चिम्त मध्यवर्गीय 
समाज की कहानी है, इसलिए इसे सामाजिक उपन्यासों मे स्थान दिया है । 





वही, पृ० ११४। 
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द््ड हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचत 


सर्वेक्ष- बूद और समुद्र,, 'सागर लहरे, और मलनुप्य,/ मेला 
झ्राचल,” 'परती परिकथा,' और 'सूरज का सातवा घोडा,' इस विवेच्यकाल 
के महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास हैं। वृ द और समुद्र! व्यक्ति श्रौर समाज 
के समन्वय को लेकर लिखा गया गद्यात्मक महाकाव्य है, जो मारतीय-परि- 
वार और भारतीय-समाज की कहानी है और यहा लखनऊ का चौक नही 
मारत का हर शहर है, हर पुरुष और स्त्री है। मारतीय-समाज अपनी दुर्वे- 
लताओ और अ्रमावों के साथ व्यक्ति और समाज के अलग रूपो को लेकर, 
यहा उपस्थित है । 'सागर लहरे और मनुष्य” मे मछुहारों की समाजशास्त्रीय 
अभिव्यक्ति है। 'मैला आचल' में मानवतावाद के परिपाश्व॑ं मे भारतीय जन- 
जीवन अभिव्यक्त हुआ है और 'परती परिकथा” में परानपुर के श्राचलिक 
जीवन का चित्रण करते हुए मारतीय गावों की सास्क्ृतिक चेतना को प्रकट किया 
गया है । 'सूरज का सातवा घोडा' में निम्न मध्यवर्गीय समाज अरे शिल्प में 
प्रकट हुआ है । 'दीघतपा' मे समाज की अनेतिकता और व्यभिचार हैं तो 
'जुलूर्सा मे लोक मस्कृति मूलक समाज का गठन करने का प्रयत्त किया गया 
है । श्रत 'सूरज का सातवा घोडा' का व्यग, सागर लहरें और मनुष्य में 
समाजशास्त्रीय विवेचत मेला आचल' और “परती परिकथा' में उपन्यासकार 
की निर्वेयक्तिकता और बूद और समुद्र भारतीय समाज की दुर्बलताओ और 


अमावो का चित्र, इस विवेच्यकाल के सामाजिक---उपन्यासो की नयी झ्नौर 
महत्वपूर्ण उपलब्धिया हैं । 


सूरज का सातवां घोडा' और 'दीघेतपा' आलोचनात्मक सामाजिक उप- 
न्यास, मेला आचल' और 'परती-परिकथा' आचलिक सामाजिक उपन्यास हैं । 
प्रेमचद युग के सामाजिक उपन्यासो में उपदेशात्मक सामाजिक उपन्यासो का 
स्वर यहा क्षीण पड गया है। सागर लहरें और मनुष्य, 'मेला आचल' और 
जुलूस” में यथार्थोन्मुख आदर्शवाद का स्वर प्रतिध्वनित होता है। इस विवे- 
च्यकाल के सामाजिक उपन्यासों मे नग्व जीवन का चित्रण नही हुआ है, इस- 
लिए नग्नवादी सामाजिक उपन्यास्रो का सर्वथा श्रमाव है । प्रेमचद युग के बाद 


ओर विशेषतः इस विवेच्यकाल मे यथा्थंवाद का रग अ्रधिक प्रखर होता 
गया है ६ 


सामाजिक उपन्यासों की वस्तु ओर चरित्र में स्थूलता मिलती है 
वयोकि इनमे मनो्रज्ञानिक उहापोह का अभाव है । इन : उपन्यासो मे सामा- 
जिकता का स्वर प्रमुख है, व्यक्ति समृह मे खो गया है । मारिगकमुल्ला, लिल्‍्ली, 


सामाजिक- उपन्यास द्भ्‌ 


जमुना और तज्ना आदि मध्यवर्ग की विक्ृतियों मे, 'डा० प्रशात्तकुमार, ममता 
झौर कमला विहार के पूर्णिया जिले मे, रत्वा, मारिशक और यशवन्त मछुहारो 
के बीच, सज्जन और महिपाल भारतीय समाज की भीड़ मे, जितेन्द्र और ताज- 
मनी परानपुर की परती-जमीन मे दीर्घतपा की बेला और जुलूस की पवित्रा 
नारी के दो रूपो मे खो गई है । इन सामाजिक उपन्यासों मे समाज उमरता 
है, व्यक्ति नही । इनमे व्यक्ति मूल्यों के स्थान पर सामाजिक मूल्यो की स्थापना 
हुई है । इनमे सामाजिक कथा व्यवित का सामाजिक व्यवितित्व भ्ौर उद्देश्य मे 
सामाजिकता का स्वर स्पष्ट फलकता है । 


सामाजिवादी उपन्यास 


समाजवाद 

समाजवाद मे पू जीवाद वी प्रतिक्रिया स्वरूप सम्पत्ति और पूजी के 
साधनों पर समाज के आ्राधिपत्य द्वारा व्गेहीन समाज की स्थापना की गई है । 
यह वर्ग सघर्ष द्वारा दन्द्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास करता हुआ, वर्गहीन 
समाज की स्थापना में सलग्न होता है । आधुनिक समाजवाद मुख्य रूप से 
आधघुनिक-समाज की वर्ग सघर्ष की उपज है। मास ने आदिम-समाजवाद 
को वेज्ञानिक-आवार दिया । दन्‍्द्वात्मकता, विज्ञान के सामान्य गति के नियम, 
प्रकृति, मातव-समाज और विचार के विकास से अधिक नहीं है । द्वन्द्ा- 
त्मकता मौतिकता पर आधारित है क्योक्ति इसका जन्म दो ऐतिहासिक वर्गों 
प्रोलेतेरित और दुजु झा के सघर्ष के फलस्वरूप हुआ है और यह सधप॑ झ्राथिक 
है ।* अत यह एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहा उत्पत्ति के साधनों 
पर पू जी के स्थान पर श्रम का आधिपत्य होता है श्रौर मूल्य का आधार, 


१. फ्रेडरिक ऐगिल्स : रिवोल्यूशन इन साइन्स ऐंटी डर्‌हिंग . पृ०२१० 
'डायलेक्टिक्स इज नवधिग मोर देन द साइनस जनरल लाज आफ 
सोशन फण्ड डवलपमेंट शफ नेचर, हा मान सोसाइटी शेड थौट । 

२. वही, पु० डें४ड । 
सोशलिज्म नो लाजेर श्रेपियर्ड इन द एक्सीडेण्टल डिस्कवरी ऑफ 
दिस और देट ब्नीलिवण्द माइड, बट शअ्ज नेसेसरी आउटकम ओफ द 
स्टरूगल ऑफ हू हिस्ट्रीकल्ली डबलप्ड क्लासेज द प्रोलेट श्रैरियट श्रेंड 
व बोरगिसी । इट्स (टास्क वाजू नो लोगर दु सेन्यूफंक्चर ए सिस्टम 
झोफ सोसाइटी हिस्टोरिक इकनोमिक्त प्रोसेज । 


सामाजिवादी उपन्यास द्छ 


पूजी न होकर श्रम होता है । यह समानता और स्वतत्रता की भावना पर 
आधारित होता है, किन्तु यह वुजु आ समानता और स्वतत्रता न होकर, प्रोले- 
तेरियत समानता और स्वतत्रता होती है । वस्तुत*', यह समाजवादी समाज 
की स्थापना मे सलग्न होता है । समाजवादी समाज काव्रन, न्याय, दर्शन, 
धर्म राज्य, कला और साहित्य के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखता है । 
समाजवादी-यथार्थवाद समाजवाद की साहित्यिक प्रवत्तिया समाजवाद के निर्माण 
की दिशा मे सलग्न होती हैं। यह संड्धान्तिकता के धरातल से उत्तारकर 
व्यावहा रिकता के घरातल पर लाता है । इसकी मान्यता है कि संद्धान्तिकता 
के प्रति उदारता वरतकर, उसे निश्चित लक्ष्य की ओर उन्मुख किया जाय । 
समाजवादी-साहित्यकार अपनी कृतियों मे समाजवादी-यथार्थ को अभिव्यक्त 
करता है । समाजवादी यथार्थवाद समाजवादी-साहित्य का प्रतिमान बन गया 
है । यह यथार्थेजीवन को समाजवादी दृष्टि से श्राकता है और यह मानता है 
कि लेखक, समाज की द्लन्द्वात्मक-भौतिकवादी भूमिका के सहारे, यथार्थ चित्रण 
में अग्रसर हो । समाजवादी लेखक प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ प्रगति- 
गामी शक्तियों को चित्रित करता हैं । समाजवादी यथार्थवाद के प्रतिपादको 
के अनुसार, साहित्य मे व्यक्तिवादी प्रवृत्तियो के फलस्वरूप, अधिकाश लेखक 
यथार्थवाद से दूर हट चुके हैं, इसलिए सामाजिक नवतन्तिर्माण भ्ौर प्रगति में 
उनका कोई योग नही है । समाजवादी यथार्थवाद के तत्वों को इस प्रकार 
स्पष्ट किया गया है, जो आशिक हृष्टि से सत्य है -- 


-“वस्तुगत यथार्थ का समाजवादी दृष्टि से चित्रण । 


--समाज विकास की भूमिका मे दन्द्यात्मक-प्रक्रिया की भूमिका से 
प्रगतिशील और प्रगतिगामी शक्तियों की परख । 
+-नये को समर्थन देकर जर्जर प्राचीच का वहिष्कार । 


---समाज मे व्याप्त वर्ग संघर्ष तथा वर्गीय श्रसगतियो का गहरा और 
सूक्ष्म विश्लेषण तथा उद्घाटन । 

--मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अंकन, जीवित, सक्तिय तथा सामा- 
जिक मनुष्य की प्रत्तिष्ठा, 'पोजिटिव होरो” की प्रतिप्ठा 

--भविष्य के एक ऋातिकारी, रचतात्मक और वंज्ञानिक हृष्टिसे 
सम्पन्त तर्क सम्मत और 'विजन' का मूर्तीकरण ।* 





१,  झालोचना * रृ८ - पु० ३०। 


श्य हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


वस्तुगत यथार्थ की श्रभिव्यक्ति सामाजिक-चेतना के लभी लेखक 
करते हैं, किन्तु समाजवादी लेखक समाजवादी हृष्टि से वस्तुगत यथार्थ का 
चित्रण करता है। केवल नये के समर्थन भर जर्जर प्राचीन के वहिप्कार से 
समाजवादी ययार्थवाद की स्थापना नही होती जब तक जजजंर प्राचीन का सत्रध 
बुजु भ्रा मान्यताओं भौर नये का सम्बध समाजवादी मान्यताझो से नही हो ॥ 
समाजवादी यथार्थवाद 'पोजिटिव हीरो' की प्रतिष्ठा अवश्य करता है। उद्देश्यपर- 
कता का पूर्वाग्रह होने के कारण यह मनुप्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को स्पष्ट 
करने मे भ्रसमर्थ होता है । केवल क्रातिकारी रचनात्मक और व॑ज्ञानिक दृष्टि 
ही समाजवादी यथार्थवाद मे सलग्न नही होती है, जब॒ तक समाजवादी हृप्टि 
नही हो । प्रकृतवादी लेखको मे वैज्ञानिक दृष्टि होती है किन्तु वहां समाजवादी 
यथार्थवाद का स्वंथा अमाव होता है । हर मौलिक लेखक का सृजन रचना- 
त्मक होता है भ्ौर समाजवादी लेखको के अ्रतिरिक्त अन्य लेखक क्रातिकारी 
कदम उठाकर भी, यथार्थवाद का अ्रकन नही करते हैं। मनुष्य के जीवन का 
कोई क्षेत्र-आथिक, राजनीतिक, सामाजिक आध्यात्मिक, नंत्िक और सास्क्- 
तिक जीवन, समाजवाद से श्रद्यृता नही रहता है । 


समाजवादी उपन्यास 
समाजवादी उपन्यासो मे उपन्यास का लक्ष्य समाजवादी जीवच की 


स्थापना रहता है । यह मानना गलत है कि सामाजिक उपन्यास मसाकक्‍्संवादी 
हृष्टिकोण के फलस्वरूप समाजवादी या प्रमतिवादी उपन्यास की सज्ञा पा लेता 
है ।” समाजवादी उपन्यास सामाजिक उपन्यास का अभ्रगला चरण न होकर 
व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप अवतीर्ण हुआ है । एक माक्सवादी आलोचक 
की मान्यता है कि माक्संवाद ने, व्यक्ति का बहिप्कार नही किया है, यह केवल 
आधिक शक्तियों के बीच भीड ही नही देखता है ।* श्रघिकाश समाजवादी 
उपन्यासो ने आ्राथिक शक्तियो और वर्ग-सघर्ष के बीच व्यक्ति के व्यक्तित्व की 
उपेक्षा की है क्योकि समाजवादी उपन्यासकार का केन्द्र व्यक्ति न होकर समाज 
होता है । सामाजिक उपन्यास में व्यक्ति सामाजिक चेतना के लिए जीवन 
मूल्यों की स्थापना करता है, किन्तु समाजवादी उपन्यासों में वह वर्ग संघर्ष 
का साधन वन जाता है । सर्जकशीलता होने पर ही, समाजवादी उपन्यासकार 


१. डा० सुषमा धवन : हिन्दी उपन्यास : पु० २८६ | 
राल्फू फोकस * द नावल झण्ड द पिपिल : पेज ६४। 
'फौर साक्सिज्म डजु नोट डेनी द इनडिविजुनल । इट इज नोट सी 
मैसेज इन द ग्राइप ऑफ इनेक्सोरेबिल इकनोमिक फोरसेज्‌ ।7 


समाजवादी उपच्यास ६६ 


अपने उद्देश्यपरकता के बीच व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी पूर्णातः उभार सकता 
है । यह माना गया है कि विश्व-हष्टि और जीवन को समझे विना मानव« 
व्यक्तित्व की पूर्णा और युक्त अ्रभिव्यवित नही मिल सकती । उपन्यास में नया 
जीवन और मानवता का पुनर्जन्म इस दृष्टिकोण को उपलब्ध किये बिना नहीं 
हो सकता है । यह दृष्टि इन्द्वात्मक भौतिकवादी हृष्टि है जिसने कला को नया 
समाजवादी-यथायंवाद दिया है ।१ यह माक्संवादी आलोचक का दुराग्रह है 
क्योंकि वह केवल समाजवादी हृष्टि को ही उपन्यास में देखता है। यह 
सही है कि मनोविश्लेषण ने व्यक्तित्व की गहराईयो का पता लगाने में यह 
नही समझा कि उनका सामाजिक पहलू भी है। मनुष्य को आज बाह्मकेन्द्रित 
भय, फासिज्म, युद्ध, वेरोजगारी, कृषि का पतन, यत्रों का नियत्रण और सामा- 
जिक जीवन की विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ सघर्ष करना पडता है ।* 
मनोविश्लेषण केवल व्यक्तित्व की गहराईयो का ण्ता लगाने में जुट जाता है 
किन्तु समाजवादी उपन्यासकार, प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध प्रगतिवादी 
शक्तियों का विजयघोष करता हुआ, समाजवादी जीवन की स्थापना मे सचेष्ट 
रहता है । 

समाजवादी-उपन्यासकार 


यशपाल, रागेयराघव, नागाजुन, मैरवप्रसाद गुप्त और श्रमृत्तराय 
प्रादि इस विवेच्यकाल के समाजवादी उपन्यासकार है । 








१. रॉल्‍फ फोकस * द नॉवल ओझड द पिपिल, पृ० १२६ | 
इन द झवर्जन्स आफ वल्ड श्राउटलुक श्रॉफ श्रैन अण्डरस्टे डिग ऑफ 
लाइफ, नो फुल श्रेड फ्री ऐक्सप्रेशश ऑफ हाय मन पर्सनलिटी इज 
पोसीबिल । दे कैननोट फाइण्ड स्यू लाइफ, हवा मानिज्म कंवनोंट वी 
बोने, अन्टिल सच श्रेन आउटलुक हैज बीन श्रेनटेण्ड देठ आउटलुक 
श्रॉफ डाइलेक्टिकल, सैटरियलिज्म ग्रिविग बर्थ इन श्रेन शा सो ए 
न्यू सोशलिस्ट रिश्नलिज्म । 

२. साइकोअनालिजिज, फोर झ्ञाल इट्स ब्रिलियण्ट श्रेण्ड करैजस प्रोबिग 
इण्टू द सीऋंट डेप्यूस ऑफ पर्सनलिटी हैज नैंचर अण्डरस्टूट दैट द 
इण्डिविज्जुअल इज श्रोनली ए पार्ट श्रॉफ सोशल होल * +“ भैन टू डे 
इज कम्पिल्ड हू फाइट श्रगेन्स्ट द कॉलेप्स श्रॉफ श्रावर सोशल सिष्टम, 
अगरेन्स्ट, फासिज्म, अगेन्स्ट वार, श्रनएम्प्लाइमेंट द डिके श्रॉफ एग्री- 
कल्चर, अगेन्स्ट डोमिरे शन ऑफ सेशीन । 


७० हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचत 


यशपाल हू पे 
यशपाल समाजवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। लेखक ने समाज 


की उपेक्षा कभी नहीं की है । लेखक की धारणा है "कि उसके विचार से किसी 
भी व्यवित का जीवन उसके चारो ओर की जिन्दगी के प्रनावों से अप्रमावित 
नही रह सकता | जब व्यक्तित अपनी परिस्थितियों अथवा चारो ओोर की 
ज्नन्दगी मे विद्रोह का साहस करता है, तव उस पर उसके चारो ओर की 
जिन्दगी और परिस्थितियों के दबाव का प्रभाव होता है | साहित्य भी व्यवित 
द्राग किये जाने वाले प्रयत्तो मे से एक है । वह जीवन की परिस्थितियों से 
प्रभावित होता है परन्तु व्यक्ति श्रथवा समप्टि के प्रन्‍्य प्रयत्नों की भाति 
जीवन को प्रमावित भी करता है यहा तक कि जीवन में नवीन दिशाओं और 
भागो के सुझाव भे सहायक ही रहा है ।0” यशपाल के उपसच्यास मानव-जीवन 
की परिस्थितियों से पूर्णत प्रभावित हैं। इन परिस्थितियों का चित्रण कर इन्होने 
ग्पने उपन्यायों मे समाजवादी जीवन-हृष्टि अ्रभिव्यक्त की है। एक शअ्रन्य 
स्थान पर यशपाल ने वाह है - मेरा सुनिश्चित हृढ विश्वास है कि में समाज 
और अपने समाज के व्यक्तियों के प्रतिक्षण सहयोग और सहायता के बिना 
क्षय भर भी नहीं जी सक्ू गा। इसलिए में जीवन की प्रक्रिया और जीवन 
के मार्ग में अनुभव होने वाली अडचनो और उचित तथा विकासशील जीवन 
की सम्मावनाओो के सम्बन्ध में, अपना हष्टिकोण अपनी रचनाओ्रों द्वारा समाज 
के सन्मुख रखने का आग्रह करता हू । मे अपनी श्रभिव्यक्ति और रचनात्मक 
प्रवृत्ति को सामाजिक भावनाश्रो और परिस्थितियो से स्वतत्र आत्मनिष्ठ 
प्रवृत्ति और आत्मा की पुकार नहीं समझता । अ्रपनी अभिव्यक्ति अथवा 
रचना प्रवृत्ति को में समाज की परिस्थितियों, अनुभृतियों और कामनाओो की 
सचेत प्रतिक्रिया ही समझता हु और उन्हे अपनी चेतना और सामर्थ्य के 
अनुसार अपने सामाजिक हिन के प्रयोजन से अभिव्यक्त करता रहता हू ।४ 
यह सामाजिक हित का प्रयोजन जीवन के प्रति समाजवादी-जीवन हृष्टि है । 
एक आलोचक की मान्यता है कि यशपाल राजनीतिक आतकवादी का जीवन 
विताकर माक््सवादी साहित्यकार के जीवन मे प्रविष्ट हुए हैं। मारक्सवादी- 
हृष्टि से जोवन और इतिहास को समभने और झ्कित करने का प्रयास आपने 
अपने कथा-साहित्य में किया है ।3” यशपाल की प्रारष्मिक रचनाओो मे केवल 





कु 
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समाजवादी उपन्यास 3१ 


साम्यवाद का प्रचारात्मक स्वर था, किन्तु क्रश उनकी रचनाओं में स्वस्थ 
समाजवादी चेतना के दर्शन होते हैं । 


दादा कामरेड' (१६४१), देशद्रोही! (१६४३), दिव्या! (१९४५), 
पार्टी कामरेड! (१६४६), “मनुष्य के रूप! (१६४६), अमिता (१६५५), 
कूठा-पच!ः (वतन और देश) (१६५८), 'भूठा सच' (देश का भविष्य) 
(१६६०) और वारद घटे' यगपवाच को उपन्यास क्रतिया हैं जिसमे केवल 
अमिता एक समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यास है। 'कूठा सच की विवेचना 
के पश्चात 'त्रन्य उपन्यास के अन्तर्गत बारह घटे' को स्थान दिया गया है | 


'भूठा-सच' 


कथासार--कूठा सच (वतन और देश) में मारत विभाजन की विभी- 
पिकाओ के परिपाण्वें मे एक मध्यवर्गीय भारत्तीय-परिवार की कहानी कही 
गई है | जयदेव प्री प्रथम श्रेगी मे एम० ए० कर किसी कालेज मे श्रध्या- 
पक बनना चाहता है, किन्तु १९४४२ के आन्दोलन की पुकार पर स्वततन्रता 
की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक जीवन में कूद पडता है । तारा जयदेव की 
स्वतंत्र श्रौर उदार विचारवाली वहिन है । वह एक कम्युनिस्ट युवक अ्रसद से 
प्रैम करती है | तारा का विवाह एक व्यभिचारी लम्पट और दुराचारी युवक 
सोमराज से हो जाता है किन्त पुरी चुप रहता है । पुरी का विदाह कनक से 
हो जाता है ।.सुहागरात के दिन तारा का पति तारा को बुरी तरह पीटता है 
और हिन्दू मुस्लिम दगो के कारण भाग जाता है किन्तु तारा को ऊपर की 
मजिल से भागना पडता है। मुसलमानो के हाथो में पड़ने के कारण तारा 
का सतीत्व भग होता है। वह व्यथाओ और पीडाओ को मेलती हुई ग्रसद से 
मिलती है किन्तु उसकी वाट न जोहकर उसे अ्रमृतमर पहु चना पडता है । 
देश का भविष्य मे ज्ञारा, कनबक और पुरी की कथा वतन को छोडकर देश मे 
प्रारम्भ होती है । अनेक कठिनाईयो को भेलते हुए तारा मारत-सरकार के 
एक मत्रालय में श्रढर सेक्रेटरी” बन जाती हैं और पुरी एक काग्रेसी नेता 
-सूद के चक्कर में जीवन के पतन का मार्ग श्रपत्ताकर एक पत्र का सम्पादक वन 
जाता है। पुरी के जीवन मे उमिला का आगमन होता है किन्तु पुरी का अण 
उसके भीतर होते हुए भी वह नारी-केन्द्र की शरण लेती है । कनक बौद्धिक 
और शारीरिक दोनो घरातलो पर पुरी से घृणा करती है और पुरी को 
प्रसहाय होकर तलाक को मानना पडता है । कनक गिल को श्रात्मसपर्पण 
कर देती है | ग्रन्त मे तारा और डा० प्राणनाथ का विवाह हो जाता है । 


छर२ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


वस्तु-विधान--इस उपन्यास मे भारत-विभाजन के पश्चात्‌ भार- 
तीय परिवार की कहानी है । इसमे तारा की कथा मुख्य रूप से चलती है । 
अन्य कथाएं तारा की कथा के इदंगिर्द घूमती है। अन्य कथाओ मे तारा के 
भाई जयदेवपुरी, तारा का लम्पट भर दुराचारी पति सोमराज, तारा की 
भाभी कनक, तारा के प्रेमी असद तारा के दूसरे पति डा० प्राशनाथ और 
तारा के सहग्रोगी गिल की कथाए मुख्य हैं। जयदेवपुरी और कनक की कथा 
प्रारम्म से अन्त तक, तारा की कथा के साथ-साथ चलती है । पुरी को अ्रगर 
इस उपन्यास का नायक नहीं मानें तो पुरी के जीवन में घटने वाली अनेका- 
नेक घटनाञ्रो का तारा की कथा के साथ दूर का भी सम्वध नही है । दिण 
का भविष्य” मे पुरी और तारा का जीवन दो प्रतिकूल दिशाश्रो मे वहा है । 
पुरी और कनक के बीच होने वाले वैमनस्थ को लेखक ने तारा के जीवन से 
साहश्य दिखाने के लिए उपस्थित किया है । यह स्वातश्योत्त र-मारतीय-परि- 
वार की कहानी है, किन्तु श्रंव मे तारा और प्राणनाथ के विवाह को न्यायो- 
चित सिद्ध करने के प्रयत्न मे, लेखक इसको तारा की जीवन कथा में समेट 
देना चाहता है। 'कूठा-सच” का चित्रफलक बहुत बडा है, लेकिन एक सुगठित 
कथानक ने घटनाओं को अपने मीतर समेट लिया है। यशपाल कहानियों 
और उपन्यासों मे कथानक का हमेशा ध्यान रखते हैं और कथानक को गढने 
में सिद्धहस्त है। यही कारण है कि 'कूठा-सच' मे इतने बडे चित्रफलक के 
बावजूद शिथिलता नही झाती और घटनाए अस्वामाविक नही जान पडती हैं ।" 
अगर तारा को उपन्यास का केन्द्र विन्दु मानते हैं और तारा के दूसरे विवाह 
का झचित्य ही उपन्यास का उहं श्य हो तो उपन्यास की वस्तु-अ्रन्विति में 
अमाव खटकता है, क्योकि यह वृहद उपन्यास विशाल घटनाओो श्रौर कथाओ : 
का अम्वार है और अनेक घटनाझञ्रो का तारा के जीवन से कोई सम्बंध 
नही है । स्वातत्योत्तर भारतीय-समाज झऔर भारतीय-परिवार को उपन्यास 
का केन्द्र विन्‍्दु माने तो कथाओं में सगरुम्फन सुन्दर रूप से दिखाई पडता है । 
कला में छाट और चुनाव माने तो हमे इस उपन्यास को पढ़कर निराशा 
होगी । यह तो विशाल महासागर है, और महासागर की कुछ लहरो और बूदो 
को चुनने का प्रयत्व लेखक ने नही किया है। इसका वस्तु-शिल्प श्रभृतलाल 
नागर के बवूद और समुद्र' मगवती चरणरा वर्मा के “भूले विखरे चित्र और 
प्रेमचद के अधिकाश उपन्यासों का शिल्प है| इसके वस्तु-विघान में बिस्तार 
है गहराई नही । 


2. आलोचना - श्प, पृ० १०० ॥ 


समाजवादी उपन्यास छ्दे 


चरित्र-विधात -- भूठा-सच' में अनगिनत पात्र है-पुरी, तारा, कनक, 
रामज्वाया, रामलुभाया, पंडित गरिरधारीलाल, नैयर, डा० शण, सूद, शीला, 
उमिला और सोमराज-सभी पात्र मच्यवर्गीय समाज के विभिन्‍न स्तरों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी पात्र सामाजिक और आशिक सधर्षों से जूमते हैं, 
प्रधिकाश पात्र प्रेम और विवाह की समस्या को अनेक पहलुओं से सामने रखते 
हैं। यशपाल की वर्ग लेखनी इतनी सशक्त है कि वह श्रनगिनत पात्रों के व्यक्तित्व 
को उमार सकती है । पुरी उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जो अपने समस्त 
प्रभावों और दुर्वलताझ्नी को लेकर उपन्यास मे उपस्थित है । यह निश्चित है 
कि वह मात्रसंवादी नायक नही है इसलिये उपन्यासकार का प्रवक्ता भी नही 
है । उपन्यासकार का विचारपक्ष कनक़ और तारा के माध्यम से भ्रभिव्यक्त हुआ 
है । एक विवेचक के शब्दों में : 'कनक मुनिकन्या लगती है और तारा ऋषि 
कन्या ।!* श्राधुनिक मुनि तथा आघुनिक ऋषि की कन्याए अस्वस्थ हैं । तारा 
ऋषि कन्या है क्योकि उसका विचारपक्ष कनक से प्रवल है । इन दोनो पात्रों 
को दुर्वंलताओ के प्रतीक रूप मे यशपाल ने चित्रित नही किया है । कुछ श्रशो 
में इनको फ्रायड और मास का प्रतीक मान सकते हैं । उपन्यास के सभी पात्रो 
के जीवन मे कितने ही उतार-चढाव आते हैं इसलिये पुरी जहा एक ओर 
श्रपनी विशेषताओं को लेकर व्यक्त है, वहा दूसरी ओर वर्गगत मावनाए भी 
उनमे अपने उच्चतम रूप मे विकसित हैं । यह “टाइप” मनोविज्ञान की कसौटी 
पर खरे उतरने वाले हैं । इन पात्रो के माध्यम से आज के समाज को चित्रित 
करने का-ऐतिहासिक यथार्थ को मूर्त करने का प्रयत्न किया गया है। पुरी 
प्रगतिशील पात्र होते हुए प्रतिक्रियावादी ताकतो के सामने घुटने टेक देता है । 
तारा प्रतिक्रियावादी त!कतो के खिलाफ प्रगतिवादी चेतना का प्रतीक बनती 
है। पुरी माक्सवादी मान्यताश्रो के अनुसार पाजिटिव हीरो नही है। कनक 
प्रतिक्रियावादी पुरी से भ्रपने को स्वतत्र कर नारी-स्वतत्रता की प्रतीक बनती 
है | रामज्वाया भौर रामलुभावा मध्यवर्गीय समाज की दुर्वलताञो का, पण्डित 
गिरघारीलाल समाज-सुधारको का, पुरी युवक की विकृृतियों का, सोमराज 
दुष्ट युवक का, डा० प्राण सज्जनता का, उमिला मृक युवती का भ्रौर सूद 
राजनीतिक कुचक्ो का प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रतिनिधि परिस्थितियों के 


प्रतिनिधि पात्र होते हुए भी तारा, कनक और पुरी अपने व्यक्तित्व की रक्षा 
करते हुए प्राण॒वान पात्र हैं । 


१. माध्यम, नवम्बर १६६५, पुृ० ७६ | 


प्यार ५ 


७४ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 
उह् श्य--लेखक ने समर्पण मे ही कहा है : सच की कल्पना से रग- 
कर उसी जनसमुदाय को मौंप रहा हू, जो सदा क्रूठ से ठगा जाकर भी सच 
के लिये अ्रपनी निष्ठा और उसकी श्रोर बढने का साहस नहीं छोडता ॥77 
जीवन के सत्य का अनावरण करना ही उपन्यासकार का उद्देश्य है। इस देश 
के जीवन का राजनैतिक सत्य है, जनता निर्जीबव नही है । जनता सदा मूक भी 
नही रहती । 'देश का भविष्य! नेताग्रो और भन्त्रियो की मुठ्ठी में नही है, देश 
की जनता के ही हाथ में है ।' इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में लेखक ने प्रेम 
और विवाह के सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया है। कनक का पुरी को 
त्यागकर गिल के प्रति आ्रात्मसमर्ंण थौर तारा का विवाहित होते हुए डा० 

प्राणनाथ से विवाह कहा तक ठीक है ” नय्यर लेखक का प्रवक्ता बनकर कद्गता 
है, 'घटना तो 'कूठ सच नही होती, भकूठ-सच तो घटना को प्रकट करने के 

प्रयोजन मे होता है । मूल सत्य को प्रकट करने के लिये प्रयत्न करना या 'उसे 

जमाना भी श्रावश्यक होता है ।३' उपन्यास के इन शब्दों मे उपन्यासकार का 

स्वर ध्वनित होता है । प्रेम श्रौर विवाह के माक्‍्सवादी ' पहल को यशपाल ने 

इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। श्रतः स्वातश्योत्तर भरत के भारत-विभाजन 

के परिपाश्व मे युग के सामाजिक और राजनीतिक सत्य को प्रस्तुत करना ही 

उपन्यास का उद्दं श्य है । 


'कूठा सच' की रचना तक यशपाल के माक्मवादी या समाजवादी 
लेखक के रूप मे स्वीकार करने मे कोई शका नही थी किन्तु इस उपन्यास मे 
इस सन्दर्भ मे एक प्रश्न चिन्ह खडा कर दिया है । यह निश्चित है कि यशपाल 
माक्संवबाद के संद्धान्तिक प्रचार के पूर्वाग्रह से मुक्त हुए हैं और यह उनकी एक 

महांन उपलब्धि है । इतना होने पर भी 'क्ूठा सच! में सामाजिक यथार्थ के 
स्थान पर समाजवादी यथार्थवाद का रभ स्पष्ट रूप से उभर कर आता है । 
वर्ग-सघर्प के फतवे इस उपन्यास मे नही दिये है किन्तु प्रेम और विवाह की 
समस्या को समाजवादी हृष्टिकोण से देखा है | पुरी समाजवादी 'हीरो” नही 
है किन्तु कन॒के और तारा का जीवन उनके समाजवादी-चिन्तन को स्पृष्ट 
करता है । समाजवादी-विचारघारा के अनुसार विवाह केवल मूक सामाजिक 


१. यशपाल भक्ूठा सच : समर्पण । 
२. चही, पृ० ६८० । 
३... चही, पृ० ६७३ । 
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समभोता नही है । शोषण झौर श्रन्याय की स्थिति में हर पक्ष को यह अधि- 
कार है कि वह पुराने समझोतों को भग करके तये समभझभोतों की स्थापना कर 
सकता है। विवाह को श्रधिकारो के धरातल पर खीच लाना माक्संवादी 
चिन्तन का परिणाम है इसलिये इस उपन्यास को समाजवादी-उपन्यासो की 
श्रेणी में स्थान दिया गया है । 


भ्रन्य उपन्यास--- वा रह घटे' यशपाल का नवीनतम उपन्यास है । इस 
उपन्यास सें विनी पति की समाधि के दर्णनो के लिए लखनऊ से नैनीताल 
अ्रपती वहिन जिसी के पास पहुंचती है। उसकी भेट प्रौढ विधुर फेहम से 
होती है । सड़क हूटी होने के कारण जिनी के यहां न जाकर फेहम के यहा रह 
जाती है । उपन्याप मे कसाव और योजना है इसलिए वस्तु-विधान सुन्द॑र है । 
उपन्यास के मुख्य पात्र हैं विनी, फेहम, विनी की' बहन जिनी, उसका पति 
पामर और पुलिस अफसर लारेंस । उपन्यास विचारो से शनुप्रारितित है, अधि- 
काश पात्र आदर्शो और विचारों की नकाब श्रोढकर श्राते हैं । पामर और जिनी 
परम्परागत नैतिकता और विनी और फेम नवीन नेतिकता के प्रतीक हैं । 
लारेंस के स्वर मे उपन्यासकार वोलता है . 'हमारी श्रौचित्य और अनौचित्य 
सम्बधी घारणाए ही चैतिकता होती है ।१” यही उपन्यास का उद्देश्य जान 
पड़ता है । लेखक समाजवादी जीवन पद्धति के श्राघार पर नैतिकता के प्रश्न 
को अभिव्यक्त करता है अन्यथा वर्गसघपं के प्रश्न को लेकर इसको समाजवादी 
उपन्यास की संज्ञा नहीं दे सकते हैं । वारह घटे' मे यशपाल ने समाजवादी 
जीवन पद्धति को वेचारिक घरातल पर स्वीकार किया है । 


रांगेघराघव 

रॉगेयराघव समाजवादी-उपन्यासकार माने गए हैं । रागेयराघव ने 
साहित्य के स्थायी मूल्यो के सबंध मे विचार व्यक्त करते हुए कहा कि साहित्य 
सामाजिक जीवन को विम्वित करके चुप नही रह सकता, वरन मानव मे एक 
व्यापक दृष्टिकोण जागृत करता है। वर्ग सघर्प के माध्यम से साहित्य और समाज 
मनुष्य को यात्रिक बनाते हैं, वे. रूढिवादी दष्टिकोश अ्पनाते हैं। वे लोग जो 
आझात्मवाद के नाम पर व्यक्ति को समाज से निरपेक्ष बनाकर देखते हैं, वे अवे- 
जानिक दृष्टिकोण रखते हैँ । पहला कुत्सित समाजशास्त्री है, दूसरा समाज- 
शास्त्र को नही मानता । इन दोनो के बीच का रास्ता ही ठीक है | पहला 


१. बारह घंटे, पु० १०३॥ 
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समाजीकरण मे व्यक्ति को अस्वीकृत करता है, दूसरा व्यक्ति के नाम पर 
समाजीकरण का तिरस्कार करता है।” व्यक्ति और समाज के समन्वय से 
शोषण मुक्त जिस जीवन की कल्पना लेखक करता है वह मानवतावादर है । 
लेखक का यह मानवतावादी स्वर वस्तुत भारतीय-समाजवाद है। लेखक ने 
एक अन्य स्थान पर कहा है 'साम्यवादी-यथा्थंवाद के बारे मे यह श्रम है 
कि केवल मजदूर किसान के विपय मे लिखा गया साहित्य ही_ साम्यवादी 
यथार्थवाद है । मावस के महत्व को स्वीकार कर सकते हैं। माक्स ने इतिहास का 
गम्मीर अध्ययन करके यही तथ्य निकाला कि समाज का भी द्वन्द्वात्मक विकास 
होता है । साम्राज्यवाद और पू'जीवाद आज के ऐतिहासिक दौर मे मनुष्य के 
अन्तिम शत्रु हैं। समाजवाद मे व्यक्ति को पूर्ण अधिकार तब प्राप्त होगे, जब वह 
पढे गा, खाने को पायेगा, चिन्तामुक्त होगा, रोगमुक्त होगा और कला और 
विज्ञान के पास जाने की सहूलियत होगी । 3 अनगल प्रचार से वबचते हुए और 
जनवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए, रागेयराघव के उपन्यासो मे 
समाजवाद का स्वर घ्वनित होता है । 
वघरोदे' (१६४६) से आखिरी आवाज” (१६६३) तक रागेयराघव ने 
उपन्यासो के लेखन की एक लम्बी मजिल पार की है। “घरोदे” (१६४६), 
“विपादमठ' (१६४६) और “मुर्दों का टीला' (१६४८) को छोडकर श्रन्य सभी 
उपन्यास इस विवेच्यकाल में आते हैं किन्तु उयन्‍्यासो की इस विपुलता के 
कारण अलग-अलग इनकी विवेचना के लिए इस प्रबन्ध में स्थान नही दिया 
गया है । “कल की वात' (१६५४), 'रत्नाकी बात', देवकी का वेटा' (१६५४४) 
लोई का ताता' (१६४४), “भारती का सपूत” (१६५४), 'लाखन की श्राँखें' 
(१६५७), 'प्रतिदात” (१६५७), 'भेरी भववाघा हरो' (१६६०) झौर 'आंघी 
की नीवें (१६६१) को उपन्यास न कहकर जीवनिया मात्र कहना ही ढीक है । 
'सीघासादा रास्ता' (१६५१), 'चीवर' (१६५१), 'अधेरे के जुगनू' (१६५३), 
'उवाल' (१६५४), 'वोलते खण्डहर' (१६५५), अधेरे की भूख' (१६५५), 
'बोना और घायल फूल! (१६५७), '“कव तक पुकार” (१६५७), 'बदूक और 
बीन' (१६५८), पक्षी और आकार्शा (१६५०), 'जब काली घटा आएगी' 
(१६४८), राई और पर्वत (१६५८), “राह न रुकी! (१९५८५), 'छोटी सी 


१ झालोचना १४, पृ० & और १०॥। 
२. वही, पृ० १६ । 
३े- वही ३, पु० छ८-८४० 
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बात' (१६५६), 'पथ का पाप' (१६६०), 'भहायात्रा गाथा, अधेरा रास्ता' 
(१६६०), “कल्पना! (१६६१), धरती मेरा घर (१६६१ ), 'पतभर' 
(१६६२), 'प्रोफेलर' (१६६२), 'काक़रा' (१६६३) और 'श्राखिरी आवाज ' 
(१६६२) लेखक की उपन्यास कृतिया हैं जिसमे इस विवेच्यकाल के उपन्यासो 
में 'कब तक पुकार” के अतिरिक्त शेष को “अन्य उपन्यास' के अन्तगगंत स्थान 
दिया गया है । 


कब तक पुकार (१६५७) 

कथासार---'कव॒ तक पुकारू मे जरायम पेशा समझी जाने वाली 
नटो की करनट जाति का चित्रण हुग्ना है। इसमे ऐसे ही एक करनट सुखराम 
अपनी जीवनगाथा इस उपन्यास मे कहता है । करनट सुखराम अपने को ठाकुर 
समभता है । उसका विवाह करनट जाति की प्यारी से होता है, जो पहले एक 
दरोगा द्वारा म्रष्ट की जाती है और फिर एक सिपाही की रखेल बन थौन 
कुण्ठाओ का शिकार बन जाती है । कजरी मी अपने पति को छोडकर सुखराम 
के साथ रहती है । कंजरी इस ससार को छोड देती है । उस बच्ची का वह 
कोमल कान्‍्त रुदन वह रुदन जिसमे इतिहास की विभीषिकाएँ खो गई हैं, वह 
बच्ची जिसके पवित्र नयनों मे नया जागरण ऐसे देदीप्यमान हो रहा है, जैसे 
आदि महान आदि मे---जीवन कुलबुलाया था |? चन्दा गग्रेज युवती सूसन 
की कन्या होती है, जिसे सुखराम पालता है । वह लडकी चन्दा ठाकुर नरेश 
से प्रेम करती है और वह भी ठकुराइन बनने का स्वप्न देखती है। अन्त में 
मानसिक शआ्राचेग की अश्रवस्था मे ही चन्दा की मृत्यु हो जाती है । 

वस्तु-विधान--कव तक पुकारूँ में सुखराम की कथा मुख्यकथा है 
प्रौर प्रासंगिक कथाओ्रों मे कजरी और प्यारी की कथा है। सुखराम, कजरी 
झौर प्यारी के चारो ओर उपन्यास की कथा घूमती है । अन्य कथाओ्रो में चंदा 
सूसन ग्रौर लारेंस आदि की कथाएं हैं । उपन्यास को लेखक ने मनोवैज्ञानिक 
धरातल पर स्थापित करते हुए इतिवृत्तात्मक बना दिया है और यह जासूसी 
और श्रयूयारी उपन्यासों की तरह किस्सागोई से कम नही है । लेखक ने कई 
पीढीयो को एक साथ गृ थने का प्रयास किया है, इसलिए इसका वस्तु विधान 
बोभिल हो गया है । जिस प्रकार 'भूले बिखरे चित्र मे ज्वालाप्रसाद की चार 
पीढीयो के कथानक को जोडने का प्रयत्न किया गया है, वही कार्य सुखराम 
यहा करता है किन्तु यहा विखराव आ गया है। चन्दा की विस्तृत कथा को 


१. रागेयराघव, 'कब् तक पुकारू पृ० ५६५ । 


कप 
्ऊ 
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उपन्यासकार उपन्याप्त काअग नहीं वना सका है। अनेकानेक स्थलों पर 
अनावश्यक्र विस्तार हैं । यह श्रनावश्यक विस्तार आचलिक चिब्रण की प्रवृत्ति 
ञ्र चल के रीति-रिवाजों, लोकाचारो, वातावरण-चित्रण, प्रकृति-चित्रण और 
नैतिक-सामाजिक मान्यताश्रो की स्थापना के फलस्वरूप हुआ है । लेखक का 
से अधिक कष्टो के जीवन चित्रण करना चाहता है, इसलिए अनावश्यक प्रसगों 
को उपन्यास में स्थान मिल गया है। अत. समाजशास्त्रीय हप्टिकोण के फल- 
स्वरूप उपन्यास की वस्तु अ्रन्विति में वाघा पहुँची है । 


चरित्र-विधान--सखुखराम, कजरी और प्यारी इस उपन्यास के मुख्य 
पात्र हैं, इसलिए इनके चारो श्रोर इसकी कथा घूमती है और श्रन्य पात्रो में 
चन्दा, सूसन भ्ौर लारेंस श्रादि हैं किन्तु चन्दा को छोडकर श्रन्य पात्र गौण 
हैं । सुखराम ही उपन्यास का केन्द्रविदु है, इसलिए उसे उपन्यास का नायक 
मानना चाहिये | सुखराम में आभिजात्य-वर्ग की महत्वाकाक्षायें है। 'अधघूरा- 
किला उसकी महात्वाकाक्षाश्रो का प्रतीक है । शोषण के प्रति उसके हृदय में 
विद्रोह है । पुलिस और समाज के शोपक वर्गो के प्रति उसके हृदय मे विद्रोह 
की भावना है । उसकी पत्नी प्यारी रुस्तमखा की रखेल बन जाती है, किन्तु 
बह पत्नी का युलाम बनना नही चाहता । लेखक की मानवतावादी भावनाओं 
को सुखराम ही श्रमिव्यक्त करता है । वह अ्रभावो, कमियो, दुर्वबलताशों और 
शक्तियों का पुञ्ज है । प्यारी अपने वर्ग की नारियों को दुर्वलताओो और श्रभावों 
को अ्रभिव्यक्त करती है। प्यारी का चित्रण लेखक ने करनटों के नारी 
जीवन की दुर्देशाओ और भोग्या नारी के चित्र करने के लिए किया है । 
प्यारी, अपनी परिस्थितियो से पीडित होकर, करनटो के नारी समाजशास्त्रीय 
अ्रध्ययन की अभिव्यक्ति का माध्यम वन कर रह जाती है, किन्तु कजरी परि- 
स्थितियों से ऊपर उठक़र अपने को अभिव्यक्त करती है। कजरी भी भोग्या-है 
किन्तु उसमे प्रतिप्ठा के साथ-साथ नारी सुलभ ईर्ष्या मी है और नारी का 
ममत्व भी । नारी की संवेदनशीलता और करुणा भी उसमे कम नही है । 
प्यारी के समान परिस्थितियों से पीडित वनकर उपन्यास में अभिव्यक्त होती 
है । पात्रों के सृजन मे लेखक पूर्ण रूप से निर्वयक्तिक नही रहा है, क्योकि वह 
समाजशास्त्रीय हेप्टिकोण के पूर्वाग्नह से मुक्त नही हो सका है । इतना होने 
पर भी सुखराम, प्यारी और कजरी हास्य और अश्रु, आशाओ और निराशाओं 
में भूलते हुए श्रपना जीवन जीते है।। सुखराम और कजरी बदलती परिस्थितियों 
के साथ उठते गिरते आगे बढते हैं किन्तु प्यारी मे. विकास-की सम्मावनायें 
नही हैं । निस्सदेह सुखराम, कजरी और प्यारी प्राणवान पात्र हैं । 


समाजवादी उपन्यास छ&६ 


उद्दे श्य--करनटो के नैतिक जीवन को प्रस्तुत, करना ही उपन्यासकार 

का उद्देश्य है। लेखक का कथन है, 'मैंने इनकी नैतिकता को समाज का श्रादर्श 
बनाकर प्रस्तुत नही किया है । बल्कि पाठकों को इसमें 'मंवस' की ऐसी जान- 
कारी के रूप में हाँसल करना चाहिये कि यह इनमे होता है। यह सारा 
समाज खानाबदोश है, उत्पीडित है, शोपित है। न इनके सामाजिक नियम 
शाश्वत हैं । न हमारी नैतिकता के वच्धन ही शाश्वत है ।) सुखराम के शब्दों 
में लेखक उपन्यास के श्राशय को स्पष्ट कर रहा है, 'यह कमीने, नीच ही श्राज 
इन्सान हैं । इनके अतिरिक्त सबमे पाप घुस गया है वयोक्रि इन सबके स्वार्थ 
और अहकारो ने इनकी आत्मा को दास बना दिया है । ये कमीने और गरीब 
प्रशिक्षा और अ्ंघकार मे छटपटा रहे हैं । जब तक ये शिक्षित नही होते, तब 
तक इन पर अत्याचार होता ही रहेगा । जब तक ये शिक्षित नही होते, तब 

तक इनके श्रन्नान, फूट और घृणा पर ससार में जघन्यता का केन्द्र बना रहेगा । 

तब तक इनके पुत्र घरती की मिट्टी में पैदा होते रहेंगे ।” ” शोषण की 

घुटन सदा नही रहेगी । वह मिट जायेगी, सदा के लिए मिट जायेगी ।/* इस 

उपन्यास मे लेखक ने जीवन के प्रति प्रगतिशील इष्टिकोण प्रस्तुत किया है । 


यह समाजवादी चेततरा का उपन्यास है । इस उपन्यास में लेखक ने 
समाजवादी-यथार्थवाद का सफल चित्राकन किया. है । शोषण, सामाजिक श्रन्याय 
बुजु झा मनोवृत्ति एवं श्रसमानता के विरुद्ध आवाज उठाई है। प्रगतिशील 
चेतना के फलस्वरूप इसको समाजवादी चेतना का उपन्यास कह सकते हैं 
क्योकि करनटो के जीवन का चित्रण कर, शोपित वर्ग पर होने वाले शोषरा 
का चित्र खीचकर जनवादी परम्परा में अपना स्थान बना दिया है । वर्ग संघर्ष 
की कहानी होने के कारण समाजवादी उपन्यासों की श्रेणी में इस उपन्यास 
को स्थान मिलना चाहिये । ह 
अन्य उपन्यास 

'सीथा सादा रास्ता' (१६५१) मगवतीचररा वर्मा के 'टेढे मेढे रास्ते” 
क्रे उत्तर मे लिखा गया उपन्यास है । इस उपन्यास मे प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
और प्रगतिगामी शक्तियों के बीच सधर्ष दिखाकर आशावादी स्वर की 
घोषणा की है * “दुनिया मे अ्रभी इन्सानियत वाक्री है। जिस दिन वह कही 





१ कब तक पुकारू ; भुसिका । | 
२. वही, प्रृ० इश्८ | | जे 
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नागाजु न 


नागाजु न समाजवादी उपन्यासकार हैं । 'रतिनाथ की चाची (१ ६४८); 
वलचनमा' (१६५२,) 'नई पौध” (१६५३), बाबा वटेसरनाथ' (१६५४), 
'बरुण के बेटे! (१६५७), 'दुखमोचन' (१६५७), 'कुश्मीपाक' (१९६०), हीरक 
जयन्ती” (१६६१) और “उम्रतारा' (१६६३) इनकी . उपन्यास-कतियाँ हैं 
जिनमें 'रतिनाथ की चांची' को छोडकर सभी इस विवेच्यकाल की क्ृतियाँ 
हैं । 'उम्रतारा' मे समाजवादी चेतना का अभाव हैं ! ह 


बलचनमा' [१६५२] 


कथासार--वानचंद राठत उर्फ वलचनमा का पिता जमीदारो के 
अत्याचार सहता हुआ मर गया । उसको मलिकाइन ने उसे गुलाम बना दिया 
और वह मलिकाइन के भतीजे फूलवाबू के साथ अपने गांव से पटना आ गया । 
फूलवाबू पटना मे पढते थे । काग्रेस के जनआदोलन मे फूलबाबू गिरफ्तार हो ' 
गये और वलचनमा ने मोहनवाबू की सेवा प्रारम्म, की । छोटे बाबू ने इसकी 
वहिन रेवती के साथ बलात्कार करने का प्रयत्त किया और इसकी मा को 
बुरी तरह पीटा । फूलवाबू के प्रति वलचनमा की श्रद्धा थी किन्तु उन्होंने कुछ 
नही किया । लहरियासराय के गांघी आश्रम के व्यवस्थापक ने उसे वालटियर 
रख लिया | ५० ) रुपये लेकर गौना कराने की उभग मे गाँव आकर नई वहूं 
(सुगनी) को ले आया और रेवती को ससुराल भेज दिया | राधैवाबू सोश्लिष्ट 
हो गये थे शौर वलचनमा ने भी किसान आ्रांदोलच में भाग लेना शुरू किया । 
एक रात बलचनमा को शोषक-वर्ग ने सदैव के लिए घराशायी कर दिया । 


वस्तु -विधान--इसमे वलचनमा कौ कथा मुख्य है और अन्य कथाएँ 
बलचनमा के इदेंगिदं चक्कुर काटती हैं। इसमे एक ओर जमीदारों के शोपणा की 
कथा हूँ, जिसमे मोहनवादू का रेवती के साथ वलात्कार और मां को पीटना 
झ्रादि है । दूसरी ओर जनआझादोलन की कथा हई । जिसमे एक ओर फूलबाबू 
हैं तो दूसरी शोर राघेवावू । आत्मकथात्मक शेली मे लिखे इस उपन्यास मे 
घटनाओ के कई मोड हैं, जिनमे वलचनमा का पटना आकर काग्रेस का जन- 
आंदोलन देखना, जनवादी प्रवृत्तियों से परिचित होना, शोपकवर्ग का उसके 
परिवार पर अत्याचार ओर शोपणा, फूलवादू से निराश होकर राघेवाबू की 
शोर मुडना ओर वलचनमा का जीवन में डटकर किसान आदोलन को नया 
मोड देना और उसकी मृत्यु आदि हैं । इस उपन्यास की घटनाये तीतब्रगति से 
उद्देश्य की स्थापना की ओर आगे वढती हैं । अनावश्यक घटनाओं का उपन्यास 


समाजवादी उपन्यास प्र 


में स्थान नहीं है । सभी घटनाओं का लक्ष्य शोपषक भर शोपित वर्ग के सघर्प 
को प्रकट करना हूँ ।,इसमे राजनीतिक विचारघारा उपन्यास पर आरोपित 
की गई हूँ । उसका पूर्ण सगुफन कथानक के साथ नही हो पाया है । उद्देश्य 
परकता के फलस्वरूप यह श्रारोप अधिकाश समाजवादी उपन्यासो पर लगाया 
जा सकता हैं ! 
चरित्र-विधान--गोदान' के होरी के पश्चात्‌ वलचनमा निश्चित रूप 
से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । एक लेखक की घारणा है : 'होरी किसान था, 
घरती से वधा था । परिस्थिति . क्रम से सक्रमित होने वाले समाज के कारण 
गोवर-शहर-मे जाकर मजदूर बना था, मजदूरों की हडताल मे .उसने माग़ 
लिया था और समदु खता ने उसे वन्घुत्व का आधार भी दिया था, किन्तु वह 
भी घरती से उच्छिन्न नही । वलचनमा किसान नही, ताम मात्र की ही उसकी 
किसानी थी ।-वह घरता से बघा न था, उसके ससस्‍्कार भी शअ्रतः बघे न थे । 
ब्रह विभिन्न.व्यक्तियो और सस्थाशओ्रो के सम्पर्क मे श्राता है, उनकी दलीलें और 
भाषा सीखता है, उनके दोषो और श्रक्षमताओ्रो का निरीक्षण-परीक्षण करता 
है ।) होरी भारतीय किसान की दुर्बलताओो श्रौर अभावो का प्रतीक था,, किंतु 
वलचनमा निम्नवर्गीय शोपषित चेतना की जागती हुई चेतना का प्रतीक है-। 
वह मानता है कि घरती किसान की है, वह घरती को जोतता और बोता है* 
यह अआआमक घारणा है कि “बलचनमा पाठक की सवेदना सजग नही करता, 
वेयक्तिक सस्पशिता को नही जगाता, कारण वह व्यक्ति नही सम्राज का 
प्रवक्ता है ।? यह सही है कि वलचनमा समाज का प्रवक्ता है, किन्तु दीनहीन 
शोपित इन्सानो को उसने सोते से जगाया है और उन्हे वाणी दी है, इसलिए 
प्राठक की सव्रेदना उसे मिली है । उसकी पीड़ा, उसकी .वेदना, उसका श्रसह्य 
दुख साधारणीकृत होता है श्लौर वह केवल श्रारोपित नही है । श्रघिकाश पात्र 
अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते, हैं और सभी प्रतिनिधि परिस्थितियो के प्रति- 
निधि पात्र हैं। बलचनमा-सवंहारा वर्ग का प्रतिनिधि पात्र हैं । 


उ् श्य---वलचनमा' में लेखक का उद्देश्य वलचनमसा के माध्यम से 
दीनहीन सर्वहारा वर्ग के साधन सम्पन्न शोधक वर्ग के प्रति -वर्ग सघर्ष का 
चित्रण कर साधनहीन वर्ग मे वर्ग-सघर्ष की ज्वाला को प्रदीप्त करना है । 


! १. आलोचना, १३, पृ० १४८१ 
२. नागाजुंच : बलचनसा, पृ० २२० । 
३. आलोचना, पु० श्देंछ । 
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भी नही मिलेगी, उस दिन हम एक दूसरे का गला घोट लेंगे । लेखक ने 
भूमिका से ही स्पष्ट कहा है. “मैं नहीं कह सकता कि मैंने पहले उपन्यास 
का उत्तर लिखा है। किनन्‍्ही विशेष पात्रो, परिस्थितियों का वर्माजी ने झपने 
अ्रनुकूल विशेष चित्रण किया है । मै समझता हू उसमे कुछ विक्ृतियाँ हैं । 
मेरी राय मे श्रसली चित्रण नहीं हुआ है । वह अब मैंने अनुकूल किया है । 


यह विचारो का संघर्ष है।”* अ्रत लेखक की प्रतिक्रिया मात्र होने से मौलिक 
उपलब्धि नही है । 


'हुजूर' (१६५२) एक अभिनव प्रयोग है क्योकि इसमे एक 
विलायती कुत्ता अनेकातेक स्वामियों के यहाँ रहकर उच्चवर्ग, मध्यवर्ग और 
निम्नवर्ग के खोखले जीवन को अ्रमिव्यक्त करता है । अ्रग्रेज पुलिस भ्रफसर, 
विलासी रईस हरिप्रसाद, मेहतर, मटझूमल, शिवसिह और अन्त में एक 
ग्रसहाय भिखारिन की वगल में स्थान ग्रहण करता है । यह विलायती कुत्ता 
शोषितवर्ग का प्रतीक बन कर कहता है “जीवन के अ्रनेक पहलू देखे । श्राज 
मैं महसूस करता हू कि मैं दूसरो के ट्रकडो पर पलने वाला जानवर ही तो 
था। क्‍यों मैं श्रपणी ताकत को दूसरो की ताकत समभता रहा ? क्यो मैं 
उनके भ्रधिकारों को अपने अधिकार मानता रहा ? मैं कोई नही हूँ । मैं तो 
गरीब हू ।3 इस तरह सम्पूर्ण उपन्यास में समाजवादी-यथायंवाद का रभ 
बहुत गहरा है । अ्ग्नेत अ्रफतर की कामुकता और सेठ हरिप्रसाद का व्यभि- 
चार सभी इस उपन्यास मे है। इस उपन्यास में पूंजीपति और शोषक वर्ग 
के घितोने रूप और निम्नवर्ग की दीनहीन अवस्था का चित्रण कर समाजवादी 
जीवन हृष्टि को अ्भिव्यक्त किया गया है । 


'उबाल' (१६५४) जासूसी और घटनाप्रधान-उपन्यासो की श्रेणी का 
घटिया उपन्यास है । “बोलते खण्डहर' (१६५५) को भी जासूसी और ऐयारी 
उयन्‍्यासो की श्रेणी मे स्थान मिलना चाहिये। बन्दुक और बीन (१६४५८) 
मे युद्ध की पृष्ठभूमि मे शाति का सदेश दिया गया है। “राई और पर्वत'(१६५४८) 
में बताया गया है कि समाज की विषमता एक पर्वत है और व्यक्ति केवल राई 
के समान है । सघये, यथार्य, जाति-प्रथा, विवाह-प्रथा, न्याय, पुलिस, पन्न- 


१. रागेयराघव . सीधा सादा रास्ता ; पु० ४३० । 
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समाजवादी उपन्यास प्र 


कारिता--सबको लेखक ने अ्भिव्यक्त किया है । इसमे समाजवादी यथार्थवाद 
का स्वर प्रतिध्वनित होता है किन्तु उपन्यास का वस्तु-शिल्प घटनाप्रधान है ॥ 
'पथ का पार्ण (१६६०) में समाजवादी यथार्थवाद का स्वर नही है, केवल 
आदशंवाद और भावुकता उपन्यास मे ऋलकती है । 


'घरती मेरा घर! (१६६१) आत्मकथात्मक शैली द्वारा लिखा गया 
उपन्यास है इसमें लेखक का मानवतावादी स्वर प्रतिष्वनित होता है । कृष्ण 
तामक युवक की डायरी मे लिखा था * “'आश्राकाश को ऐसा ही खुला रहने दो', 
घरती को भी मत वाघो | तुमने जो बीच मे दीवालें खडी करली हैं उन्हें 
गिरा दो क्योंकि वे तुम्ही ने बनाई हैं। ”' * ग्राज मैं निर्मेल भर स्वतन्त्र 
है क्योकि झाकाश मेरी छत और घरती मेरा घर “|”? लेखक की श्रतिशय 
मावुकता से समाजवादी स्वर के स्थान पर मानवतावादी स्वर उभर कर 
ग्राया है । प्रोफेसर (१६६२) दो-दो हत्याओ के फलस्वरूप घटनाप्रधान उप- 
न्यासो की कोटि मे रखा जा सकता है। श्राखिरी आवाज (१६६२) रांगेय- 
राघव की श्राखिरी आवाज है । 


आखिरी आवाज' (१६६२) की भूमिका मे लेखक ने प्रकट किया है 
्राज मी समाज मे संघर्ष होता है श्रौर पुराने और नये सस्कारो का सघर्ष 
होता है ।* मेरा नरायन सधर्ष का जीवन्त स्वरूप है।* मैंने इतिहास 
सवधी उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक भी । कथा साहित्य को एक नया विकास 
देने की श्रोर मेरी चेष्टा रही है । यह उपन्यास उसी कडी का है ।”+ इसमे 
लेखक ने वताया है कि “व्यक्ति का व्यक्तित्व युग से समन्वित होकर भी आदर्श 
के विजन मे सीमित नही हो जाता ।!3 इस उपन्यास मे एक बलात्कार और 
हत्या के मुकदमे के इदंगिंद कथा घूमती है। उस कथा के माध्यम से 
स्वातन्त्र्योत्तर भारत भे शासक दल के नेताओं भर सरकारी श्रधिकारियो की 
रिश्वतखोरी का मण्डाफोड किया गया है। शासकवर्ग और भ्रधिकारियो की 
रिश्वतखो री का भण्डाफोड होने के कारण इसको समाजवादी-उप- 
न्यास की सज्ञा नही दे सकते हैं । घटनाप्रधान उपन्यास होने के कारण वस्तु 
भौर चरित्र की दृष्टि से, उपन्यास कोई नयी उपलब्धि नही दे सका है । 


१ रागेयराघव धरती मेरा घर : पु० १७१-१७२ | 
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पड हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


वर्ग सघर्ष का चित्रण कर समाजवादी चेतना का निर्देश करना ही लेखक का 
उद्देश्य है । बलचनमा में परम्परा और समाज की रूढियों मे लिपटे हुए लोक- 
जीवन को भविष्य से परिचित कराने का हढ सकलप दिखाई पडता है । 
यह एक समाजवादी उपन्यास है। एक आलोचक की भ्रामक घारणा 
है * 'बलचनमा के जीवन में अगडाई और विद्रोह की ज्वलन्त चेतना का 
सस्पर्ण भी उपस्थित किया गया है, जो नार्गाजु न के जीवन्त साम्यवादी दृष्टि 
को व्यक्त करने वाला है ।" बलचनमा मे भारतीय किसानो पर होने वाले 
अमानुषिक अत्याचारो की अ्रभिव्यक्ति और उससे उत्पन्न वर्ग-सघे की भ्रभि- 
व्यक्ति और समाज-सघर्ष की अभिव्यक्ति होने के कारण कम्युनिष्ट 
पार्टी की श्रपेक्षा मारतीय समाजवादी दल के सिद्धातों की अभिव्यक्ति मिलती 
है | वर्ग संघर्ष होने से माक्सवाद इस उपन्यास का आधार रहा है किन्तु 
समाजवादी और समाजवादी-चेतना का भारतीय रूप ही अभिव्यक्त हुआ है । 
यह मानना गलत है कि 'बलचनमा' मे माकक्‍से के सिद्धातो के प्रचार की गन्ध 
मिलती है । प्रचार के पूर्वाग्रह से रक्षित यह शुद्ध समाजवादी चेतना का उप- 
न्यास है । 
्रत्य उपन्यास 
नाई पौध (१६५३) में पुरातन पीढी के प्रतीक खोखाई भा अपनी 
चौदहवर्षीय नतिनी विसेसरी के लिए साठ वर्षीय बृढ्े चतुरानन चौधरी से 
रुपये विनिमय के लिए तय करते हैं, किन्तु मिथिला के सोराठ के मेले मे 
समाजवादी नेता दिगम्वर वाचस्पति नामक समाजवादी दल के एक सदस्य के 
साथ कर देते हैं, जो जनआदोलन में भाग ले छुका है । इसकी वस्तु यद्यपि 
पुरानी है किन्तु लेखक ने नई परिस्थिति और नये वातावरण मे चित्रित किया 
है । भ्रममेल-विवाह की समस्या की पृष्ठभूमि पर नई- पीढी और पुरानी 
पीढी के सघर्प का चित्रण कर नई पीढी का विजयघोष घ्वनित करना ही इस 
उपन्यास्त का उद्देश्य है । नये समाज की स्थापना के लिए समाजवादी चेतना 
का उद्घोष ही इस उपन्यास का लक्ष्य है । “नई पौध” खोखली और सडी-गली 
परम्पराओं पर नई पीढ़ी की विजय है और समाजवादी हृष्टिकोश का परिचय 
मिलता है । 
धवावा बटेसरताथ' (१६५४) मे जैकिसुन के परदादा का लगाया हुआ 
वट्वृक्ष या वावावटेसरनाथ रूपहली ग्राम की चार पीढियो की कथा को सामने 


१. आलोचना, ३४, पृ० २०० | 


सामाजवादी उपन्यास घर 


रखा है । रूपडली ग्राम की कथाएँ १६४२ तक की विभिन्न राजनीतिक दलो 
की जनआंदोलन की कथा है । वह जैकिसुन को स्वहारा वर्ग पर होने वाले 
शोपण को बताकर नवीन व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है । लेखक 
ने बडी कुशलता से एक कहानी के कथानक को फैलाकर लष्ु-उपन्यास का 
आ्राकार दिया है । एक कहानी के कथानक को फैलाकर लघु-उपन्यास का रूप 
देने का मूलाधार यही वातावरण का सजीव चित्र है। वातावरण के कारण 
ही कथानक का श्रनुवध रह सका है भर इस वातावरण मे पात्र खो जाते हैं 
ग्रौर भारत का दो सौ वर्षों का इतिहास ही एक पात्र बनकर श्राता है । 
नवीन राजनतिक व्यवस्था की स्थापना, जहा स्वाघीनता, शाति और प्रगति 
हो, यही उपन्यास का लक्ष्य जान पडता है। यह उपन्यास सशक्त जनवादी 
चैतना का प्रतिनिधित्व करता है। एक स्थान पर वाबा कहता है ' “भीगुर 
एक तुच्छ कीडा होता है। सकडो-हजारों की तादाद में जब ये एक स्वर 
होकर झ्रावाज करने लगते है तो एक अजीब सा समा बंध जाता है । भींगुरो की 
यह झखण्ड ककार कई-कई प्रहर तक चलती है ! सामूहिक स्वर की इस 
एकाग्र महिमा के झाभे मेरा मस्तक स्व नत होता रहा है और होता 
रहेगा ।? जनवादी चेतता इस उपन्यास मे है इसलिए समाजवादी उपन्यासो 
में इसे स्थान मिलना चाहिये । 

वरुण के वेटे' (१६९५७) में समाजवादी चेतना को मछुझ्ना सघ के 
द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसमे शिथिल कथावस्तु, पत्रात्मक चरित्र और उह्े श्य 
में नारेबाजी स्पप्ट प्रतिध्चनित होती है। लोग नारे लगाते हैं--“इन्कलाब 
जिन्दावाद | मछुआ संघ जिन्दाबराद, हक की लडाई जीत्ेंगे । गढ पोखर 
हमारा है, हमारा है ।॥* बाबा बटेसरनाथ की समीक्षा करते हुए एक आलोचक 
ने जो बात बावा वटेसरनाथ के बारे मे प्रकट की है वह वररा के बेटे के बारे 
में ठीक उतरती है । नारेबाजी होने के कारण “वरुण के बेटे! लेखक की चिशेष 
उपलब्धि नहीं है । । 

“दुख मोचन” (१६४७) मे एक गाँव के नवनिर्मारण की कहानी कही 
है । दुखभोचन पाच वर्ष तक कलकत्ता मे रहकर अपने गाँव हमका कोइली 
के निर्माण के लिए जुट गये | अपनी पत्नी ग्रुजेश्वरी के विरह को भ्रुलाकर 
गाव को नया जीवन दिया । दुखमोचन के कार्यों मे उनके भाई सुखदेव और 


१. नागाजुन बाबा बटेसरनाथ, पृ० ८ । 
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अन्य व्यक्ति रोडे अटकाते रहे कितु लफलता दुखमोचन को मिली | इस उप- 
न्यातत मे वस्तु-पात्र और उद्देश्य विक्रलाग है। दुखमोचन व्यक्ति न रहकर 
टाइप! बन गया है। पूरे उपन्यास का कथानक इस ढंग से गढ़ा गया है जैसे 
समस्याञ्रो की पहले एक सूची बनाकर सामने रखली गई हो और उनको उत्पन्न 
करने तथा उनका समाधान करने के लिए पात्र गढकर उन्हे कथातक मे गू थ॒ 
दिया गया हो । अभ्रधिकाश पात्र यत्रचालित हैं । वे व्यक्ति न रहकर 'टाइप' बन 
गये हैं। दुखमोचन विक्रास विमाग के आादर्शवादी प्रवक्ता के समान लगता 
है । दुखमोचन देश के नवनिर्माण का प्रवक्ता है और यह नवनिर्माण समाज- 
वादी समाज की स्थापना का एक प्रयत्न है इसलिए यह समाजवादी कृति है | 


'कुम्मीपाक' (१६६०) मे समाज मे होने वाले वर्गवैषम्थ और ग्रत्याचार 
को कुम्मीपाक मे नरक के समान ब्रताकर नवीन नारी का प्रगतिशील हष्टिकोण 
से चित्रण किया है । यह एक साधारण कृति है और उपन्यास के पीछे प्रचार- 
वादी दृष्टि कलकती है इसलिए समाजवादी उपन्यासों मे उपलब्धि नहीं है । 


'हीरक जयन्ती (१६६१) मे विहार के प्रमुख मत्री बाबू नरपत- 
तारायण सिंह की हीरक जयन्ती मनाकर इस अवसर पर उनको अमिनन्दन 
ग्रन्थ और इकत्तर हजार रुपयो की थैली भेट की गई है । मजुमुखी एम.एल.सी. 
श्रौर अन्य कार्यकर्त्ता इस भूमिका को त॑यार करते है। इस पूरे दौर मे कथा 
कही भी 'श्रपनी स्वाभाविक गति से नहीं चल वाती | पात्नो की चारित्रिक 
विशिष्टताओ का भी प्रभावशाली चित्रण नही हो पाया है । कथा में सगठन 
का भी श्रमाव है । लेखक ने रिपोर्ताज-शंली का प्रयोग किया है। ये पात्र हर 
प्रान्तव की राजनीतिक, सास्क्ृतिक शोरगुुल मे दिखाई देते हैं ।* इन 'पात्रो को 
देश की वर्तमान राजनीति मे सरलता से खोजा जा' सकता है । नाग्राजु न की 
व्यगकृति 'हीरक जवन्ती' का उद्देश्य वर्तमान राजनीति, सास्क्ृति'आयोजनो 
ओऔर अभिनन्दन समारोहो की शल्य किया प्रस्तुत करना है। सडी गली शोषक 
वर्ग की दुजु वा प्रवृत्तियो का चित्रण होने के कारण यह समाजवादी कृति है। 
भरवप्रसाद गुप्त 

भैरवप्रसाद ग्रुप्त समाजवादी चेतना के उपन्यासकार हैं। 'मशाल', 
गया मैया, आदमी और जजीरे', नया श्रादमी' और “सती मैया का चौरा' 
सभी इस विवेच्यकाल की क्ृतिया हैं जिसमे 'सती मैया का चोरा' एक महत्व- 

पूर्णा उपलब्धि है । “ 


१, कल्पना १५० . अप्रेल १६६४, पृ० ७ । 


सामाजवादी उपन्यास प्७ 


पती मैया का चोरा' (१६५६) 


कथासार--सती मैया का चोरा' (१६५६) एक व्यक्ति मन्‍ने के जीवन 
की एक गांव की कहानी है। मन्‍ने अपनी महत्वाकाक्षाओं और प्रतिभा से जीवन 
में प्रगतिशीलता की उपलब्धि चाहता है। उसे लग रहा था कि सच से वह 
प़न्‍्य हो गया है । उसने जो अब तक किया, सब शून्य है । इतनी परेशानी, 
इतनी तकलीफें, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष "४ नौकरी” ““ रिश्वत्त "* 
रोजगार” *“ रूपया * *“ सब व्यर्थ हो गया कुछ भी हासिल न हुआ और 
जिन्दगी ऐसी ही रह गई ।१ मशहूर से जिवाह हुमा, अपनी साली आयशा से 
प्रेम का दौर चला झश्ौर उसक्रा विवाह हो गय्गा। केन इन्सपेक्टर बना और 
रिश्वत पर जिया । अपने ही गात्र मे वममतिया से प्रेम का दूसरा दौर चला 
श्रौर फिर जिन्दगी क्रो नया मोह दिया | सती मैया का चोरा और स्कूल के 
लिए प्रगतिवादी और प्रतिक्रिपाव दी तत्वों के बीच सघये छिडता रहा और 
प्रगतिवादी विचारों के लिए, उसने अपने जीवन को होम दिया । उसका मित्र 
मुन्नी' कम्युनिष्ट वनकर प्रगतिवादी तत्वों का समर्थन करता रहा और मन्‍्ते 
गाव में वर्गचेतना की ग्रावाज बुलन्द करता रहा । 


,“ वस्तु-विधान--इसमे मन्‍्ते अपने गाव की-कथा कहता है, श्रत मुख्य 
कथा मन्‍्ने की है । इस कथा के साथ दूसरी मुख्य कथा मन्‍्ने के मित्र मुन्नी 
की है +-श्रन्य कपाश्रो मे कैलासिया, नमूना, मशहर श्रायशा और बसमतिया 
आदि की कथाये हैं । मसने की कथा को श्रागे वढाने मे नमूना और वसमततिया 
से उसके, इश्क के प्रसग हैं । मशहर से उसका विवाह हुआ श्रौर साली श्रायशा 
से-प्रेम इसलिए इन दोनो की कथायें भी उसके जीवन कथा को झागे बढाती 
हैं। कलासिया का प्रसस उसके अब्बा की पीढी को स्पष्ट करता है। भमैरव- 
प्रसाद गुप्त के वस्तु-शिल्प की दुर्बलता है कि उसमे अनावश्यक विस्तार है 
श्रौर समस्त कथाओं को अपने उद्देश्य प्राप्ति छेतु प्रयुक्त नही करा सकें है । 
मती मैया का चोरा' साम्प्रदायिक विद्वेप का प्रतीक रहा है और साम्प्रदायि- 
कता के जहर को दूर करने के लिए मन्‍्ते और मुन्नी जुट गये । दोनो कॉलेज 
मे एक साथ पढो ओर तत्पश्चाद इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए जीवन सग्राम मे 
उतर पड़े । मुन्नी ने गाव के वाहर कम्युनिस्ट बनकर प्रतिक्रियावादी ताकतों के 
खिलाफ प्रमतिवादी शक्ति का [विजयघोष ही इस उपन्यास की मुख्य कथा-वस्तु 


१. भेरवप्रसाद गुप्त * सती भैया का चोरा, पृ० ५२० । 


छ्प हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


है । यह मानना गलत है कि भेरवप्रसाद गुप्त कया के समस्त कोणों एवं शिल्प 
को भ्रपने भ्रमिप्राय के लिए प्रयुक्त नहीं करा सके । नमूना श्लौर वसमतिया के 
इश्क के प्रसग, कॉलेज की डिवेट (अपने श्राप मे वह घटना चाहे घटना जितनी 
भी महत्वपूर्ण हो, पर प्रस्तुत प्रसग मे वह हमारे प्रसंग में वह हमारे अर्थ को 
कोई शक्ति प्रतीत नही होती) कलकत्ता प्रवास भर कैलासिया की मेहमानदारी 
का लम्बा, चौडा वर्शांन, वावू साहब के चरित्र की श्रन्तिम परिणति श्रादि 
ऐसे ही वर्णान हैं ।) इस उपन्यास मे लेखक वर्णानों मे उलभ गया है किन्तु 
कॉलेज की डिबेट के प्रसग, नमूना श्रौर वसमत्तिया के इश्क के प्रसग, श्रायशा 
से प्रेम के प्रसग, कैलासिया की मेहमानदारी प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ 
जूभते हुए प्रतीत होते हैं। लेखक का लक्ष्य साम्प्रदायिक सधर्ष के साध मन्‍्ने 
के चरित्र की रेखाग्रो को स्पष्ट कर उसमे प्राणतत्व फू कना चाहता था इस- 
लिए अपने उद्देश्य से अलग उसे वर्णा नो से उलभना पडा है । इसलिए वस्तु- 
ग्रन्विति मे कई प्रसग वावक हैं। वर्णनो की बहुलता अवश्य है किन्तु अ्धि- 
काश प्रासग्रिक घटतलायें मन्‍्ने की मुस्य कथा को श्रागे बढाती हैं । वर्णंनों की 
बहुलता नही होती तो यह उपन्यास वस्तु-श्रन्वित्ति का सुन्दर उदाहरण होता । 


चरित्र -विधान--मन्ने इस उपन्यास का नायक है और श्रन्य पात्रों मे 

मुन्‍्ती, मशहर, वसमतिया, नमूना और वाबू साहब आदि हैँ । मुन्नी और मन्‍सने 
प्रगतिगामी शक्तियो के प्रतीक है किन्तु प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को व्यक्तित्व 
प्रदान नही किया है । मन्‍्ने का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हुआ है । भपने 
श्रमावो, दुवेलताओं और कमियों के बावजूद वह शक्ति का पुञ्ज है। नमूना, 
बसमतिया झौर आयशा का चरित्र मन्‍ने के दुर्बलताशो को अभिव्यक्त करता 
है । उपन्यासकार श्रपने उद्देश्य को मन्‍्ने के चरित्र द्वारा व्यक्त करता है। 
मन्‍ने के सघर्ष द्वारा सब कुछ घटित होता है। जीवन के सघर्षों के बीच 
हृबता इतराता श्रागे बढता हैं। व्यू शन करके पढाई करता है, कॉलेज की 
डिबेट में प्रतिक्रियावादी शक्तियों से सघर्प करता है, विरादरी की प्रतिक्रिया- 
वादी ताकतों से लडकर बहिन का विवाह करता है, विवाह, नौकरी, रिश्वत, 
इश्क, कलह और संघर्ष सभी उसके जीवन में घटित होते हैं । मन्‍ने का जीवन 
प्रतिक्रियावादी ताकतो के खिलाफ, प्रगतिवादी ताकतों के सघर्ष का इतिहास 
है । मुन्ते मुन्नी को तरह केवल समाजवाद या साम्यवाद का प्रवक्ता बनकर 


१. कृसि : अप्रल १६६०, पु० ६० । 


७ ह के, हु ष्ः 
सामाजवादी उपन्यास ६ 


ही नही रह जाता है | ,जीवन के यथाथवाद को भोगता हुआ शक्ति सचय 
करता है + उसकी मित्रता और इश्क के प्रसग में उसकी सवेदनशीलता प्रकट 
होती है । मन्‍्ते और मुन्ना विऊसनशील हैं किन्तु बाबू साहव और कलासिया 
आदि अ्विकसनशील हैं क्योकि उनका- जीवत सपाट रूप से बहता है. 
कैलासिया मे पर्याप्त सवेदनशीलता है. किस्तु नमूवा, वसमतिया और आयशा 
केवल मस्ने के इश्क की पात्र बनकर रह जाती है इसलिए उसमे अधिक प्राण 
शक्ति नही है । मन्‍्ने के -जीवन' मे कितनी ही युवतिया श्राती है| इन युव- 
तियो के व्यक्तित्व को पूर्ण छप से लेखक नही उभार सका है । 


उद्दे ्य--इस उपन्यास मे ; ग्रामीएणा-भारत के संामन्‍्ती मूल्यों और 
व्यवस्थाओ का विघटन है । पू जीवाद की पतनोन्मुख वृत्तिया हैं श्रौर हिन्दू 
मुस्लिम एकता के द्वारा नये जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। 'सती मेयर 
का चोरा' साम्प्रदायिक सघर्ष का प्रतीक है और साम्प्रदायिक सघप के बारें 
में मुन्‍्ती की घारणा है 3 'अंसल मे यह लड़ाई ऊपर के तवको की है श्रौर यह 
हमारे देश को सामन्तवाद की देन है । इसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन 
इसके रूप मे कभी कोई परिवतंन नही श्राया | पहले वह हिन्दू या मुसलमान 
राजाओ की लडाई बनी ॥ इन लडाइयो से केवल. हिन्दू या मुसलमान राजाओं 
सामन्तो श्रौर प्‌ जीपतियो को ही लाम हुआ । श्राम जनता, चाहे वह हिन्दू हो 
या मुसलमान, हमेशा ही पिसती रही, क्योकि सामन्त घर्मे के नाम पर जनता 
को अपना मृहरा बनाते रहे, उन्हे ही लडाते रहे, उन्हे ही मखाते श्लौर कटवाते' 
रहे, पहले युद्ध-भूमि मे और वाद में दगो मे । ---इसका इलाज केवल एक है 
वह है वर्ग-चेतना पैदा करना, जनता की मुक्ति की लड़ाई को वर्ग सघषं के 
स्तर पर ले श्राना । मुस्लिम जन्नता और हिन्दू-जनता मे जैसे, ही वर्ग, चेतुना 
का प्रादुर्भाव होगा, उन्हें घ॒र्म के-ताम पर कोई सामन्‍्त या पू जीपति भड़का 
नही सकेगा वर्ग चेतना धर्मों की दीवार को हमेशा-के लिए गिरा देगी ।*! 
'मारतीय जनता मे साम्प्रदायिकता का विष समाप्त करने के लिए वर्ग चेतना 
जगाना ही इस उपन्यास का उ््ं श्य जान पडता है । 

” यह समाजवादी उपन्यास है किन्तु इसमे प्रचारात्मक स्वर नही है। 
मुन्ती कहता है. उत्पादन के सभी साधनों पर राष्ट्र अपना श्रधिकार करके, 
पू जीपतियो द्वारा मजदूरों तथा उपभोक्ताओं का शोषण समाप्त कर दे, तो 
गरीबी-अमी री का सवाल क्यो पंदा हो और समाज मे व्यक्ति की मानमर्यादा 





१. भेरवप्रसाद गुप्त ५ सतीसैया का चोरा, पृु० ५६३-५६४ । 


8७० हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


का माप पैसा ही क्यों हो--?” मुन्‍्नी ने लेखक के समाजवादी विचारों को 
अभिव्यक्त किया है और साम्प्रदायिक सघर्प को वर्ग सघर्ष के माध्यम से देखा 
है इसलिए निस्सदेह यह एक समाजवादी कृति है । मुन्नी कहता है 'स्कूल और 
सत्ती मैया का चौर। के रूप मे हमारा सघर्ष एक ऐसी मजिल पर पहुच गया 
है, जिसके आगे गावों की तरक्की का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है 
आ्ौर यह लडाई हम हार गए, तो हमारी गाडी लुढककर दस वर्ष पीछे चली 
जायगी ।*' स्कूल और सती मँया का चौरा तो सघर्ष की एक मजिल है और 
साम्प्रदायिक संघर्ष मे गाव में समाजवादी समाज स्थापित करने की कल्पना 
ही इस उपन्यास का लक्ष्य है इसलिए यह निश्चित रूप से समाज़वादी उप- 
न्यास है! ; 
प्रन्य उपन्यास---'मशाल' (१६५१) उपन्यास का नायक नरेत गाँव मे 
सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर समाजवादी चेतना का उद्घोष करता है । 
लेखक ने मूमिका मे कहा है . मजदूरो के इस सयुक्त मोर्चे की श्रावाज कान- 
पुर के मजदूर भ्रन्दोलन के इतिहास मे सदा भ्रमर रहेगी । आठ मजदूर 'गहीदो 
श्रौर सत्तर घायल मजदूरों ने जो जगी एकता और क्रातिकारी सयुक्त मो्चे 
की मशाल जलाई है वह कभी न बुकेगी । उसकी लाल रोशनी धीरे घीरे 
हिन्दुस्तान में फेल जाएगी और शोषित वर्गों को भी इन्कलाबी रास्ता 
दिखाएगी ।?” नारेबाजी के कारण उपन्यास की वस्तु-गठन और चरित्र दव 
गए हैं । शा 
गगा मया' (१६५३) मे मटरु अपनी मामी का विवाह सम्पत्त करा 
देता है | गगा मंया का मटरु नए मारतीय-किसान की चेतना का प्रतीक है । 
भाभी का विवाह गोपी से हो जाता है। मटठरू और गोपी के दो परिवारो से 
कथानक श्रागे वढता है । गगा-मेया नये किसान की चेतना का प्रतीक है । 
गगा मेया का, उनकी घरती का, इन खेतो का, इस हवा और पानी का 
इस जगल और किनारों का और अपने सत्र साथियों का मोह मुझे श्रपने वाल 
बच्चो की तरह, वल्कि उससे 'भी कही ज्यादा है ।--हमारा जोर बढता जा 
हा है। हमारे साथी बढते जा रहे हैं। जमाना आगे बढ रहा है ।४ यही 


वही, प्ृु० ४५२८ । 

भैरवप्रसाद गुप्त : सतीमैया का चोरा, पृ० ६८० * 
भैरवप्रसाद गुप्त. मशाल भूसिका । 

भरवप्रसाद गुप्त - गयामेया, पृ० १३७ । - 


हे प्छ ट्र्0 कि । 


सामाजवादी उपन्यास ६१ 


उपन्यास्त का उद्दे श्य है और इन शब्दों मे समाजवादी समाज की स्थापना का 
स्वर घ्वनित होता है । 
प्रसुतराय 
अ्रमृतराय समाजवादी उपन्यासकार हैं । छात्रावस्था से ही वे मार्क्सवाद 
के प्रति श्राकषित होकर आादर्शवादी बन गए थे और साहित्य मे प्रगतिशीलता 
के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके थे ।१” 'बीज', 'तागफनी का देश और 
'हाथी के दांत' लेखक की सभी उपन्यास कृतिया इस विवेच्यकाल की है । 
बीज श्रात्मकथात्मक शैली मे लिखा हुआ एक वबृहत्त उपन्यास है 
जिसमे युद्धकालीन भारत की राजनीतिक सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि पर 
साम्यवादी सम्पत्ति के सघर्षों श्रौर उतार चढ़ावो का चित्र खीचा है। नायक 
साम्यवाद की श्रोर क्रुकवा है। एम० ए० करने के पश्चात्‌ उषा से विवाह 
करता है और मजदूरों के श्रान्दोलच के फलस्वरूप जेल यातनाए भुगत्तता है। 
उषा अध्यापिका बनकर मजदूरों के आन्दोलन कराती है। लेखक ने छोटी 
छोटी घटनाओं से कथानक का जाल बुना है किन्तु कही कही अनावश्यक 
प्रसगो से कथानक की स्वामाविक्रता मे बाघा उपस्थित हुई है। विपिन श्रौर 
जमुना कथानक की स्वाभाविकता मे बाघक सिद्ध होते हैं ॥ सत्य और उषा 
प्रतिनिधि परिस्थितियो मे प्रतिनिधि पात्र हैं | वीरेन्द्र उषा और सत्य साम्य- 
वादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साम्यवादी सिद्धान्तो के पोपरा हेतु 
उपन्यास की रचना हुई है इसलिए प्रचार का स्वर ध्वनित होता है किन्तु 
उपन्यास का स्वर श्राशावादी है । सत्य के स्वरो मे उपन्यास का ज्देंश्य ध्वनित 
होता है “उषा तू नही जानती, तेरे इस घाव में हमारे जीवन का बीज छिपा 
हुआ है, हमारे नये सुख का बीज, नये प्रभात का बीज ।*” समाजवादी उप- 
न्‍्यासकार वर्गहीन समाज की स्थापना को यथार्थरूप देने की कल्पना करता है 
इसलिए यह निश्चित रूप से समाजवादी यथुर्थंवाद का स्वर ध्वनित 
करता है । 
बीज की तुलनां मे नागफनी का देश” और 'हाथी के दात” महत्व- 
पूर्णो उपन्यांस नही है । 'नागफनी का देश” से साम्पवादी सिद्धान्तो का पोषरण 
नही है, केवल ' म्रमित नारी की जीवनगाथा है। रणजीत पति, पत्नी बेला 
मित्र श्रीकान्त और उसकी पत्नी मदालसा के बीच कथा घूमती है । बेला 


१ भप्रकाशचत्ध गुप्त आलोचना रेड. पु० १८१ | 
२. यशपाल . बीजे, पु० ५२७ । 


६२ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


श्रीकात्त की ओर आकर्षित होती है किन्तु श्रीकान्त के विवाहित जीवन के 
विद्र प रूप को देखकर पछताती है । जिस जीवन के प्रति उसको श्राकर्षण 
होता है वह नागफनी का देश है । “हाथी के दात” वर्ग सघर्ष का उपन्यास है 
जिसमें सामन्‍्ती शोषण की कथा कही है । 


सर्वेक्षण--समाजवादी उपन्यासो पर प्रचारात्मक का आरोप लगा कर 
कहा गया है कि समाजवादी उपन्यासों में लोक-जीवन की चर्चा तो बहुत 
होती है, किन्तु उस जीवन में एक्रात्मक स्थापित करके उसका सवेदनात्मक 
चित्रण स्वाभाविक और यथार्थ रूप मे बहुत कम हो पाया है । इनमे अ्रधि- 
काश लेखक माक्संवादी सिद्धान्तो और मान्यताओं से परिचित हैं और उस' 
दर्शन की मान्यताग्रो का जामा पहनाकर उपस्थित करते हैं।! यह आरोप 
आशिक हृष्टि से निराधार है। राल्फ फाक्स ने भी इस कमी को अनुभव कर 
कहा है कि यह समाजवादी उपन्यासकारों की कमी है कि उन्होने अश्पनी योग्यता 
-और शक्ति को हडताल, सामाजिक आन्दोलन, समाजवाद के निर्माण, क्राति 
था युद्ध मे लगा देते, हैं श्रौर वे नहीं समझते हैं कि सामाजिक वातावरण से 
अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य भौर उसके पर्यावरण मे उसका विकास है ।* इस 
विवेच्यकाल के कुछ समाजवादी उपन्यासों पर प्रचारात्मकता का आरोप 
“ लगाया जा सकता है। रागेय राघव के 'हुजूर' और “प्राखिरी श्रावाज” तागा- 
जुन के “वरुण के बेटे” श्र 'कुम्मीपाक', भैरवप्रसाद गुप्त के 'मभशाल और 
श्रमृंतराय के 'वीज' मे सिद्धास्तो के प्रचार प्रंसार का स्वर है श्रोर सामाजिक 
वातावरण मे मनुष्य का दमघुट गया है। यहा मनुष्य उमरकर नही श्राया है, 
किन्तु यशपाल के “झूठा सच' मे ककक और तारा, भैरवप्रसाद गुप्त के 'सती 
मेया के चौरा' मे मन्‍्ने सामाजिक वातावरण के बीच अपने व्यक्तित्व का 
विकास करते हैं। 'भूठा सच” की तारा और कनक, 'कव तक पुकार! का 
सुखीराम “वलचनमा' का थवलचनमा 'सतीमैया का चौरा' का मन्‍्ने 'टाइप' 
श्रीर व्यक्ति दोनो है, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके व्यक्तित्व का 
विकास हुआ है । 5 
सामाजिक उपन्‍्यासों से समाजवादी उपन्यास के वस्तु-विधान में 
स्घूलता भ्राती गई है, 'पात्रो की दृष्टि से व्यक्ति श्रौर टाइप दोनो होते हुए भी 
प्रतिनिधि परिस्थितियों के प्रतिनिधि पात्र है, उद्देश्य की दृष्टि से सामाजिक 





१. श्रालोचना १३, पृ० २११ । /०६ 
२. राल्फ फोक्स * द नोवल श्रेड द पिपिल, १९५६ पृ० १३४ 
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उपन्यासो की तुलना में उद्देश्यपरकता का ग्ाग्रह अधिक होता गया है भ्रौर 
समाजवादी दर्शन की प्रभिव्यक्ति का कही प्रचारात्मक स्वर है तो कही उसको 
कथा में गूथ कर प्रस्तुत किया है । 


'भूठा सच' मे भारत विभाजन के समय स्वातत्र्योत्तर भारत का चित्र 
खीचकर विवाह की समस्या के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, 
धलचनमा' का वलचनमा भारतीय समाजवाद और निम्नवर्गीय शोषित चेतना के 
प्रति विद्रोह का प्रतीक है, हीरक जयन्ती' राजनीतिक और सास्क्ृतिक श्रायो- 
जनो पर व्यग है, और “सती मंया के चोरा' मे साम्प्रदायिक संघर्ष की समाज- 
वादी घरातल पर प्रस्तुत किया है किन्तु श्रन्य कृतियों मे माक्सेवाद का खुला 
प्रचार है, इसलिए 'भूठा-सच', “कब तक पुकारू” 'वलचनमा' और 'सती मैया 
का चौरा' समाजवादी उपन्यासो के रूप मे इस विवेच्यकाल की महत्वपुणां 
उपलब्धिया हैं । 


श्स्स्प्ज्च्व्द्ज 


रत 


समाजपरक मनोविदलेषणात्मक उपन्यास 


सनो विश्लेषण * 

व्यक्ति मनोविज्ञान व्यक्ति की चेतन मन की क्रियाओं का अध्ययन 
करता है। मनोविज्ञान ने अ्चेतन मन के अस्तित्व को स्वीकार नही किया था 
किन्तु मनोविश्लेषण ने व्यक्ति के अचेतन मन के श्रस्तित्व को स्वीकार किया 
है । फ्रायड के अनुसार 'मनोविश्लेषणों के अनुसार मन की परिमाषा है कि 
इसमे भावना विचार और इच्छा की प्रकृति की प्रक्रिया निहित है और यह 
मानता है कि वहाँ अ्चेतत विचार और अचेतन इच्छाए हैं ।१' फ्रायड ने मन 
को चेतन, अवचेतन और अचेतन इन तीन स्तरों पर माना है और अश्रवचेतन के 
प्रति उसे शका है किन्तु अचेतन-मन के अस्तित्व को समी मनोविश्लेपको ने 
स्वीकार किया है | इसके अतिरिक्त मानवीय मन ईड, ईगो और सुपर ईगो से 
निर्मित है । ईड, अस्तव्यस्त, प्रवृत्तिमुलक माग का स्रोत है जिसकी एक दूसरे 
के साथ और न वाह्य यथार्थ के सत्य के साथ श्रनुरूपता है। ईगो, व्यक्तित्व 
का वह समन्वित भाग है जिसका परिवद्ध न होता है श्रौर छुनाव और निय- 
न्रण की प्रक्रिया के द्वारा ईड की मौलिक प्रवृत्तियों मे अनुरूपता स्थापित 
करता है, उनको छोड़ देता है जो वाह्य यथार्थ के साथ संघर्ष स्थापित करते 
हैं। अन्त मे मस्तिष्क यत्र का तीसरा भाग 'सुपर ईगो' है जिसमे समाज के 


१ सिग्रसड फ्रूड : नेजर वर्स श्रॉफ सिगसड फ्रूड, पृ० ४५२ । 
द साइकोश्रन/लिटिक डेफिनिशन श्रॉफ द साइड इज देढ इृट फम्प्राइजिज 
प्रोसेत ऑफ नेचर श्रॉफ फीलिग, थिकिंग एण्ड विशिग एण्ड इट 


मेलटेन्स देद देवर आर सच थिग्स अन अनसंनसियस थिंकिंग एण्ड 
झनसेनसियस विशिग । 
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नियम निर्धारित हैं ।१ यौन प्रवृतियों को मुक्त रूप से प्रकट नहीं किया जा 
सकता है-। मनोविश्लेषण यौन प्रवृतियों को विस्तृत अर्थ मे समझते हैं । दमित 
इच्छाए प्रवेतन मन के भीतर रहती है | अ्रचेतन मन की दमित इच्छाए 
वाहर निकलने के लिए तैयार रहती हैं । ईड भ्रौर ईगो के सघर्थ से भर सुपर 
ईगो के पूर्णात. सन्तुलन न रखने से व्यक्ति की अमुक्त कामनाए श्रचेतत मन 
का एक भाग वन जाती है | दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए-कीई 
स्थान नही होता है इसलिए व्यक्ति के व्यवहार मे असामान्य परिवर्तन होता 
है । मनोविश्लेपक भ्रमामान्य व्यक्ति के व्यवहारों का अनेकानेक विधियों से 
भ्रव्ययन करता हैं जिससे वह अचेतन मन का विश्लेषण कर रोगी को असा- 
मान्य व्यवहार से मुक्ति दिला सके | मनोविश्लेषण शास्त्र, चेतन व प्रवचेतन 
भत्त का विश्लेषण कर अचेतन मन की दमित इच्छाओं को चेतन स्वर पर 
लाने का प्रयास करता है। 
परवर्तोी विचारक ः 

फ्रायड- ने-मनोविश्लेपण के बारे मे जिन घारणाओं और मान्यताश्रों 
की स्थापना की है, उनमे घीरे धीरे दूसरे मनोविश्लेपण शास्त्रियों द्वारा परि- 
वर्तन हो रहे हैं। मुख्य रूप से सी० एफ युग और अलफ़ेड अइलर है । फ़ायड 
ने यौन-प्रवृतियों पर अ्रधिक बल दिया है किन्तु परवर्ती-विचारकों के विचार 
फ़ायड से भिल्‍त है युग ने मनोवेज्ञानिकर प्रक्रारो (श्रन्तमुं खी, वहिमुखी और 

8» एण++++-+++-+--++++.ततह.... 
१. - फ्रान्स अ्लेक्जेण्डर : डबलपमेट श्रॉफ ईगो साइकोलोजी, प्ृ० १४६ ।- 

(१) द इनहरीटेड रिसरोइर श्रॉफ केश्रॉटिक, इन्स्टिक्चुश्रल डिसाण्ड्स 
ह्विच भ्रार नोट यठ इन हरमनी विद ईच अदर नॉर विद इन 
फेक्ट्स आफ एक्सटर्नल रिवलिटी इज कॉल्ड ओन श्रकाउण्ट श्राफ 
इट्य इम्पर्लेनल क्वालिटी द ईड । 

(२) द, एग इज द इनटिग्नेटिंग पार्ट आफ द पर्सनलिटी व्हिच सोडी- 
फाईज एण्ड बाई ए, प्रोसेज श्राफ सलेक्शन एण्ड कण्ट्रोल न्रिग्स 
द-श्रोरिजिनल टैनडैन्सीज श्रॉफ द ईड इन्ह हारमसनी भ्रैक्‍्सवलू- 
'डिग दोज द रियलाइजेशन झ्राफ व्हिच वुड भोकेशन कनप्लिक्ट 


विद एक्सटनंल रियलिटी ! 
(३) फाइनल्ली, द थर्ड पार्ट , श्राफ टैस मेण्टल अपरेटस, द रिजल्ट 


श्रॉफ द लेटेस्ट अड्जस्टमैन्ट, इज द सुपर ईगो, विहच इमवोडीज 
द कोड आफ सोसाइटी । 


६६ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


उमयमुखी ) पर बल देकर उसे प्रकार-मनोविज्ञान (#99० 989०॥००४४ ) 
बना दिया है । युग ने सामूहिक श्रवचेतन की खोज की । युग की मान्यता है 
कि व्यक्ति भ्रचेतन का सम्बध व्यक्ति से है जो शिशुकाल की कामनाओ और 
इच्छाओं के दमित होने का परिणाम है ।१ सामूहिक अ्रवचेतन व्यक्ति अवचेतन 

भिन्‍न है । सामुहिक अवचेतन व्यक्ति अवचेतन से भिन्‍त एक अ्रनजान वस्तु 
है जहा से चेतनता उपजती है ।* हजारो पीढियो से चली झ्राई दमित इच्छाए 
सामूहिक अवचेतन के भीतर दबी रहती हैं | मनुष्य की सामूुहिक-अवचेतना 
के मीतर शक्ति के स्रोत वत्त मान है । श्रडलर ने हीनतानुभूति की भावना को 
प्रकट किया है । अडलर की मान्यता है यह हीनतानुश्नति श्रसुरक्षा ही है जो 
व्यक्ति के अस्तित्व के लक्ष्य को निर्धारित करती है ।3 यह हीनतानुमूृति एक 
ग्रथि का रूप घारण कर लेती है और असामान्य व्यक्ति मे प्रभुता की मावना 
उत्पन्न हो जाती है। भ्रत फ्रायड ने मानव-मन को समभने के लिए एक 
सुहृढ आघार दिया श्रौर परवर्ती मनोविश्लेषकों ने उस पर सुन्दर मजबूत 
महल का निर्माण किया । मनोविश्लेषक अनेकानेक विधियो से मानव-मन को 
समभने में सहायक हुए हैं । 


विधियां (ए6०ाप्रापु००5 


अचेतन मन में दमित इच्छाओ्रो को चेत्तन स्तर पर लाने के लिए अने- 
कानेक विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमे मुक्त आसग प्रणाली, बाध- 
कता-विश्लेषण, स्वप्त विश्लेषण, निराघार प्रत्यक्षीकरण, सम्मोहक विश्ले- 
पण, भ्रत्यक्षावलोकन-विश्लेषण और पूर्ववृत्तात्मक प्रणाली मुख्य है । ' 





१. फ्रीदा फोरधम : श्रैन इन्ट्रोडक्शन हु जंग्स साइकोलोजी :,पृ. २२ । 
“द पर्सनल श्रनकॉन्शस बिलोग्स हु द इण्डिविजुअल, इट इज फोस्ड 
फ्रोम हिज रीप्रे स्ड इनफैन्टाइल इम्पल्सेज एण्ड विशेज” । 


२. ईविड पृ. २३। फलैक्टिव श्रवकान्शस इज ए डीपर स्टेटम आफ 
अनकान्शस दंच द पर्सनल अ्रनकान्शस, इज न नोन भैठेरिश्रल फोर्स 
हिहिच कान्शसनेंस एमर्जोज । 

है. भलफ्रड अंडलर : अण्डरस्टेण्डिग हवा मान नेचर : पृ० ६६ । 

“टूट इज द फीलिय इन फोरियरिटी इनडीक्वासो इन्सिक्यो रिटी 
व्हिच विटरमाइन्स द गोल श्राफ श्रेत इनडिविजुअल्स श्रेक्सिस्टंस' 
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मुक्त आसग प्रणाली में रोगी को निर्वाघ रूप से अपने विचारों और 
भावों की ग्रभिव्यक्ति की स्वततन्नत्ता मिल जाती है। पात्र जब कुछ घटनाओं 
को जानवूककर छोड़ देता है या छित्रा देता है तो मनोविश्लेषक ऐसे स्थलो पर 
सतक होकर उन्हे अचेतत-मन से चेतन मन पर लाने का प्रयत्न करता है । 
स्वप्त विश्नेपण में फ्रायड प्रत्येक स्वप्त और स्वप्न की घटनाग्रो का अर्थ 
लगाता है । स्वप्न के श्र्थ का पता लगाकर व्यक्ति की कुण्ठा को जाना जा 
सकता है। निराघार प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी अवस्था है जब पात्र चेतनावस्था 
मे अचेतन मन की ग्रथियों से सघप॑ करता है। प्रत्यक्ष अवस्था मे वह उन ध्व- 
नियो व्यक्तियों और वस्तुओं क्रो प्रत्यक्ष सुनता और देखता है जिनका विल्कुल 
प्रस्तित्व नही होता । मनोविश्लेपक निराघार प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण करता 
है । सम्मोह विधि मे पात्र को सम्मोहित करके उसकी दमित इच्छाओं का 
पता लगाया जाता है । मनोविश्लेषक उस सम्मोह क्रिया और उसके फल का 
विश्लेषण करता है । प्रत्यक्षावलोकन मे मनोविश्लेषक पात्र की प्राचीन 
स्मृतियो और वचपन की इन अ्चेतन मन मे पडी स्मृतियो को चेतन मन मे 
लाता है और विश्लेपण करता है । पूर्व॑वृत्तात्मक प्रणाली मे पात्र की वत्तंमान 
दशा इकठी कारण के आधार पर पात्र के मन पर पडे प्रभाव की छानबीन 
करता है । ह॒ 


मनो विश्लेषरपात्मक उपन्यास 
मत्तोविश्लेषणात्मक उपन्यास मे लेखक अपने उपन्यासो मे मनोविश्ले- 


पणात्मक सिद्धान्तो को अ्रभिव्यक्त करता है | वह उपन्यास के सुख्य पान्न या 
भ्रन्य पात्रो के जीवन और उनकी घटनाओो को उपन्यासकार के साथ साथ 
मनोविश्लेषक के रूप मे मी अ्रनुभव करता है । यहा मनोवैज्ञानिक और मनो- 
विश्लेषणात्मक उपन्यासों को एक ही कोटि मे नही रखा जा सकता है। यह 
भूल डा० सुषमा घवन ने अपने शोध प्रवन्ध मे की है।? मनोवेज्ञानिक उप- 
न्यास का अ्रभिप्राय उपन्यास की मनोवैज्ञानिक शेली से है। मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास से 'कथाकार अपनी कथावस्तु की योजना एक विशिष्ट ढग से करता 
है, एक विचित्र भाषा का प्रयोग करता है, घटनाओं को घुनिये की तरह घुन- 

घुन॒ कर रूई के मुलायम गल्‍्ले की तरह बना देता है श्रथवा आब्जेक्टिव का 

सब्जेक्टिव बनाकर उपस्थित करता है ।* जब तक मनोविश्लेषण को उप- 


१ सुषमा घवन : हिन्दी उपन्यास, पृ० १६५-१६८ | 
२. डा० देवराज उपाध्याय : श्राघुनिक हिन्दी कया साहित्य और मनो- 
विज्ञान : पु० ४:४५ ॥ 


€्८ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचेत 


न्यासकार विषयगत रूप से स्वीकार न करले तव तक वह मनोविश्लेषरणात्मक 
उपन्यास की कोटि में नही आ सकता है । व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने मनो- 
विश्लेषण की विधियों मुक्त-श्रामग-प्रणाली, बाघकता-विश्लेषण, स्वप्न- 
विश्लेषण, सम्मोह-विश्लेषण, प्रत्यक्षावलोकन और  पूर्व॑वृत्तात्मक प्रणालियों 
का प्रयोग किया है किन्तु उपन्यासकारों की जीवन दृष्टि व्यक्तिवादी ही रही 
है इसलिए इन उपन्यासक्रारों के उपन्यासों को मंनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों 
की कोटि में स्थान नही दिया गया है । 
सप्ताजपरक मनोविश्लेषशांत्मक उपन्यास 
मनोविश्लेषणात्यक उपन्यासो मे उपन्यास, व्यक्ति के श्रचेतन मन को 
चेतन स्तर पर लाने का प्रयत्त करता है इसलिए मुख्य रूप से व्यक्ति ही 
उसका केन्द्र बिन्दु है क्रिन्तु इस विवेच्यकाल के कुछ मनोविश्लेषणात्मक उप- 
न्यासो में उपन्यास का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति न होकर समाज है । यह सही है कि 
व्यक्ति का सामाजिक जीवन से प्लग अध्ययन सम्मव नही है । मनोविश्लेपण 
का सम्राज से गहरा सम्बंध है | श्रव तक प्राणीशास्त्रीय मत को विशेष बल 
दिया गया हैं। एक मनोविश्लेपक के अनुसार 'मनोविश्लेषण विशेष रूप से 
विकास मनोविज्ञान पर आधारित है जो सामाजिक तत्वों के' मनोवैज्ञानिक 
अव्ययन मे प्राणीगास्त्रीय महत्व भी रखता है। में शब्दो की घु घली प्रक्ृत्ति 
से परिचित हू और यह सवसे अश्रच्छा हैं कि यह विभिन्‍त क्षेत्र समाजशास्त्र 
ओर प्राणीविज्ञान में स्थान पा जाते हैं। में यहा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 
रखत। हूँ क्योकि यह मेरे विषय की आवश्यकता है। मै प्राणिशास्त्रीय दृष्टि- 
कोण को भी कम महत्व नही देता।” फ्रायड ने मनोविश्लेषण में सामा- 


१.  हाटमेन एम. डी. : साइकोझ्नना लिजिज झ्ेष्ड सोंशियोलोजी, प्रु० ३ २९। 
एज ए मेटर श्राफ फंक्‍्ट, साइकोप्रनालिजिज इज पार्टीक्युजलि इन्ट्र - 
स्टेड श्रेण्ड फोर घुड॒ रीजन्स बेस्ड ऑन इद्स कन्सैप्ट्श आफ डवलपमेट 
साइकोलोजो, इन द< स्ाइकोलोजिकल स्टडी शआ्राफ सोशल फंक्टर्स 
अ्ज हैव ए “वायलोजिकल” इम्पोर्टन्स श्रेज वैल। आई एम बैल 
अ्रवेश्र श्राफ द वेजिन करेक्‍्टर श्राफ दोज टरम्स, एण्ड इट माइड बी 
वैस्‍्ट सिम्प्ली हू स्टेट देद दीज डिकरेंट फील्ड्स कैन फाइन्ड देश्रर 
प्लेस इन द फ्रेम वर्क आफ सोशलोजो अश्र॑ज चेल श्रेज वायलोजी । 
इफ आई कन्‍्सन्‍्ट्रेट हियर सोललि आन -<द सोशलोजिकल अप्रोच, 
इट इज वदिकाज माई सब्जैक्ट फाल्स फार इट ॥ 
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जिक पहलू पर भी प्रकाश डाला है। व्यक्ति-मनोविज्ञान समाज-मनोविज्ञान 
बन जाता है क्योकि व्यक्ति समाज का अविभाज्य अग है। व्यक्ति के श्रसामान्य 
व्यवहार का कारण सामाजिक परिस्थितिया भी होती हैं । श्रत मनोविश्लेषक 
व्यक्ति के अचेतन मन को सामाजिक परिपाएवं में चेतन स्तर पर लाता है 
उसी प्रकार समाज परक्र मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार भी समाज के परि- 
पाशवे मे व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करता है और उसे चेतन स्तर 
पर लाता है। यहा उपन्यासकार का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति न होकर, समाज होता 
है । अतः समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार सामाजिक मूल्यो 
को श्राघार मानते हुए, सामाजिक मूल्यों की स्थापना करते हुए, समाज के 
परिपाएवं मे सामाजिक व्यक्ति के अचेतन सन का, अध्ययन करते है इसलिए 
ऐसे उपन्यासो को समाजपरक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहना उचित 
जान पड़ता है । 


इलाचंद्र जोशी 

श्री इलाचद्र जोशी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार है । उनकी 
मान्यता है कि मनुष्य की सामूहिक श्रवचेतना के भीतर (पायडियन अवचेतनत्ता 
जिसके एक कर भी बराबर नही हैं) सृष्टि के प्रचड आदि शक्ति के स्रोत वर्त्तमान 
हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में कोयला, लोहा, घातुगत 
तेल, कोवाल्ट, यूरेनियम, थोरियम आदि के कच्चे माल के भण्डार भरे पड़े 
हैं। फ्रायड ने मनोविश्लेषण को एक सुगठित, वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित 
करके यह सिद्ध किया है कि श्राज का मनुष्य जिन घामिक और नंतिक 
विश्वासो पर जी रहा है वे दमित यौनवृत्ति के ही विभिन्‍न प्रतीक हैं भौर 
मनुष्य की आज तक की सारी प्रगति दमित सेक्‍स जनित विक्ृतियों का ही 
इतिहास है ।. उसने बताया कि मनुष्य की सभ्यता केवल एक बाहरी नकाब 
है और फीने नकाव के भीतर मनुष्य एकदम नगा है। फ्रायड के सिद्धान्तो 
की कोई खास गलती नही है, पर उन सिद्धान्तो की सीमा अत्यत सकीर्ण होने 
के कारण अपने मानवीय विकास के सारे इतिहास को एक गलत परि- 
प्रेक्षण (पसंपेक्टिल) पर लाकर खडा कर दिया है।* फ्रायड के साथ युग के 
सामूहिक अवचेतन से जोशी जी बहुत प्रमावित हैं। मनोविश्लेषण को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि हमारी मूल भावनाए, सहज स्वाभाविक जन्मजात मनो- 
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वृत्तिया सब सामाजिक शासनचक्र द्वारा वाघा पाती हैं, तव हमारा सचेतत मन 
उन सहज प्रवृतियों को श्रस्तश्चेतना के भीतर ढकेल देता है| वहा वे ऐसी 
दबी पडी रहती है कि फिर आसानी से ऊपर उठ नहीं पाती | पर बीच 
वीच में जब वे शेषनाग के फनो की तरह आन्दोलित हो उठती हैं, तत्र हमारे 
सचेत मन को भ्रूकम्प के प्रचण्ड प्रवेग से हिला देती हैं |" फ्रायड की काम 
अतृब्ति और युग के सामूहिक श्रवचेतन का मिलाजुला रूप जोशी जी के उप- 
न्यासो मे दिखाई पडता है । 
इलाचद्र जोशी व्यक्तिवादिता से सामाजिकता की ओर श्रग्नसर हो 
चुके हैं, व्यक्ति मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से समाज मनोविश्लेषणवादी 
विचारधारा की ओर अग्रसर हो सके हैं । व्यक्तिवादी उपन्यासकार पर छीटा- 
कसी करते हुए नोशी जी कहते हैं. 'ध्राजकल के महत्वाक्राक्षी किन्तु मनो- 
विकारग्रस्त, भ्रपनी प्रतिमाशालिता के कारण जनता के आखो के भ्रागे घोखे 
का रगीन जाल फैलाकर अपनी श्रेठता प्रमारिणत करने के इच्छुक, घोर व्यक्ति- 
वादी और आत्मकामी चरित्रो का पर्दाफाश करना वह अपना कर्त्तव्य समभता 
है ।-----मेरे समी उपन्यासो का उद्देश्य व्यक्ति के भ्रहमाव की ऐकान्तिकता 
पर निर्भय प्रहार करने का रहा है | सामाजिक पर्दे के भीतर छिपे हुए इसी 
सत्य का उद्घाटन मनोवैज्ञानिक उप्रायो से करने का प्रपरास मैंने किया है । 53 
यह भ्रान्त धारणा है कि इलाचद्र जोशी की उपन्यासकला का मूल उद्देश्य 
पाश्चात्य सिद्धान्तो के आधार पर व्यक्ति चिन्तन और व्यक्ति विश्लेषण है ।* 
इलाचद्र जोशी ने सामाजिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति के चेतन-प्रवचेतन ओर 
अ्रचेतन मन का विवेचन विश्लेषण किया है । जोशी जी मानते हैं कि युग की 
आथिक विपमता और राजनीतिक प्रभ्ुत्ववाद से कोई लेखक अक्ूृता नही रह 
सकता है । आथिक श्रौर राजनीतिक समस्याझ्रो ने जीवन को चारो श्रोर से 
ढक लिया है कि चाहने पर भी साहित्यकार उनसे कतराकर भाग नहीं 
सकता ॥ व्यवितगत जीवन के घेरे मे बद्ध प्रतिमा का आज कोई मूल्य नही 
है ।* जोशी जी सामूहिक अभ्रवचेतन में विश्वास करते हैं । फ्रायड, युग तथा 
आडलर आदि प्रमुख मनोविश्लेपक वेज्ञानिकों ने मानव मन के भीतर दबी 


इलाचन्द्र जोशी, विवेचना, पु० ५५ ! 
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इन्द्रचाथ मदान : इलाचन्द्र जोशी : साहित्य और समीक्षा : सूसिका 
आलोचना हे, पृ० ५० | 
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पड़ी असरूय उलभनो को सुलझा कर उस सुलभाव के साथ मानव प्रकृति को 
स्वस्थ, आत्मोत्कर्षोन्मुल तथा सामूहिक कल्याणकारी रूप देने का जो दावा 
किया था, उसकी शोर उपन्यासकारो ने कोई ध्यान नही दिया |” 

'मुक्तिपर्था (१६५०), 'सुबह के भूले! (१६५२), 'जिप्सी' (१६५२) 
और “जहाज का पछी' (१६५६) इस विवेच्यकाल की इलाचद्र जोशी की 
उपन्यास कृतियां हैं। “जिप्सी' और 'जहाज का पछी_ के अ्रतिरिक्त उपन्यासो 
को 'अ्न्य उपन्यास मे स्थान दिया गया है । 
जिप्सी (१६५२) 

कथासार---जिप्सी! (१६५२) पे नृपेन्द्ररणन ने अपनी आत्मकथा 
कही है । जिप्सी की नाथिका मनिया मसूरी में एक छोटी सी दुकान करती 
है । नृपेन्द्ररणन का आकर्षण मनिया के प्रति बढता है और वह उसकी पूरी 
दुकान का सामान खरीद लेता है | उसकी मा ने अपने पति की ह॒त्या कर दी 
थी। नृपेन्द्ररणन सम्मोहन क्रिया की सहायता से उसकी कुठा पर विजय 
प्राप्त करके, उसको वशीभुृत कर लेता है । मिसेज रालिन्सत भर उनकी 
पुत्री सिल्विया के सम्पर्क मे आने के कारण मन्िया ईसाई धर्म की ओर 
खिंचती है भ्रत. मनिया को न खोने के कारण नृपेन्द्ररज्षन मनिया से विवाह 
कर लेता है | मनिया मे ईसाई धर्म-ईसा और मेरी के प्रति श्रहटूट आस्था हो 
जाती है श्रौर घटो प्रभु के ध्यान मे रहती है । कालान्तर में मनिया मातृत्व 
पद प्राप्त करती है और अपने पुत्र मे ईसा की भलक देखती है । पुत्रवती 
सनिया अपने पुत्र तक जीवन को सीमित कर लेती है | रज्ञन श्र मनिया 
कलकत्ता मे शअपने मित्र वीरेन्द्र और शोमना के यहा ठहरते हैं । रजन श्रपने 
मित्र वीरेन्द्र की पत्नी शोभना के प्रति श्राकपित होने के कारण घटो उसके 
साथ घूमता है । वीरेन्द्र का एक कऋ्रतिकारी दल से सम्बंध होता है इसलिए 
प्रधिकाश समय घर से श्रनुपस्थित रहता है। सनिया पहली बार घर से 
बाहर निकलती है किन्तु ऋतिकारियो हारा तेजाब का गोला फेंके जाने के 

कारण, उसका मु ह कुरूप हो जाता है । एक आन्दोलन मे वीरेन्द्र की मृत्यु 
हो जाती है श्रौर मनिया वीरेन्द्र के दल के साथियों के साथ श्रपना सम्बंध 
जोड लेती है । मनिया और रजन मे मनमुटाव हो जाने से मनिया घर छोड़- 
कर चली जाती है । रजन घीरे घीरे शोमना के आकर्षण मे बध जाता है 
्रौर विवाह का प्रस्ताव कर बैठता है । शोमना के बुजु आ सस्कार लोट भझआते 
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हैं भर वह अधिकाश समय क्लबो और पार्टियों मे बिताती है तथा शराब 
पीना भी प्रारम्म कर देती है। शोभना पतन की ओर कदम बढाती है । कल- 
कत्ता से कुछ दूर शोमना और रजन एक कोठी मे रहते हैं, किन्तु महामारी के 
कारण शोभना वहा से माग जाती है । कुछ डाक्टरों और नर्मों का दल वहा 
सेवा के लिए झाता है और रजन मजुला नामक नस से अपना सम्बंध वढाता 
है । मजुला के प्रति वशीभूत होने के कारण रंजन अपनी 'समस्त सम्पत्ति 
मजुला और कन्हाईलाल की सस्था 'जन-सस्क्ृति समन्वय केन्द्र” को सौंप देता 
है और अन्त मे उसे पता चलता है कि मजुला उसकी मनिया ही है जिसने 
भ्रमरीका जाकर प्लास्टिक-सर्जरी” करवाली है | रजन बुजु वा सस्कारो को 
त्यागकर, जन-जीवन की सेवा के लिए उतर पडता है । द 


बस्तु-विधान--नृपेन्द्ररजन का मनिया को हिप्नोटिक प्रभाव से वशी- 

भूत करना, मिसेज रालिन्सन और उनकी पुत्री सिल्विया की काटेज ' के 'पास 
मकान होना, सिल्विया का मनिया को अग्रेजी पढाना, सिल्विया का मनिया 
को ईसाई धर्म की ओर मोडना, ईसाई धर्म स्वीकार करके नृपेन्द्ररजन और 
मनिया का विवाह, नृपेन्द्ररणन और मनिया का कलकत्ता पहु चना, कलकत्ता 
के बालीगज मे वीरेन्द्र श्रौर उसकी पत्नी शोमना के साथ रहना, मनिया का 
मुह तेजाब से कुरूप होना, वीरेन्‍्द्र की मृत्यु, मनिया 'का नृपेन्द्ररणन को 
छोडकर क्रातिकारियो के साथ सम्मिलित होना, शोमना श्रौर रजन 'के बीच 
प्रगाढ सम्बंध होना, मनिया का मजुला और मृणालिनी के रूप कायाकंल्‍प कर 
नृपेन्द्र की घन सम्पत्ति 'जन सस्क्ृति-समन्वय केन्द्र'ं को दान रूप मे देना और 
अन्त मे नृपेच्द्ररंनन का बुजु वा संस्कृति का खोल उतार करं जनजीवन की 
सेवा के लिए उतर पडना, इस उपन्यास की घटनाओं के मोड़ 'हैं । उपन्यास 
की 'घटनाओ को मनोविश्लेपण और हिप्नोटिज्म की श्रनावश्यकता के कारण 
श्रस्वामाविक मोद  मला है । सनिया का मुह तेजाब के जलने तक नृपेन्द्र 
'रजन के कारण कथानक आगे वढता है ग्रौर अन्त मे कथा मनिया के कारण 
आगे बढती है । वस्तु-शिल्प की हृष्टि से यह एक असफल उपन्यास है। 
ततीरस-कथा संगठन और- सम्मोहन-क्रिया की वोझिलता से वस्तु-विघान मे 
अन्वितति नहीं है। जहा तक कथाओं और उपक्थाओ का प्रश्न है कथानक का 
उचित निर्वोह हुआ है । उपन्यास मे तीन प्रमुख कथाए हैं--नृपेन्द्ररणन और 

मनिया, सिल्विया और फादर जेरमिया और शोमना और बीरेन्द्र की। 

सिल्विया और जेरमिया से मनिया भे ईसाइयत का बीज बोया और कथा झागे 

वढी है । शोभना और वीरेन्द्र की कथा ने रजन और मनिया के बीज् व्यव्धान 
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डाला और अन्त मे सिल्विया श्रौर फादर जेरमिया की कथा ने मनिया और रजन 
को फिर मिला दिया । लेखक ने समस्त कथा को विशालकाय बना दिया है 
जिसमे लम्बे लम्बे मापण और हिप्तोटिक कला तथा मनोविश्लेषण की 
प्रवृत्ति है । ह 

चरित्र-विधान--म निया, नृपेन्द्ररणन, सिल्विया, फादर जेरमिया 
शोमना और वीरेन्द्र इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। नृपेन्द्र नायक और सनिया 
नायिक्रा है । जिप्सी लडकी मनिया को लेकर यह उपन्यास लिखा गेया है 
इसलिए इसे नायिका-प्रधात उपन्यास मानना चाहिये । उपन्यासकार के पात्र 
नृवेन्द्ररअन के अनुमार उपन्यास का कथानायक बडी ही दुर्वल प्रकृति 
चारित्रिक शक्ति से एकदम रहित, वेप दे का लौटा सा सिद्ध होगा और लेखक 
के अनुसार वीर तायकों की गाथा लिखने वाले उपन्यासकारों की कमी नहीं 
है पर दुर्बंल स्वमाव व्यक्तियों को कथा--नायक्र बनाने का सौभाग्य अकेले 
मुझे ही प्राप्त हैं ।१! उपन्याम के समी पात्र जीवन की कु ठाग्रो से पीडित है । 
सभी पात्र असामान्य है और उनमे से रजन, मनिया शोमना और वीरेन्द्र को 
“मनोवैज्ञानिक के माना जा सकता है। उपन्यासकार ने मनोविश्लेपणात्मक 
पद्धति का प्रयोग चरित्र चित्रण के क्षेत्र में किया है। मनोविश्लेषणात्मक 
पद्धति मे मुख्य रूप से 'सम्मोहक--प्रक्रिया' का प्रयोग मिलतां है । रजन एक 
सपाट पात्र हैं और अन्त मे जन जीवन के क्षेत्र में उतर पडना अरस्वामाविक़ 
और अप्रत्याशित लगता है । मनिश्रा एक विक्सनशील चरित्र है, जिसके जीवन 
मे कितने -ही उतार चडाव आते हैं। जिप्सी लडकी मनिया अ्रमेरिका से 
प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पारगत मजुला देवी बन जाती है| यह उतार 
चढाव को हमे केवल 'फिल्मी रोल' ही मानना चाहिये । वीरेन्द्र शौर सिल्विया 
अविकसनशील पात्र है और फादर जैरमिया एक विकसनशौील पात्र हैं। 
सिल्विया कट्टर ईसाई घार्मिकता, फादर जेरमिया प्रगमतिवादी पादरी के प्रतीक, 
वीरेन्द्र एक क्रान्तिकारी और रजन बुजु ञ्रा सस्कृति का प्रतीक है। सुसस्क्ृत 
शोमना का विकास अशोमन हैं और इसे नैतिक पत्नन की पराकाष्टा माननी 
चाहिये । अधिकाश पात्र उनका चरित्र विवान, विक्रास श्रौर उत्तार चढाव 
समी लेखक की इच्छानुसार होता है । मनोविस्लेषण क्री सम्मोहन प्रक्रिया को 
स्पष्ट करने के कारण पात्र लेखक के विचारों की कठपुतली के रूप मे जात 
पड़ते है । 





१ इलाचन जोशी, जिप्सी, पु० ७०६ 


१०४ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


उद्देश्य--एक आलोचक की घारणा है कि बीसवी शताब्दी के श्रधि- 
कत्तर मनोव॑ज्ञानिक उपच्यासों की भाँति चेतन के नाम पर मनोराज्य की एकान्‍्त 
तथा आब्धकारा मे कराहती हुई नतिक्र पतन की पीडा के दर्शन से यह उप- 
न्यास मुक्त है । उत्तेजना और स्थिर चेतना जीवन की जुडवा संतान हैं। 
इनका विरोध जीवन को सन्तुलन नष्ट करने वाला और सहयोग उसे सुव्य- 
ब्रस्थित करने वाला है। उपन्यास का रज़न और मनिया स्थिर चेतना का 
प्रतिनिधित्व करते है। उत्तेजना का सबसे बडा श्रेष्ठ घन है, शक्ति है और 
स्थिर चेतना का आधार श्रम है | इस हृष्टि से उपन्यास को सम्पत्ति और 
श्रम के सघर्ष का महाकाव्य भी कह सकते हैं ।१ उपन्यास को सम्पत्ति और 
श्रम के सघर्ष का महाकाव्य नही कह सकते हैं क्योकि सम्पत्ति और श्रम का 
संघर्ष ग्रत मे श्रारोपित सा लगता है । बुजु वा--सस्क्ृृति के प्रतीक रजन झौर 
'प्रालेतिरित'---सस्क्षति की प्रतीक मनिया का मनोविश्लेषणात्मक श्रव्ययच कर 
जन सस्क्ृति समन्वर्या ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। कन्हैयालाल और 
मतिया के बारे मे रजन के शब्दों में उपन्यास का उद्देश्य प्रकट होता है, वे 
अपने को समन्वयवादी बनाते हैं । किसी मी मतवादी की अच्छाइयो को ग्रहण 
करने के लिए वह सब तैयार रहते हैं--चाहे वह सर्वोदियवाद हो चाहे साम्य- 
वाद । साथ ही सत्य और अहिसा पर उन्हे पूरा विश्वास है । वे यह भी 
मानते हैं कि इसी देश की सास्कृतिक मिट्टी के परिपूर्ण उत्कषंण और यही 
की सस्क्ृति के वीजो के विकास से ही यहा की जनता का वास्तविक उद्धार 
हो सकता है, वाहर से लाए गए वीजो से नही ।* “मनोविश्लेषणात्मक पद्धति 


का सहारा लेकर 'जनसस्क्ृति समन्वय ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। 
यह. एक समाजपरक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है । मनो- 


विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लेकर सामाजिक मूल्यों की स्थापना 
करने के कारण, इसे समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास माना 
जाना चाहिये। पम्मीहक प्रक्रिया का प्रयोग लेखक ने स्थान स्थान पर 
किया है । एक स्थान पर रजन मनिया को स्पष्ट कहता है कि वह 
रजन के वशीभूत हो चुकी है ओर तव तक नही ज्ञा सकती ज़ब तक 
रजन जाने को न कहें ॥) कभी रजन स्वय हिप्नोटिक कला के 
सम्ब्रध में चिन्तन करता है कि वह किसी के सिखाए से आयत्ताघीन नही 





१. आलोचना : ११, पृ० ६१ ॥ 
२. इलाचन्द्र जोशी : जिप्सो पु० ७०५। 
हे. वही, पु० ५६। 


समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कि 


होती ।१ सम्मोहक प्रणाली से मनिया को हिप्नोटिक स्‍लीप भी एक 
स्थान पर भरा गई। रजन ने प्यार के लिए इस कला का प्रयोग किया ।४ 
हिप्नोटिक अवस्था में होने के कारण मनिया ने रजन के गले में वाहे तक 
डाल दी । एक समय ऐसा भी आया कि रजन को सम्मोहक प्रक्रिया मे भया- 
सनक असफलता मिली ।* भयानक असफलता के वावजद मनिया ने रजन की इस 
कला को नाटकीय कला माना ।5 सम्मोहक प्रक्किया के प्रयोग के श्रतिरिक्त 
सभी व्यक्ति कु ठित हैं--यौन कुण्ठा से पीडित हैं। यौन जनित कुण्ठा के 
कारण रजन ने सिल्विया के हाथ को हलका सा भेटका दिया ॥४ सिल्विया 
ने अ्रपनी दमित वासनाओं का उदात्तीकरण पहले ईसा के प्रति आस्था और 
तत्पश्चात 'जनसस्क्ृति समन्वय केन्द्र' के आादर्शों की स्थापना के लिए किया । 
सिल्विया ने मनियाय को ईसा की तरफ मोडने के लिए सुकाव” का प्रयोग 
किया | एक स्थान पर दिवा स्वप्न का प्रयोग भी लेखक ने किया है । उपन्यास 
का पूर्वाद्ध मनोविश्लेषणात्मक पद्धति और उत्तराद्दध सामाजिक मूल्यों को 
आत्मसात करता है । मनिया रजन मे सामाजिक चेतना उद॒बोधन करती है : 
तुम सब समय खेतो से काम करो, पत्थर तोडो या लकड़ी चीरो॥ जहा भी 
तुम जाझ्रो वही तुम जनता के सम्पर्क मे आ सकते हो ।१० अतः उपन्यास की 
मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का पर्यावस्ान सामाजिक मूल्यों की स्थापना के 
रूप में हो गया है, इसलिए इस उपन्यास को समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यासो की श्रे णी मे स्थान दिया गया है । 
जहाज को पंछी' 

कथासार--जहाज का पदी में एक व्यक्ति की सामूहिक पीडा की 
आत्मकथा कही गई है। उपन्यातप्त मे एक शिक्षित युवक की जीवन यात्रा है 
जो कदम कदम पर समाज द्वारा ठुकराया जाता है | उसके जीवन का श्रारम्म 





१ वही, पृ० ५५। 

२ वबहाो, पृ० श८ । ३ वही, ए० ५६ | 

४. वही, पृ० १११। ५. वही, पृ० १३९। 
- ६. वहां, पु० १५१ । ७. वही, पृ० १६४॥। 

रू वही, पु० २५३ ॥ 

६, जिप्सी, १० २६४ | 


२७. वही, पू० छ०० ॥ 


१०९ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


कलकत्ता महानगरी के नरक में होता है। जीवन के विविध चबकरों में उल 
भने और तरह-तरह के सघरों का सामना करने के बाद जब परिस्थितियों ने 
उसे विराट नगरी में लाकर पटक दिया तब उसमे कही इतनी भी जगह सुदभ 
न हो सकी जितने मे वह दो हाथ श्र दो पाव पसारकर लेट सकता । 


पुलिस ने उसे गिरह कट समझा और घक्का दिया श्ौर वेहोश हेने 
पर अस्पताल मिजवा दिया गया । अस्पताल में उसकी प्यारे और उसके परि- 
वार के अन्य व्यक्तियों से मेंट हुई । जीवन की परिस्थितियों के त्रर यथार्थ से 
बचने के लिए पेट के दर्द का वहाना किया किन्तु पोल खुल गई। 
डाक्टर ने पुलिस की सहायता लेकर बाहर निकाल दिया । 


उसका श्रद्ध चेतन मन यह भाषणा देता गया। घूमते घुमते बुक स्टाल 
पर उसके अहमस्‌ को बडी चोट लगी । उसने 'कानफेशन्स झरफ एक ठक' पुस्तक 
खरीदी । एक सेठ जी के वगले पर नौकरी मांगने गया । वहा ठकराए जाने 
पर प्रात्मग्लानि की भ्रनुभूति हुई | वमले की स्त्रियों से दया कर उसे मोजन 
दिया और पुन. पार्क मे छोड दिया । जहाज पर “आस्ट्रोलोजर' बन कर लोगो 
के 'पाम' देखे । एक केविन भे वह पकड लिया गया और उसे पुन. पुलिस के 
हवाले कर दिया गया । मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित किया गया । मजि- 
स्ट्रेंट के सामने भी उसका भाषण बद नही हुश्ना । 


करीम चाचा की बिटिया को पढाने के लिए पच्चीस रुपये भे वह 
खरीदा गया । दस बारह महीने करीम चाचा के यहा बवित्ताए । करीम चाचा 
से पचास रुपये लेकर पुन जीवन के चौराहे पर खडा हो गया । एक सी० 
ग्राई० डी० के अफसर से उलक कर उसकी जेब काटी । कथानायक ने रुपये 
एक गरीब लडकी को दिये और आगे बढ गया । भादुडी महाशय के यहा 
रसोइया बना और एक आयोजन मे रविन्द्रनाथ पर सारगर्भित भाषणा दिया । 
कम्युनिस्ट चनाया जाकर वह घर से निकाल दिया गया । 


वह कुछ समय प्यारे की लौंड्री मे रहा । प्यारे घोबी की लडकी बेला 
उस पर रीक़ गई | एक कोयले की टायले मे ब्राउन से वह मिला। जिनकी 
कुठित मनोभावना थी और उस कुष्ठा का मूल कारण उनके जीवन 
की व्यक्तिगत श्रसफलताए ही नही बल्कि एग्लो इडियन' समाज का सामूहिक 
हास्य था । उसका कु ठित मन कमी चाहता कि डाकुओ्रो के दल मे मिले और 
कभी सॉोस्कृतिक और साम्राजिक सेवा करे। 


समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक, उपन्यास १०७ 


मिस साइमन एक वेश्या के चकले को चला रही थी और वही उसे 
भी रसोइये की नौकरी मिल गई । उस चकले मे अ्रमला श्रौर उसकी बच्ची के 
- डुखदरद को देखा । वहा पन्द्रह स्त्रिया भूतनियों से भी भयावनी थी श्रौर हर 
रात को उन्हे भौडा स्वाग रचना पडता था। मिस साइमन चल बसी और 
इस चकले को टेलरिय हाउस में बदलने मे पश्चात्‌ पुलिस द्वारा छानबीन हुई । 


टेलरिंग हाउस से निकल कर एक घनी महिला (लीला) के यहा 
नौकरी की । महिला के यहा उसने सगीत, काव्य, इतिहास, राजनीति और 
विश्वव्यवस्था पर पूरा भाषण दे डाला । घनी महिला के सम्मोहक प्रभाव से 
वह अभिभूत हो गया । हीनतानुभूति के कारण वह भाग गया । लीला के 
यहा से भाग कर वह कुछ मानसिक रोगियो के साथ एक ग्रस्पताल मे रहा । 
अत मे लीला के साथ वह पुन . कलकत्ता चला श्राया क्योकि लीला ने सब 
कुछ अभ्रपित कर समाज की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया था । 


वस्तु-विधाव--इस उपन्यास मे एक शआ्रावारा युवक की कथा मुख्य है 
शभौर अन्य कथाप्नरो का उपयोग इस युवक की जीवन यात्रा के विकास लिए 
प्रसयगत्त हुआ है । श्रन्य कथाओ में प्यारे और उसके परिवार, करीम चाचा 
भौर उसकी बिटिया, भादुड़ी महाशय के परिवार के व्यक्तियों, मिस साइमन 
के चकले, उस चकले के हर स्त्री पात्र, श्लौर अ्रन्त मे लीला की कथा ने उप- 
न्यास की मुख्य कथा का. विकास किया है । इस युवक के अतिरिक्त एक भी 
पात्र की कथा प्रारम्म से अन्त तक उपन्यास मे नही है इस लिए इन कथाओं 
को पताका न कह कर प्रकरी कहना ही समीचीन जान पडता है। श्रन्य 
कथाझो के साथ साथ नायक की जीवन घटनाओं में भी मोड शभाते हैं । यह 
निश्चित है कि एक व्यक्ति विशेष के ताने बाने से बुना हुआ यह घटनाशञ्रो का 
विशाल श्रम्बार है अनेकानेक घटनाएं श्रनावश्यक और बेसिर पैर की दिखलाई 
पडती हैं किन्तु लेखक ने इन समस्त घटनाओं को नायक की 'सामूहिक पीड़ा' 
की अनुभूति को श्रभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया है। नायक जहाज का 
पछी है, वह सामुद्विक भावना (औसनिक फीलिंग) से आक्रान्त है । पछी जिस 
तरह जहाज से उड़कर समस्त समुद्र का चक्कर काटकर पुन * अपने जहाज पर 
लौट आता है उसी तरह नायक कष्टो और पीडाओ को मकेलता हुआ भागे 
बढता है। अपने स्वार्थ को छोडकर अन्य मानव प्राशियों के लिए अधिकाधिक 
कृप्ट मोगता है) श्रस्पताल मे प्यारे से उसकी मेंट होती है और वह पुन: 
उसके जीवन मे आझाता है अन्यथा अ्रन्य कथाओं मे घटित होने पर पुन . उसके 
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जीवन मे नही श्राती हैं। इन घटनाग्रो के आधार पर, मनोविश्लेपण के 
परिपाशवे मे, व्यक्ति के सामाजिक संघर्षों को, लेखक वताना चाहता है । यह 
सही है कि उपन्यासकार जानवूककर घटनाओं को घटित करवाता जा रहा है 
और इस हृ्टि से एक घटना का दूसरी घटना के साथ कोई अन्विति और 
तकंसगत योजना नही है, किन्तु नायक ने उपन्यास की अ्रनगिनत कथाओं के 
सम्बंध सूत्रो को जोडा है । उपन्यास के कथानायक की कथा अनेक कथाओं के 
वीच त्रिशकु की तरह लटक जाती अगर लीला इस कथा को कही न समाल 
पाती । अत . यह निश्चित है कि कथाओ्रो के बीच कोई शह्लुला नही है किन्तु 
नायक ने इनको श्वद्धुलाबद्ध करते का प्रयास किया है | उपन्यास अस्वामाविक 
घटनाओं से भरा पडा है। इसका घटनाचक्र चन्द्रकान्ता से कम रोचक नहीं 
है । वस्तु-विधान में तक॑ सगत योजना को देखते है तो इस उपन्यास से हमे 


निराश होना पड़ेगा । 


चरित्र-विधान--नामहीन आवारा युवक ही उपन्यास का नायक है 

और शअ्रन्य पात्रो का प्रयोग नायक के चरित्रविकास और उपन्यास के उद्देस्य- 
स्थापन के लिए हुआ है । अन्य पात्रो मे प्यारे, वेला, करीम चाचा, करीम- 
चाचा की विटिया, भादुडी महाशय और उनके परिवार के व्यक्ति, मिस 
साइमन और पन्द्रह श्रवला नारिया और लीला आदि हैं । उपन्यास के पात्रों 
और वस्तु विधान मे पूर्णत ; सामजस्व होना चाहिये, तमी उसमे स्वाभाविकता 
का रग आ सकता है। इस उपन्यास के कथानायक के जीवन और उसके 
गआ्रादर्शों मे खोखलापन दिखाई पडता है । ऐसा लगता है कि उपन्यासकार 
नायक के व्यवितत्व को, श्रपती निश्चित मान्यताओं की स्थापना के लिए, 
उतारना चाहता है । अनगिनत पात्र उपन्यास में नायक के जीवन के रंगमच 
पर थाते हैं और विलीन हो जाते हैं। प्यारे को सवेदनशील घोबी, वेला को 
प्रेमिका, करीम चाचा को बुजुर्ग व्यक्ति, करीम चाचा की विटिया को गुमसुम 
युवती, मादुडी महाशय के परिवार के लोगो को अ्रभिजात्य वर्ग के व्यवित, 

साइमन को शोपक नारी के रूप में अभिव्यवत्त किया है। ईरानी लडकी जुलेखा, 

वगाली लडकी अ्रमला, यूरोपियन लडकी सुजाता और फ्रासी, अग्नेज आस्ट्रे- 

लियन ईरानी, वर्मी, एग्लोइण्डियन, ऐंग्लो वर्मीज, हिन्दुस्तानी लडकियां शोषित 

तनारियो की और लीला खोखले आादर्शवाद को अपनाकर घनिक महिला के रूप 

में अ्भिव्यवत्त होती है। लेखक ने नायक को मनोवैज्ञानिक केस और नांयिका 

लीला को मनोविश्लेषक के रूप मे अभिव्यक्त किया है जो नायक के श्रचेतन 
मन को चेतन मन के स्तर पर लाकर अस्वस्थ मन को स्वस्थता प्रदान करती 
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है | 'जहाज का पछी' का नायक समुद्र मे भटक गया था, उसे पुन, जहाज पर ले 
श्राती है। नायिका लीला का चरित्र पूर्णात वनावटी लगता है। उपन्यास के 
एक मी पात्र के व्यक्तित्व मे उभार नही आ सका है | गौणा पात्र नायक'की 
जीवन कथा और चरित्र को स्पष्ट करनें मे अपना अस्तित्व खो देते हैं भर 
नायक नायिका लेखक की संद्धान्तिक मान्यताश्रों के पुतले बनकर झआाते है'। 
समी पात्र सपाट और समंतल है । सभी पात्रों के जीवन का एक-एक पहलू 
ही उमर कर श्राता है इसलिए घटनाओ्रों के घटित होने पर भी चरित्र के 
उतार चढाव से वचित रह जाते हैं। एक झ्लालोचक का कथन है कि जोशी 
जी के पहले उपन्यासों के अधिकाश कथानायक, कामकुण्ठाग्रस्त, अत्यधिक 
आ्रात्मपरायण पाणवच्ृत्ति प्रधान, प्रतिहिसा प्रिय, सदेहणील, शकालु, पलायन- 
प्रिय, आत्मनिष्ठ और मानसिक रोगो के शिकार है। “जहाज के पछी' का 
नायक इससे किचित भिन्न है ।* जोशी जी के इस उपन्यास का कथानायक 
पामाजिकता का आवरण ओऔोढ लेने के कारण किचित भिन्न है अन्यथा यह भी 
पलायनप्रिय श्रौर मानसिक रोग का शिकार है । यह निश्चित है कि सिद्धान्त- 
वादिता के आग्रह के कारण जोशी जी प्राणवान पात्र नहीं दे सके है किन्तु 
व्यक्तिपरक पात्नों से समाजिक पात्रों का सूजन उनकी चरित्रनिर्माण मे विशेष 
उपलब्धि है।| 
उहँ श्य---उपन्यास का कथानायक युग के खोखलेपन श्रौर विकृृतियों 
को स्पष्ट करता है। अपनी सम्पूर्ण जीवन यात्रा में समाज के श्रभावो और 
दु्बंलताओ का चित्र प्रस्तुत करता है | वह मानता है कि भाज के युग की हजारो 
विक्ृतियों के ताने बाने से उलझी विपम आ्राथिक और सामाजिक परिस्थिति 
व्यवस्था के शिकारो के प्रति स्वयभू समाजपतियों का यह रुख जनता द्वारा 
इसी तरह उपेक्षित रहता चला जाएगा ।* समाज मे प्रतिदिन श्रपराधो और 
कुकर्मों की सस्थाएं बढती चली जा रही है उसका प्रधान कारण आज़ के युग 
की सहानुभूति रहित, सम्वेदना शून्य प्रवृत्तिया, विपम सामाजिक परिस्थितिया 
और सामूहिक अ्रष्टाचार ही है ।3 परन्तु उसे मानवता पर विश्वास है और 
मानता है कि मनुष्यता श्रमी मरी नहीं है ” भ्रभी माताओं की छातियों से 


१. शिवनारायरा श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास, पु० रे०८ | 
२. इलाचन्द्र जोगी, जहाज का पछी, पृ० रे२ । 
रे. बही, पु० ६० । 
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दूध शेष है ? मानवीय हृदय के अ्रतल मे निरीह करुणा का स्रोत अमी एक 
दम सूख नही गया है । श्रभी मनुष्य के सभी आँसू पत्थर मे परिणत नही हुए 
हैं।* कथानायक के हृदय में विद्रोह की भ्राग है। वह प्रुलिस्त श्रफसर को 
कहता है कि अब समय आ रहा है--वल्कि आ गया है--जब आप लोगों की 
यह संगठित भुठाई, इस सामूहिक भ्रष्टाचार और श्रत्याचार के विरोध में 
घरती का एक एक छोटा सा छोटा छिद्र चीख उठेगा ।* इसके श्रतिरित 
पुलिस के अत्याचार, सेठ जी के बगले पर स्त्रियों की दया, मादुड़ी महाशय के 
यहा से कम्युनिस्ट बनाकर निकाला जाना, मि० ब्राउन में एग्लोइडियन समाज 
का सामूहिक हास्य देखना और साइमन के चकले में नारी-जीवन का विद्ग[प 
नायक की जीवन-गाथा मे सामाजिक चेतना को अ्रभिव्यक्त करती है । वस्तुत , 
सामाजिक चेतना के मूल मे मनोविश्लेषण है । वह स्वय अनुभव करता था 
कि किस विचित्र मनोवैज्ञानिक कारणों से पिछले दो वर्षों से एक निराले 
मानसिक-रोग का शिकार अपने को पा रहा था )3 लेखक मनोविश्लेषण की 
बाघकता हटाने को विश्लेषण और सुकाव का प्रयोग करता है । वह लीला के 
समक्षे स्वीकार करता है वह विश्वकल्याण ही क्यो न हो, यह एक मानसिक 
बीमारी है भर इधर कुछ समय से मैं अ्रपने को इस बीमारी का शिकार पाता 
हु ।४ * मनोविश्लेषण के साथ साथ सामाजिक-चेतना और सामाजिक-मूल्यो 
की स्थापना ही इसका उद्देश्य है। इलाचद्र जोशी स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति के 
अहमाव की एकातिकता पर निमंम प्रहार करने का लक्ष्य रहा है। सामाजिक पर्दे 
के पीछे छिपे इसी सत्य का उदुघाटन मनोवैज्ञानिक उपायो से करने का प्रयास 
किया हैं ।४ अत्तः मनोविश्लेपण के परिपाश्व मे सामाजिक-मूल्यो की स्थापना 
ही इस उपन्यास का लक्ष्य है । 
यह स्वीकार किया गया है कि 'मुक्तिपथ,' सुबह के भूले, 'जिव्सी' 
श्रौर 'जहाज का पछी' जोशी जी की उपन्यास कला में एक तीज़ सजग 
सामाजिक-मावना का प्रतिनिधित्व करते हैं ।* अत . कई आलोचको ने इसे 


१. वही, पृ० ४११। 

२ वही, पृ० ३०५ । ३. बही, पु० २०८5-२०६। 
४, इलाचन्द्र जोशी, जहाज का पंछी, पृ० ४२७ । 

५. विवेचना, पृ० १२३-१२४ | 

६. प्रकाशचन्द्र गुप्त, आलोचना १८, पु ६३। 
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प्रेमचंद की सामाजिक उपन्यासो की कोटि में रखने की चेष्टा की है। डा० 
गगाप्रसाद पाडेय की मान्यता है कि इस कृति में लेखक की व्यक्ति चरित्र 
विश्लेपण की शैली को एक व्यापक सामाजिक परिधि के भीतर रखकर 
व्यक्तिवताद और समाजवाद के चिर उपेक्षित कला का सूत्रपात करने की 
अदभुत क्षमता दिखलाई पडती है और ग्त मे निष्कर्ष देते हुए निर्णय दिया 
है कि यह उपन्यास समाजवादी यथार्थवादी कला में पथप्रदर्शन का कार्य करते 
हुए स्वत॒त्रेता के वाद लिखे गए उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण स्थान का 
अधिकारी रहेगा ।0 यह न सामाजिक उपन्यास है श्लौर न समाजवादी । 


यह समाज मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है । मनोविश्लेषणात्मक 
विचा रघारा से जोशी जी श्रलग नही हटे-हैं। उनका श्रूव विश्वास है कि 
'फ्रायड ने मनोविश्लेषण को एक सुगठित, वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित 
करके यह सिद्ध किया कि आज का सभ्य मनुष्य जिन धामिक और नैतिक 
विश्वासो पर जी रहा है वे दमित यौनवृत्ति के ही विभिन्न प्रतीक है और आज 
की सारी प्रगति दमित सेक्स जनित विकृतियों का ही इतिहास है। उसने 
बताया है कि मनुष्य की सम्यता केवल एक बाहरी नकाव है और भीने नकाब 
के भीतर मनुष्य एकदम नगा है ।* ' साथ मे उनकी यह घारणा भी है कि 
'फ्रायड के सिद्धान्तो की कोई खास गलती नही है पर उन सिद्धान्तो की सीमा 
ग्रत्यत सकीर्ण होने के कारण मानवीय इतिहास के सारे इतिहास को एक 
गलत परिप्रेक्षण पर लाकर खडा कर दिया है ।3' नायक के मन के भीतर 
सुकुमार और गोपन कामना छित्वी है।” यह उसकी इच्छाओो का प्रतीक 
है। उसके अरह के कारण उसकी इच्छाओं का प्रस्फुटन नही होता है श्रौर 
उसका अन्त , करण उसकी इच्छाओ और अ्रह पर सन्तुलन रखने मे असमर्थ 
है । जहाज का पछी का आवारा नायक सामुद्रिक भावना से पीडित है। 
फ्रायड ने अपने भाषण 'सभ्यता और उसकी असन्तुष्टि' (एाशाशा0 शाएं 
४5 65007/०75) में बताया है कि यह सामुद्रिक भावना कई लोगों में पाई 
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जाती है| श्रपने श्रह के कारगा व्यक्ति समस्त यूग्टि के साथ एकात्मकता 
स्थापित करने का यत्न करता है ॥7 - 

इस उपन्यास का नायक अ्रमुक्त कामवासनाओ से पीडित है। यह 
व्यक्ति समुद्र के लिए पीडित है । यह ममुद्र सृष्टि का प्रतीक है। जहाज 
उसकी अमुक्त कामनाओो और इच्छाओ्रो का प्रतीक है। उपन्यास का शीप॑क 
भी फ्रायड के 'ओसनिक फीलिंग” से प्रभावित जान पटता है। समाज के 
परिपाश्व में एक व्यक्ति के मन का मनोविश्लेषण है श्रौर व्यक्ति के मनो- 
विश्लेपण के द्वारा उसने सामाजिक व्यवितत्व को उभारा है इसलिए इसे 
समाजपरक मनोविष्लेषणवादी उपन्यासो की कोटि में रखना समीचीन जान 
पडता है । 
श्रन्य उपन्यास 


'मुक्तिपणथ का कथानायक राजीव स्वनन्रता उपलब्धि के पश्चात्‌ 
वेकार है | जीवन में उसे निराशा हाथ लगती है । सुनन्दा के प्रति उसके मन 
में आकर्षण पैदा होता है। सुनन्‍्दा वालविधवा है इसलिए सुनन्दा की भागी 
अपने परम्परागत विचारों के कारण उसको सहन नहीं कर पाती है। 
उमाप्रसाद की लडकी अपनी बुझा का पक्ष लेती है । राजीव और सुनन्‍्दा 
गृहस्थी के घेरे को छोडकर “नवनिर्माग सघ' की स्थापना मे लग जाते हैं | 
सुनन्दा नारी हृदय की भावनाओं की उपेक्षा करती है और सघ से अलग हो 


जाती है। राजीव भी सुनन्‍्दा के अचेतन मन में उठने वाली भावनाओं से 
प्रतभिनज्न था इसलिए अपनी भूल पर पछताता है । 


उपन्यास का कथानक सुगठित है । सिद्धान्त श्रतिपादन के फलस्वरूप 
जोशी जी पात्रो को नही उमार सके है । राजीव और सुननन्‍्दा मनोविश्लेपण- 
त्मक उपन्यासकार के हाथो मनोवेज्ञानिक केस बनकर रह जाते हैं । उमाप्रसाद 
की पत्नी परम्परागत नारी भावनाझश्रो की, प्रमिला चचलता की, राजीव 
सामूहिक श्रम झौर सुननन्‍्दा कु ठित नारी भावनाझो का प्रतिनिधित्व करती 
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है। जोशी जी की मान्यता है कि श्रम-सामुहिक श्रम द्वारा व्यक्ति को मुक्ति 
मिल सकती है । जीवन का मुक्तिपण सामूहिक श्रम से उपलब्ध किया जा 
सकता है । राजीव कहता है. 'उस श्रम का क्‍या महत्व जिसके सुख का 
अनुमव विश्वाम के एकान्त के क्षणों मे न किया जा सके । उस मुक्ति का क्या 
मूल्य जो सहस्नो वनन्‍्धनो के बीच अपना आभास न दे सके ॥7” राजीव के 
श्रादर्शवाद पर करारी चोट करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य जान पडता है । 


राजीव और सुननन्‍्दा के भ्रचेतन मन का विश्लेषण लेखक कर सका 
है। राजीव ने मव की इच्छाओ्रों का उदात्तीकरण सामूहिक श्रम में कर 
दिया। सुनन्दा ने इच्छाओं का उदात्तीकरण सामूहिक श्रम मे करना चाहा 
किन्तु वह न कर सकी । राजीव ने इच्छाओ (ईड) का उदात्तीकरण तो कर 
दिया किन्तु सुनन्दा की भावनाओं और इच्छाओं से परिचित न हो सका । 
केवल आदशों की आड लेने से व्यक्ति की इच्छाए भूलु ठित हो जाती हैं भौर 
समाज मे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। समाज और 
सामाजिक जीवन के परिपाश्वं मे इस उपन्यास में व्यक्ति मन का मनोविश्लेपण 
है इसलिए यह मनोविश्लेषणात्मक (समाजपरक) उपन्यास है । 


“सुबह के भूले! (१६९५२) में लेखक ने ग्रुलबिया का चित्रण किया 
है। वम्बई की गन्दी वस्ती मे बँजनाथ श्ौर महावीर रहते हैं। बंजनाथ एक 
विधवा लड़की भमिया के प्रेमपाश मे पडकर उसको बम्बई लाता है। वैजनाथ 
चल बसता है। भमिया के आग्रह से महावीर मालती नामक लड़की से 
विवाह कर लेता है । फमिया की लडकी ग्रुवविया वडी होती है | ग्रुलविया मे 
अ्रसाघारण प्रतिभा है। सभ्यता की चकाचौंध उसकी श्राखो को श्रन्धा वना 
देती हैं। अभिनेत्री बनने की कामना उसमे लगती है। वह ग्रुलविया से 
गिरिजा बन जाती है। वालपन के साथी किशन को भूल जाती है झ्ौर 
फंशनेवल युवक हेमकुमार के सम्पर्क में आती है। क्रुछ काल के लिए वह 
भटकती है और अन्त में सुबह के भूले हुए यात्री की तरह शाम को घर लौदट 
श्रात्ती है । 

उपन्यास का केन्द्र बिन्दु ग्रुलविया है भौर ग्रुलविया के इर्दंगिर्द उपन्यास 
की वस्तु घूमती है। बजनाथ और भममिया के प्रसंग उपन्यास में श्रनावश्यक 
जान पडते हैं। उपन्यास को सुगठित वस्तु-विधान की उपन्यास परम्पराओो में 
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स्थान दिया जा सकता है । गुलविया हीन श्रनुभूति की प्रतीक है । महावीर 
वैजनाथ, भमिया और किशन श्रादि सभी पात्र श्रपना व्यक्तित्व लेकर झाते 
है। महावीर में वात्सल्य है और किशन में सरलता । हेमकुमार भौर 
गुलविया की मित्रता वर्ग सम्यता की चकाचौध की प्रतीक है । गुलविया श्र 
गिरिजा एक चरित्र और व्यक्तित्व के दो पहलू हैं इसलिए इन्हे विकसनेशील 
पात्र कहा जा सकता है । ग्रुलविया की हीनता ग्रथि का उन्नयन ही इस 
उपन्यास का उद्देश्य जान पडता है । 


समाज के परिपाएवं में गुलविया का मनोविश्लेषणात्मक प्रव्ययन इस 
उपन्यास में लेखक ने किया है इसलिए मनोविश्लेपणात्मक (प्तमाजपर”“) 
उपन्यासो की कोटि में 'सुबह के भूले' को स्थान दिया जा सकता है । 


सर्वेक्षण-इलाचद्र जोशी एक मात्र मनोविश्लेपणवादी उपन्यासकार हैं जो 
मनोविश्लेषण को अ्रपने उपस्यासो का आधार मानते हुए सामाजिक मूल्यो की 
स्थापना कर रहे हैं। शिल्प की कमियो के बावजूद “जहाज का पी इस 
विवेच्यकाल की सामाजिक सूल्यों की स्थापना के कारण एक महान उपलब्धि 
है । जोशी जी के इन उपन्यासो के वस्तुविब्ान में स्थुलता से सभी पात्र 
मनोवैज्ञानिक हैं किन्तु मनोविश्लेपण का आ्राधार लेते हुए सामाजिक मृल्यो 
की स्थापना उनकी विशेष उपलब्ब्धि है। “जिप्सी' मे सम्मोहक प्रणाली का 
उपन्यासीकरण हो गया है और सुबह के भूले” में मूल प्रवृतियों का उत्वयन है 
किन्तु “जहाज के पछी' को युग की प्रवृतियों का आघार दिया है । 


'जहाज का पंछो' में युग की अश्रभिव्यक्ति है इसलिए यह एक युग परक 
रचना है। श्रेष्ठ औपन्यासिक कृति के बारे मे उनकी मान्यता है £ 'असल वात 
यह है कि न केवल घटनाचक्र की बहुलता से कोई झौपन्यासिक रचना श्रेष्ठ 
मानी जाती है, न घटनाओं के बारे में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और तटस्थ 
दाशेनिक विवेचन से । देखना यह होगा कि लेखक की रचना ठोस जीवन 
केन्द्र पर स्थित है यानी जीवन के मार्ग को छूती है या नही, कठोर वास्तविक 
सघर्ष के माध्यम से ही रुगण जीवत का उपचार सुकाने में समर्थ है या 
नही ।7 “जहाज का पछी' मे घटनाचक्र की बहुलता है और सुगठित शिल्प 
नही है, पात्रो का अजायबधर है और वे लेखक के मनोविश्लेषणात्मक श्रक्स 
किरणो के कठपुतले हैं। यह रचना मनोविश्लेपणात्मक क्लति होने के साथ 
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ठोस जीवन के घरातल पर स्थित है इसलिए श्रेष्ठतम कृति भले ही न हो 
किन्तु श्रेष्ठतर कृतियों मे इसे स्थान मिल सकता है । 
जोशी जी हिन्दी उपन्यासो के क्षेत्र मे मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के 
अगुश्रा बने हैं किन्तु अन्य मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों से अलग लकीर 
बनाकर खडे हो गए हैं क्योकि जोशी जी के अतिरिक्त एक भी मनोविश्लेषणवादी 
उपन्यासकारो ने सामाजिक मूल्यो का पोषण नही किया है। इस विवेच्यकाल 
की कृतियो ने एक आलोचक की घारणा को निमूल सिद्ध कर दिया है जो 
यह मानते है कि इलाचद्र जोशी की उपन्यास कला का मूल उद्देश्य पाश्चात्य 
सिद्धान्तो के श्राधार पर व्यक्ति चिन्तन और व्यक्ति विश्लेषण है। लज्जा से 
जहाज के पछी तक उनका उपन्यासों मे अह की समस्याओं का निरीक्षण एव 
परीक्षण हुआ है । जोशी जी का उपन्यास साहित्य फ्रायड के यौन सम्बंधी 
सिद्धान्तो से इतना प्रमाचित नही जितना एडलर की हीनताभाव सम्बधी 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो से प्रेरित हैं। उनके प्रायः सभी नायक नायिकाएं 
हीनताभाव से प्रेरित हैं ।*” इलाचद्र जोशी के इस विवेच्यकाल के उपन्यासों 
का मूल उद्देश्य व्यक्ति चिन्तन श्रौर व्यवितहित न होकर समाज॑चिन्तन श्ौर 
सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना है और इन कृतियों मे युग की समस्याझ्रो 
को सामाजिक परिपाश्वे से उपस्थित किया है जिसमे व्यवित के स्थान पर 
मनोविश्लेषण के वावजूद, समाज उभर कर श्राता है। जहा तक मनोविश्लेषणा- 
त्मक सिद्धान्तो का प्रश्न है उन्होने फ्रायड को मानकर भी यौन प्रवृत्ति पर बल 
नही दिया है, एडलर की हीनता ग्रथि को माचकर भी हीनताग्न थि को सब 
कुछ नही माना है किन्तु युग के सामूहिक अवचेतन पर उनको अटल 
विश्वास है । फ्रायड की यौन कुण्ठाओ के साथ, युग के सामूहिक अ्रवंचेतन 
का आधार लेकर मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को सामाजिक घरातंल पर 
स्थापित कर नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया है, इसलिए जोशी जी के उपन्यास 
भ्रन्य मनोविश्लेपणात्मक उपन्यासो से सहज ही श्रलग किए जा सकते हैं । 
सामाजिक मूल्यो की स्थापना करने वाले मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों मे 
'जहाज का पछी' एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


१, इंद्रनाथ सदान इलाचन्द्र जोशी, साहित्य और समीक्षा, मुमिका । 


समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यास 


इतिहास * 

,.. इतिहास केवल भूतकालीन तथ्यो का सग्रह नही है, क्योकि वह तथ्यों 
के साथ सत्य को आघार मानकर चलता है | इतिहासकार उच्च हृष्टि 
के ग्राधार पर इतिहास का निर्माण करता है जिसमे केवल घटनाओो का 
कालक्रम नहीं है १ इतिहासकार घटनाञरो के जोडो के बीच अनुमान का 
सहारा लेता है। प्राप्त आधारो और अनुमानो के सहारे इतिहास लिखता 
है। यह घटनाग्रो का व्यवस्थित रूप है, जो राष्ट्र, सस्थाए, विज्ञान या कला 
को प्रभावित करती हैं और जिनके कारणो की दाशंनिक व्याख्या प्रस्तुत की 
जाती है ।* भ्रत अनुमान के सहारे घटनाओं की व्याख्या भी इतिहासकार 
प्रस्तुत करता है । किन्तु इतिहास केवल बीती हुईं घटनाओं का व्यवस्थित 
विवरण और व्याख्या नही है, वह शभ्रतीत और वत्तेमान के बीच सेतु-सम्बध 
जोडता है । 'इतिहास अ्रतीत श्र वत्तंमान के बीच न खत्म होने वाला 
वार्तालाप है ।3 अतएव इतिहास, वत्तमान को - समभने के लिए, विभिन्न 
दृष्टिकोशो से अभ्रतीत की व्याख्या मात्र है। युगो के वदलने के साथ धारणाए 
श्रौर विचारो में परिवर्तन होता है, इसलिए युग के अनुरूप इतिहास का 
पुनर्लेखन होता है । 


१. ए. एच. मरे : ए न्यू इंगलिश डिक्शनरी १६०७ पेज ३०८ ॥ 
२ वही, पु० ११८३ | 
३. ई. एच, कार: व्हाट इज हहिस्ट्री, पेज २४ । 
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ऐतिहासिक उपन्यास * 

ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यासक्रार का सम्बंध इतिहास से होता है, 
वह इतिहास को [आधार बनाता है और ऐत्तिहासिक घटनाओ्रो के आधार पर 
उपन्यास का निर्माण करता है। ऐतिहासिक-उपन्यास एक प्रयत्न है, जिसके 
ग्राघार पर वातावरण का पुननिर्माण होता है । वातावरण के पुनरनिमाण के 
लिए उसे पात्रो की वेशभूपा, वार्त्तालाप, शिष्टाचार, सम्यता को श्रमिव्यक्त 
करना पडता है। महाव्‌ ऐतिहासिक-उपन्यासकार को केवल “सभ्यता से 
सन्तुष्ट न होकर, सस्कृति को भी अभिव्यक्ति देनी पडती है जिससे उस थुग 
की आत्मा को समझा जा सके । 


वातावरण के पुननिमाण मे ऐतिहाप्िक उपन्यासकार को कला का 
सहारा लेना पडता है । उपन्यासकार ऐतिहासिक वातावरण का पुननिमाण 
करके उपन्यास को इतिहास नही वना देता है। इतिहास केवल पात्रों के पुतले 
देता है किन्तु उनमे प्राण फू कने का काम उपन्यासकार करता है । इतिहास 
श्वृखला की कडियो के रूप मे कथा देता है, किन्तु 'छाट और चुनाव' के 
पश्चात्‌ उनमे तर्क संगत योजना के द्वारा कथा को वस्तु में परिवर्तित करने 
का काम उपन्यासकार करता है । उपन्यासकार किसी निश्चित उद्देश्य को 
लेकर ऐतिहासिकर-उपन्यास की रचना करता है। यह माना गया है कि 
उपन्यासकार को अनेकानेक उद्देश्य श्रतीत की श्रोर ले जाते है । अनेकानेक ने, 
वत्तंमान को आलोकित करने का प्रयत्न किया है, कुछ की कल्पना की पकड मे 
विशिष्ट व्यक्तित्व श्रा गए हैं। कुछ उपन्यासकार मनोवैज्ञानिकपु नमू ल्याकन 
में रुचि लेते हैं । फिर कुछ ऐतिहासिक-कथा-साहित्य की उत्पत्ति राष्ट्रीयता, 
पू जीवाद या साम्यवाद के आदर्शात्मक सघपं के साथ हुई है ।* 


हक 


१. रंगर डंटेलर * द प्लेत मैन एण्ड द नॉवल, पेज ४८ । 

ए ग्रेट वेराइटी झाफ सोटिव्स ठर्न द नॉचलिस्ट बैक [इण्टू द पास्ट, 
सैनी हैव डन सो इन श्रैन एन्डेवर हू इलीसिनेड द प्र जेण्ठ । अदसे 
बिकाज सम आाउटस्टैण्डिग पर्सतनलिटीज कप्चर्ड देशर इसेजिनेशन । 
सर्देच नॉवलिस्ट्स आ्रार इण्ट्र स्टैंड इन समाइकोलोजिकल रिवेल्युएशन । 
देन अगेन, हिस्टोरिकल फिकशन हैज बीन फनसीणन्ड अलोग लाइस 
श्राफ श्राइडियोलोजिकल कन्पिलक्ट---द हिस्टोरिक| विज्वरिंग श्राफ 
नेशनलिज्म कंपिटलिज्म और कम्युनिज्म । 


११८ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


वस्तुतः ऐतिहासिक उपन्यासकार व्यक्ति या समाज को केन्द्र मानकर 
ऐतिहासिक उपन्यास की रचना करता है। यह अशत. सत्य है कि ऐतिहासिक 
उपन्यासकार केवल वत्तंमाव से पराजित अथवा पलायन की मभावता, वत्तेमान 
को शवितशाली बनाने के लिए अतीत से उपजीव्य खोजने, कतिपय ऐतिहासिक 
पात्रों के प्रति न्याय की मावना, इतिहास में लिप्त रहने की सहज-मावना 
भर जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम, आदर्श स्थापन तथा बीरपूजा की भावना के 
लिए ऐतिहासिक उपन्यास की रंचना करता है।” पलायन अतीत 'के पुन- 
स्थापन, श्रतीत रस और इतिहास रस मे लिप्त रहने के लिए ऐतिहासिक 
उपन्यास की रचना नही होती है किन्तु कतिपय ऐतिहासिक पान्नों के प्रति 
न्याय करने और जातीय गौरव, राष्ट्र प्रेम, आदर्ण स्थापन आदि को ध्यान में 
रखते हुए उपन्यासकार ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना करते हैं। राहुल 
सांकृत्यायन ने ठोक ही कहा है. ऐतिहासिक उपन्यास' भे ऐसे समाज और 
व्यक्तियों का चित्रण किया जाता है, जो सदा के लिए विलुप्त हो चुका है | 


सम्ााजपरक ऐतिहासिक-उपन्यास : 


समाजपरक उपन्यास मे उपन्यासकार व्यक्ति-चेतना और व्यक्तिमुल्यो 
के स्थान पर सामाजिक-चेतना और सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्त करता 
है । उपन्यासकार का केन्द्र बिन्दु कोई व्यक्ति और केवल उसका चरित्र 
उद्घाटन न होकर समूृचा समाज होता है । वह उपन्यास मे वशण्णित युगीन 
सम्यता और सस्कृति की परतो को खोलकर, उस युग मे चलने वाले 
सामाजिक घात्त-प्रतिघातों को प्रस्तुत करता है। उपन्यासो की कथा व्यक्ति 
के स्थान पर समाज से सम्बंधित होती है, पात्र सामाजिक व्यक्तित्व लेकर 
उस युग के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है और सामाजिक-चेतना और मूल्यों 
की उपन्यासकार स्थापना करता है। कुछ समाजपरक-उपन्यासो मे जीवन 
की समाजवादी व्याख्या प्रस्तुत होती है। इस विवेच्यकाल मे, हिन्दी के 
समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यासों में या तो सामाजिकता का आग्रह है या 
समाजवादी चेतना प्रतिध्वनित है और मनोविश्लेषण की भ्रवृत्ति का सर्वथा 
अनाव है, इसलिए ऐसे उपन्यासों को समाजपरक ऐतिहासिक-उपन्यास कहना 
समीचीन जान पडता है । | 


१. आलोचना १३, पृ० १७८) 
२. चही, पृ० १७० 
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चतुरसेन शास्त्री, वृ दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, 
अमृतलाल नागर, रागेयराघव और हजारीप्रसाद हिवेदी इस विवेच्यकाल के 
समाजपरक-ऐतिहासिक-उपन्यासकार है । 


तुरसेन शास्त्री 

; चतुरसेन शास्त्री ऐेतिहासिक उपन्यासकार भी है। हृदय की परख' 
(१६१८) से लेकर 'शुमदा' (१६६२) तक विपुल उपन्यास कृतियो की 
रचना की है, किन्तु इस विवेच्यकाल मे 'सोमनाथ' (१६५४), 'अआ्रालमगीर' 
(१६५४), 'वय रक्षाम.' (१६५५ प्रथम भाग), 'सोना और खून! (१६६०), 
अमरसिह (१६६०) और वयरक्षाम ' (द्वितीय भाग, १६६०) इस विवेच्य- 
काल के ऐतिहासिक उपन्यास हैं । 'वय रक्षाम' समाजपरक-ऐतिहासिक- 
उपन्यास है । शेष उपन्यासो की “अन्य उपन्यास”! के अन्तर्गत चर्चामात्र की 
गई है क्योकि वे महत्वपूर्ण उपलब्बिया नही हैं । 
वर्य रक्षाम : (१६५५ श्रौर १६६० ) 

कथासार--इसमे पौलस्त्य वैश्ववण रावण की कथा है जो रक्ष 
सस्कृति की स्थापन, करना चाहता है श्र कुमारी का हरण उनके लिए बेच 
है । एक देत्य बाला के साथ सहवात करने के पश्चात्‌ रावण रक्ष सस्कृति की 
स्थापना मे लग जाता है । दानवराज ने रावण को बन्दी बनाया शोर 
बन्दियों के बीच उसकी प्रेयसी मी थी । समुद्र के गरजन तर्जंन के बीच देत्य वाला 
ने मुग्ध होकर रावश को वचाया । रावश और 'दंत्य वाला पुन कद कर लिए 
गए । दानवो ने दंत्य वाला का सिर काटकर यज्ञ की वेदी पर चढ़ा दिया । 
रावण और दानवेन्द्र के बीच मयानक युद्ध मे दानवेन्द्र का अन्त हुआ । दलनुपुत्र 
ने अपनी पुत्री मन्दोदरी रावण को दी । रावण और मन्दोदरी का सयोग शौर्य 
और श्यू गार का सयोग था" रावण का नारा था “वय रक्षाम 
भारत में रावण के दो सैनिक केन्द्र स्थापित हुए--दण्डकारण्य और 

नैभिषारण्य । दण्डकारण्य मे उसने अपने साहू शम्बर से मिलने के पश्चात्‌ 
साली मायावती के साथ वलात्कार किया । गण्ववंराज की पुत्री चित्रागदा के 
साथ रावण का विवाह हुआ और शअ्नेकानेक राजाओं ने अपनी कन्याओों का 
विवाह रावण से करके उससे मित्रता वढाई । हर नई रानी के साथ रति- 
विलास कर वह आगे बढता गया । बलि-रावण मल्लयुद्ध से रावण पराजित 
हुआ । लका में उसकी बहन कुम्मीससी मधु देत्य और सूर्णणखा विद्य ज्जीह 
से मिला करती थी । रावण ने विद्य ज्जीक्न को मार दिया और दण्डकारण्य 
सूपंणुखा को दे दिया । 


१२० हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


सूपंशखा के नाकछेदन के पण्चात्‌ रावण ने सीता का हरण किया 
और उसका पतन श्रारम्म हो गया । रावण ने सीता को अशोक-वन में 
स्थान दिया भ्रौर सीता की खोज मे राम जगलो को छानते फिरे। राम ने 
वालि का वध किया, और सुग्रीव को मित्र बनाया । हनुमान ने लका का श्रन्वेपणश 
कर सीता का पता लगाया । राम रावण की सेनाओं के वीच तुमुल युद्ध 
हुआ । कुम्मकर्ण श्रादि यीद्धा मारे गए। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया और 
श्रन्त मे सात दिन तक राम-रावण सघर्ष के पश्चात्‌ रावण का वध हुआझा | 
राम विजयी हुए । 


. चस्तु-विधान--वय रक्षाम” का शिल्प वर्णनात्मक श्रौर पूर्णतः 
इतिवृत्तात्मक है। रावण के जीवन की घटनाओं के बीच, अतीत की घट- 
नाओ की शोधपूर्ण व्याख्या ने, वस्तु की जटिल वना दिया है | रावण के रक्ष 
सस्कृति की स्थापना और उसके पतन को लेकर उपन्यास की घटनाएं ग्रुथी 
हुई है जिसमे निश्चित रूप से जटिलता है। अनेकानेक स्थानों पर अनाव- 
इयक प्रसगो की उद॒भावना हुई है और उनका उपन्यास से कोई सम्बंध नही 
है । रावण के अनेक विवाह और विद्य ज्जीह्न का मातृ-वघ श्रादि अनेकानेक 
घटनाएं निरर्थक हैं । उपन्यास मे विवाह: पर विवाह भ्रौर युद्ध पर युद्ध की 
योजना है शर इन घटनाग्रो के वीच तक॑ सगत सेतु सम्बंध नही है इस- 
लिए इसे “वस्तु! न कहकर केवल कथा मात्र कहना पडेगा । वस्तु-विघान की 
दृष्टि से यह साधारण रचना है और विवरणात्मक होने के कारण इसमे 
नीरसता है । जहाँ तक ऐतिहासिकता का प्रश्न है लेखक ने स्वय स्वीकार 
किया है . “वय रक्षाम. एक उपन्यास तो श्रवश्य है, परन्तु वास्तव मे वह 
बेद, पुराण, दर्शन और वंदेशिक इतिहास ग्रथों का दुस्सह अ्रध्ययच है। 
“” सक्षेप मे मैंने सव वेद, पुराण, दर्शन, ब्राह्मण और इतिहास के पायो की 
एक बडी गठरी बाघकर इतिहास रस में एक डुबकी दे दी है। सबको इति- 
हास-रस में रग दिया है । फिर भी यह इतिहास रस का उपन्यास नहीं 
'अतीत-रस' का उपन्यास है । इतिहास-रस का तो इसमे केवल रग है, स्वाद 
है, अतीत है ।?” यह तिस्सदेह प्रागेतिहासिक काल का उपन्यास है, जिसमे 
उपन्यास-रस से अश्रधिक श्रतीत-रस है ! 


चरित्र-विधान--इस उपन्यास मे अनेकानेक पात्रों के रेखाचित्र हैं 
जिनमे रावण, मन्दोदरी, दैत्य वाला, मेघनाथ और सीता आदि मुख्य हैं। 


१. चतुरसेन शास्त्री, वय रक्षास, (प्रथम खण्ड), पृ० ४-५ । 


तीन 
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लेखक ने स्वीकार किया है : 'इस उपन्यास मे प्राग्वैदकालीन नर, नाग, देव 
देत्य, दानव, आये, श्रनाय॑ झ्रादि विविध नृवशो के जीवन के वे विस्मृत पुरा- 
तन रेखाचित्र हैं, जिन्हे धर्म के रगीन चश्मे मे देखकर ससार ने उन्हे श्रन्त- 
रिक्ष का देवता मान लिया है। में इस उपन्यास में उन्हे नर-रूप में श्रापके 
समक्ष रखने का सगहस कर रहा हु ।” इसमे केवल पात्रो के रेखाचित्र हैं, 
व्यक्तित्व नही । रावण आदि में भी व्यक्तित्व की रेखाए प्रकट हुई हैं । दंत्य 
बाला और शन्य अनगिनत नारी पात्र केवल भोग की प्रतीक बन कर रह गई 
हैं। रावण शिश्न और मेघनाथ मोग और शक्ति का, सीता पातिब्रत की, 
सुग्रीव मित्रता का, और विभीषण घामिकता के पुतले बतकर हमारे सामने 
श्राते हैं। समी नर-नारियो के पुतले हैं, उनमे जीवन की चेतना नही है. 
भावनाओं और अनुभूतियो से शून्य हैं । 
उ् श्य--वय रक्षाम.' मे प्राग्वैदकालीन जातियो के सम्बंध में स्वंथा 
कल्पित अकल्पित नई स्थापनाए हैं, मुक्त सहवास है, विवसन विचरंण है, हरण 
झौर पलायन है। शिश्न-देवता की उपासना है, वैदिक-अ्रवेदिक अश्वुत 
मिश्रण । नर-माँस की खुले वाजार मे बिक्री है, नृत्य है, मद है-उन्मुख अ्रना- 
वृत यौवन है ।* “वय रक्षाम. मे प्राग्वेदकालीन रावण की रक्ष सस्कृति का 
प्रचार-प्रसार और विलासता के कारण पतन बताना ही उपन्यासकार का 
उ्ँ श्य है । रावण का मत था खाना--पीना मौज करना, जीवन का श्रव 
ध्येय नही, मेरा चारा है--वय रक्षाम ।” हम प्रजापति के वशधर हैं । एक 
ही पिता कश्यप से, भिन्‍नत भिन्‍न माताओं से दंत्य, दानव, नाग, अ्रसुर और 
श्रदेत्यो की उत्पत्ति हुई है । हम दायाद बाधव हैं । मैं नही चाहता कि श्रादित्य 
देव, देत्य, दानव, नाग, असुर, अपनी पृथक जाति बनाए, उनमे सघर्ष हो, युद्ध 
हो । मैं विश्व मे नृजाति को एक ही सस्क्ृति के आघीन करना चाहता हू 
ओऔर वह संस्कृति मेरी स्थापित की हुई रक्ष-सस्क्ृति है । हम कहते हैं “वय 
रक्षाम और हमारी सयुक्त जाति है राक्षस ।3! रावण नृजाति को एक सस्क्ृति 
की स्थापना में, अपनी विलासता और अहम्मन्यता के कारण सफल नही हो 
सका, उसकी रक्ष सस्क्ृति का ही अन्त नहीं हुआ, उसका अ्रस्तित्व भी मिट 
गया । अत रक्ष सस्कृति की विलासता, श्रहमन्यता और तदुपरान्त पतन 
दिखाना ही उपन्यासकार का उ््ं श्य जान पड़ता है । 





हर 


१). चतुरसेन शास्त्री, वर्य रक्षास' (प्रथम खण्ड), पृ. ४ | 
२ चही, पु. २ । 
रे. चतुरसेन शास्त्री, वयं रक्षाम (प्रथम खण्ड), पु ६८ ॥ 
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यह समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें प्राग्वेदकालीन समाज 
का चित्रण हुआ है । उस युग से मुक्त सहवास विवसन विचरण नारी-अप- 
हरण अनावृत यौवन श्रौर नरमास भक्षण श्रादि का विवरण उपन्यासकार 
ने किया है । लेखक का कथन है कि श्रव मे सात शताब्दी पूर्व, जब वाली ट्रीप 
के विजन वन में सरोवर के तट पर देत्य बाला का अभिसार सम्पन्न हुमा 
तव॒ तक नृवश में विवाह मर्यादा दृढवद्ध नही हो पाई थी । नर-ताग, देव, 
देत्य, श्रसुर मनुष्य, श्रा्य सभी में ऐसे ही मुक्त - सहवास्त का प्रचलन 
था ।* असुर संस्कृति के विचार मे लेखक कहता है कि उन दिनों असुर, दैत्यों 
ओर दानवो की भश्रपेक्षा, सस्क्ृति में श्रार्यों से अधिक साम्य रखते थे । वे अपने 
को आर्यों की ही शाखा मे मानने थे ! इसी से विवाह-मर्यादा इनमें श्रार्तों के 
ही समान थी । उन दिनो असुर महिलाए गाय पत्नियों से अधिक स्वाबीनता 
श्रौर समानता का उपभोग करती थी ।* ञझ्रत यह स्पष्ट है कि अतीत युग के 
सामाजिक जीवन का चित्र लेखक खीचना चाहता है ' रावण गन्धर्व से कहता 
है: मेरा उद्देश्य केवल युद्ध जय ही नही है । मैं ग्रार्यों की परम्परा पर, 
रक्ष-सस्क्रति की स्थापना करना चाहता हू । श्रार्यों की खण्ड नीति मुझे 
सह्य नही है। वे श्रपता अग काट काटकर ग्रायंजनों को वहिष्कृत करते हैं । 
मैं सब आयें, ग्रनाये, देव, देत्य, असुर, नाग, दानव, मानव और आदित्यो तथा 
गत भ्रागत समागत जनो को एक घर्मं एक सस्क्ृति के नीचे लाना चाहता 
हूं ।3 निस्सदेह, यह प्राग्वैदिक काल का सास्कृतिक और समाजशास्त्रीय 
अध्ययन है । 


खअच्य उपन्यास 

सोमनाथ” (१६५४) मे सोमनाथ पर गजेनी के आकमणा का वर्णन 
है । इसमे महमूद के उपेक्षित व्यक्तित्व को नया रूप दिया है। इसमे लेखक 
की मानवतावादी भावना प्रकट हुई है । 'आरलमगीर' (१६५४) मे औरगजेब 
की कथा है | महमूद की तरह झ्रालमगीर मे भावना, कोमलता और सवेदन- 
शीलता को प्रकट किया है । “गोली (१६५६) मे राजस्थान के रनिवास मे 
एक गोली का चित्रण है । सोना और खून” (१९६०) ऐतिहासिक उपन्यास है। 
इसके प्रथम माग मे अकवर श्रौर शाहआलम का इतिहास है | दूसरे भाग में 


नल 


२. वही, पृ १३॥ २ वही, पृ. श्द्षः : 
३ वही, पु १६२-१६३ । 
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ईस्ट इडिया कम्पनी का शासन और भारतीय स्वाघधीनता के आन्दोलन का 
सजीव इतिहास है । इसके पात्र निर्जीव कठपुतलिया हैं और सोना और खुन' 
को ऐतिहासिक उपन्यास न मानकर इतिहास ही मानना चाहिये। 'सोना और 
खून' के प्राक्कूथत मे शास्त्री जी ने लिखा है 'यदि शरीर ने सुझे घोखा न दिया 
तो इस उपन्यास को दस भागो मे लिखने का इरादा रखता हु । यह उप- 
न्यास एक शताब्दी का मेरा राजनंतिक आधथिक और प्ञामाजिक शअ्रध्ययन 
होगा ।?” यह दो भागो में लिखा हुआ उपन्यास मुगल साम्राज्य के पतन से 
>एर स्वाघीनता का इतिहास है ।-इसमे लेखक के अनुसार लेखक का राज- 
नोतिक, श्राथिक श्र सामाजिक अध्ययन है, उपन्यास नहीं । श्रत बय 
रक्षाम ' को छोडकर उपन्यासो के क्षेत्र मे चतुरसेन शास्त्री इस विवेच्यकाल से 
महत्वपूर्ण उपलब्धि नही दे सके हैं । 
वन्दावनलाल वर्मा 
वृन्दावनलाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। यह मानना सरासर 
गलत है कि समाज या व्यक्ति के यथार्थ को 'हष्टि मे रखकर कुछ लेखको की 
रचनाओं का मूुल्याकन सम्भव नही है, क्योकि उन्होने इतिहास से अपने कथा- 
नक चुनकर उनमे. नये श्रादर्शों को खडा किया है । ऐसे लेखको मे वृ दावनलाल 
वर्मा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है ।* वृ दावतलाल वर्मा कभी व्यक्ति और 
कभी समाज की श्रोर रहे हैं इसलिए व्यक्ति श्रौर समाज के प्रश्न को लेकर 
ही इनकी रचनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है । इन्होने गढ़कुढार (१६२७) 
से दुगवती (१६६४) तक ऐतिहासिक उपन्यासो के क्षेत्र मे महत्वपुर्ण उप- 
न्यास कृतिया दी है श्लौर इस विवेच्यकाल के अन्तर्गत 'मृगनयनी' (१६५०), 
(टूटे काटे! (१६९६४), अहिल्या बाई (१६५५) 'भ्रुवनविक्रम' (१६५७), 
'माधवजी सिंधिया (१६४७), 'रामगढ की रानी” (१६६१) और दुर्गावती 
(१६६४) इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिसमें केवल 'हूटठे काटे”! समाजपरक 
ऐतिहासिक उपन्यास हैं और शेष उपन्यासों मे नायकों या नायिकाओं 
की चरित्र गाथा है । 
दूढें-कांटे (१६५४) 
कथासार--मोहन अपनी कर्कशा पत्नी रोनी से तग आकर मुहम्मद 
शाह के मीर बरुशी सादेतखा की सेना मे भर्ती हो जाता है । नर्तकी नुरवाई 


१ चतुरसेन शास्त्री, सोना शोर खुन (१६६०), प्‌ १। 
२. झालोचना, २०, पृ, र८ ! 
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मुहम्मदशाह के हरम से नादिरशाह के डर के कारण मोहन के साथ भाग जाती 
है । मोहन भ्रौर तरबाई, डाकू चिन्तामन जाट के यहाँ, कुछ दिन तक रहते 
है । चिन्तामन के घर से निकलने पर चिन्तामन अपने साथियों सहित मोहन 
और वूरवाई को घेर लेता है श्रौर नुरवाई श्रपने धन की थैली से मोहन को 
बचाती है। मोहन अपने मित्र शुवराती को डाकू चिल्तामत के छ्ुु गल से 
वचाता है जिसते एक समय मोहन के प्राणों की रक्षा की थी | मोहन और 
नुरवाई कु दावन मे अपना जीवन यापन करते हैं भौर शुवराती मोहन, रानी 
और नूरवाई को, सहजीवन बिताने का श्रादेश देकर दक्षिण की श्रोर चला 
जाता है । सोने और हीरे की थैली को तूरवाई जमुना मे डालती हुई कहती 
है, सोने और हीरो के इन द्रुकडो की कहानी कितनी गन्दी है, तुम नही 
जानते । अब यह वतलाओं कि तुम नापाक तुरबाई को चाहते हो,ज्ञो कबर मे 
गाढ दी गई, या धुली घुलाई सरूपा को जो सामने खड़ी है ? *” सोने की थैली 


हूटे काटे की थैली के समान कसक रही थी। उस हठे काटे को नूरवाई ने 
श्रपने जीवन से अलग कर दिया । 


वस्तु-विधान--इस उपन्यास मे मोहन भ्रौर नूरवाई को कथा मुख्य 
है और श्रन्य॒ कथाओं में मोहन की पत्नी रोनी, चिन्तामन जाठ, शुबराती 


मुहम्मदशाह, नादिरशाह, सादतखा, वाजीराव और मस्तानी की कथाए हैं । 
मोहन श्र रोनी की कथा से उपन्यास प्रारस्भ होता है, किन्तु उपन्यास के 
विकास मे, मध्य से अन्त तक, मोहन की कथा के साथ, बूरतबाई की कथा मिल 
गई है। अन्त मे सहजीवन से रोनी की कथा का, मोहन और नुरवाई की 
कथा में, पर्यवसान हो गया है। सादतखा, मुहम्मदशाह, नादिरशाह, बाजी- 
राव और मस्तानी की कथाग्रो मे वाजीराव और मस्तानी की कथा का कोई 
सम्बंध नही है और श्रन्य कथाओ्रो का सम्बध भी चाम मात्र का है। यह 
म्रान्त धारणा है कि उपन्यास मे सब कथाओ्रो को एक कथासूत्र मे बाघा है ।* 
उपन्यासकार ने युग के सामाजिक, राजनैतिक और, घामिक जीवन का चित्र 
उपन्यास मे खीचा है । नादिरशाह की ऋरता और वर्चेरता, बाजीराव पेशवा, 
निजाम और मुहम्मदशाह के बीच चलने दाले राजनीतिक पडयत्र, साधारण 
मनुष्य के श्रस्त जीवन:झ्लौर राजमहलो की रमरेलियो का चित्रण करने के 
कारण, अनेकानेक कथाओ उपकथाश्रो की योजना लेखक को वना।नी पडी है 
शोर वस्तु--विधान में श्रन्विति की रक्षा करने मे लेखक असफन रहा है । 


१. वृन्दावनलाल वर्मा, 'हुंठे कांटे, पु. ३८९ । 
२. श्रालोचना १४, प्‌ १०७॥ 
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चरित्र-विधान--मोहन इस उपन्यास का नायक है श्रौर तरवाई 
नाथिका । श्रन्य पात्रो मे रोनी, मुहम्मदशाह, सादतखा, नारिदशाह, बाजी- 
राव पेशवा और मस्तानी झ्ादि हैं। उपन्यासकार ने कतिपय ऐतिहासिक 
पात्रों के व्यक्तित्व की रक्षा की है | नूरवाई के चरित्र का विकास आरोपित 
श्रीर श्रमनोवंज्ञानिक लगता है नुरवाई और मोहन के व्यक्तित्व मे कोई 
साम्य नही है । ऐश्वर्य के बीच पली स्व श्रेष्ठ गायिका नूरबाई झौर अ्रपढ 
जाट मोहन के वीच समानता की हल्की सी रेखा भी नही है। घामिक पूर्वाग्रह 
के कारण, लेखक ने नुरवाई के चरित्र का विकास किया है। लेखक का 
कथन है 'नन्‍्ददास, सूरदास आदि भक्त कवियों मे व्याप्त रस का जो प्रभाव 
अहिन्दू गायिका पर पड़ा, तुरवाई उसी का प्रतिविम्ब है और उस प्रभाव के 
ऋरमिक विकास का भी ।? नूरवाई के अतिरिक्त मोहन और रोनी के भी 
चरित्र का विक्रास नही हुआ है । मुहम्मदशाह, और नादिरशाह के चरित्र मे 
ऐतिहासिकता का रग है, किन्तु वे प्राणवान पात्र नही हैं। अत उपन्यास 
के पात्रो मे प्राणो के स्पन्दन का श्रमाव है और वे केवल घटनाओो और इति- 
हास के पुतले हैं । 

उद्दे श्य---उपन्यासकार ने भूमिका में कहा है * बाजीराव का दिल्‍ली 
पर १७३७ में यक्रायक भपद्वा मारता, भीरहसन खा दरबारी की हैंकडी भ्रौर 
गुण्डागिरी, निजामुलमुल्क और सादतखा की महत्वाकाक्षाएं और अपनी 
अ्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चादिरशाह का उन दोनो को न्योता देना, जाटों 
का उत्थान, शासन की घोर अव्यवस्था इत्यादि प्रसग तो इतिहास में क्रम 
बद्ध ब्यौरे के साथ मिले, परन्तु जनसाधारण की श्राथिक स्थिति, जनसस्क्ृति 
का उतार चढाव और जन-जन की प्रगति का वर्णान विश्लेषण हाथ न 
लगा ।*” श्रत भारतीय इतिहास के एक श्रध्याय के सामाजिक जीवन के 
चित्रण की ट्टष्ठ भूमि पर लेखक ने सामन्‍ती जीवन के खोखलेपन को दिखा- 
कर नूरवाई के जीवन द्वारा सात्विकता का सन्देश दिया है । 

समाजपरक ऐतिहासिक-यथार्थ का यह सुन्दर उदाहरण है । बूर- 
वाई, सादतखा, मुहम्मदशाह, नादिरशाह, बाजीराव पेशवा और उसको 
प्रेमिका मस्तानी की कथाए ऐतिहासिक हैं, किन्तु नुरबाई की हरम से भागने 





१.  वृन्दावनलाल वर्मा, हूटे काठे, पृ. ७४ 
१ 


२. चुन्दावनलाल वर्मा, हूटे काटे, प्‌ ११ 
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के बाद की कथा कपोल कल्पित है। मोहन और उसकी ककंशा पत्नी रोनी, 
-तोता, मोहन के मित्र शुबराती और चिन्तामन जाट की कथाएँ कपोल कल्पित 
हैं । श्रत, इस उपन्याम मे लेखक ने इतिहास की पृष्ठभूमि पर कल्पना का 
महल खडा किया है | सामाजिकता के चित्रण में वादशाहु की तडक-मड़क, ? 
सामन्तो का नाच और सगीत, * मुहम्मदशाह के हरम का ऐश्वर्य,3 उज्जेन 
में साधुओो का अइडा, मुहम्मदशाह की श्रकर्मण्यता और विलासता* और 
नादिरशाह का सावंजनिक व ९ सभी इसमे है। यह इतिहास के परियपाश्वे में 
युग के राजनीतिक, घामिक और सामाजिक जीवन को अभिव्यक्त करने से, 
सामाजिक यथार्थ वी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए इसे समाजपरक ऐवि- 
हासिक उपन्यासों मे स्थान दिया गया है । 2 
राहुल सांक्ृत्यायन 
राहुल साकृत्यायन समाजवादी उपन्यासकार हैं इसलिए इनके ऐति- 
हासिक उपन्यासो में मी समाजवादी- चेतना के दर्शन होते हैं। बुद्ध औरं 
माक्‍्स के दर्शन से प्रभावित हुए हैं किन्तु बौद्ध दर्शन से अ्रधिक माक्स को 
महत्व देते हैं। उनका कथन है “बुद्ध और मावर्स पर मुझे वोलने को कहा 
गया । मेरी रुचि का विपय था । श्रायं समाज के स्वतत्र विचारो के बाद मैं 
बुद्ध के पास पहु चा और उनके अनीश्वरवाद विचार, स्वातव्यवाद, आधिक- 
समतावाद से प्रमावित हुआ । उसके वाद मार्क्स के विचारों को अपनाना 
मुझे स्वामाविक सा मालूम हुआ । बुद्ध का दर्शन इसमे और भी स्वाभाविक 
सिद्ध हुआ | बुद्ध विश्व की हरएक वस्तु को श्रनित्य मानते हैं । हर एक 
चीज क्षण क्षण बदल रही है, वह दुनिया मे है ही नहीं, वह केवल कल्पना 
मात्र, मिथ्या अ्म है । अवात्मवाद अनीश्वरत्राद, ग्रन्थ अप्रामाण्यवाद ये समी 
आदमी के मानसिक बधन खोल देते है । यह सब होते हुए भी बौद्ध-घ्मे 
या दर्शन वह काम नही कर सकता जिसे माक्स की शिक्षा कर सकती है 
यही माक्संवादी चेतना उनके 'जययौधेय”, “सिंह सेनापति,” “मधुर स्वप्न! और 
“विस्मृत-यात्री” में मिलती है जिसमे केवल विस्मृत-यात्री (१६४५५) इस 
विवेच्य काल का उपन्यास है । 


ड़ 


१. चही, पृ. २१। २ वही, पृ. ३२। 
३. वही, पृ. ४५ । डे वही, पृ. ६० | 
पर, चही, पु १३६ । ६. चही, पृ- १८६ । 
हि 


उपसा राहुल स्मृति विशेषाक, श्रगस्त १६६३, पृ. १६५ । 
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विस्मृत-यात्री (१६५५) 

कथासार--इसमे वौद्धयात्री नरेन्द्रयश की यात्रा है, जिसको नरेन्द्र 
स्वय झात्मकथात्मक शैली मे श्रमिव्यक्त करते है। वह हमारे ही देश बे-अब 
पश्चिमी पाकिस्तान के-- स्वात (उद्यान) की भूमि में ५१८ ई० में पैदा हुए 
थ्रे। उनके भिक्षु होने के वाद भारत निहल मध्य ऐशिया, धुमन्तओं की भूमि 
और अन्त मे मियान महानगरी में श्रपता शरीर छोड़ा ॥ ““““नरेन्द्रयश 
उद्यान के क्षत्रिय परिवार के थे । १७ वर्ष की उम्र मे उन्होंने प्रवज्या ली 
ओर २१ वर्ष की उम्र में बौद्ध सघ ने उन्हे उपसम्पदा प्रदान की | भिक्षु 
बनने के आरम्म ही से उन में वडी आकाक्षा थी कि उन पवित्र स्थानों की 
यात्रा करें, जहां बुद्ध की घातुए सुरक्षित हैं। वह बौद्ू-धर्म सम्बधी बहुत से 
स्थानों में गए। दक्षिण में मिहलद्गीप तक गए ग्रौर उत्तर मे हिमालय से 
वहुत परे तक ।१! उनकी यात्रा मे घटनाएं घटती रही | चीन में श्राकर 
उन्होने प्रारिए मात्र के दु खो के कारणो का पता लगाया । 

वस्तु-विधान--यह नरेन्‍्द्रयण का यात्रा विवरण हैं इसलिए इसमे 
उपन्यास रस का श्रमाव है । उपन्यास विक्रास की निश्चित सीमाओं मे होकर 
आगे बढता है। विस्मृत यात्री नरेद्रयण के जीवन में औपन्यासिकता का 
अभाव है। यात्रा विवरणो मे इतिवृत्तात्मकता है | उपन्यास के वस्तु-विधान 
के तानो वानो से अधिक उनका ध्यान इतिहास और भूगोल की तरफ था। 
लेखक का कथन है * ऐतिहासिक उपन्यास मे इतिहास और भूगोल या 
तत्कालीन देश-काल-पात्र की श्रमगति को मैं श्रक्षम्य-दोष और इसे किसी 
भी बहाने से लिखना वेकार समझता हू / “विस्मृत यात्री के लिखने 
में इन बातो पर कितना ध्यान दिया गया है, इसे सहृदय पाठक समझेगे ।* 
ऐतिहासिक अनौचित्य और भौगोलिक दोष से बचने के कारण इस यात्रा- 
विवरण में केवल यात्रा--रस की उपलब्धि हो सकी है, उपन्यास--रस की 
नही । 

चरितन्र-विधात --चरित्र-विधघान उपन्यासक्रार का इष्ट नही था। 
नरेन्द्रयश केवल बौद्ध यात्री ही नही, किन्तु समस्त मानवीय चेतनाग्रो और 
सवेदनाशो को लेकर उपन्यासफ्रार ने उन्हे ग्रनिव्यक्त किया है । मानवीय 
दुर्वेलताओ और भ्रमावो के वीच उन्होने बौद्ध धर्म मे प्रव्रज्या ग्रहण की और 





हर विस्तृत-पात्री, भुभिका, पु. १-२ । 
२. वही, पृ. १। 
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श्रन्त में उन्होंने पता लगाया कि जीवन मे दु खो का कारण क्या है ? नरेन्द्र- 
यश लेखक के व्यत्तित्व के जीते जागते प्रतीक हैँ। लेखक के व्यक्तित्व की 
समानता नरेन्‍्द्रयश के साथ कर सकते है किन्तु लेखक ने उसके व्यक्तित्व 
को, अपने व्यक्तित्व से आकान्त नही किया है | सम्पूर्ण उपन्यास में माक्से- 
बाद की सिद्धान्तवादिता ने मी उसको श्राक्रान्त नही किया है । 


उद्ं श्य--लेखक का उद्देश्य उपन्यास के नायक के शब्दी मे समय 
समय पर अभिव्यक्त होता है। नरेन्द्रयश कहते हैं 'मनुप्य के दुःखो को जब 
नजदीक से देखा जाये और उसके कारणो पर विचार किया जाय, तो उसकी 
जड बहुत गहरी मालूम होती है । जब तक जड को न हटाया जाये, तब तक 
पत्ते के नोचने मात्र से रोग को दूर नहीं किया जा सकता | वस्तुत- रोगियों 
झौर अनाथो की सेवा, अ्रहिसा-ब्रत का प्रचार मेरे जीवन का शभ्रभिस्त अग बन 
गया, किस्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अपने काम से सन्तुप्ट था। जब 
उन पर ग्रम्मीरतापूर्वंक विचार करने लगता, तो मुझे अपने पर अविश्वास 
होने लगता । लोग दीन और अनाथ हो, जिससे हमे उनकी सेवा का अवसर 
मिले, यह कौन सा अ्रच्छा विचार है ? क्‍या उससे यह अश्रच्छा विचार नही कि 
कोई दीन और अनाथ दुनिया मे रहे ही नही ।१ अ्च्त में उसन इस रोग का 
पता लगाया दूर करने का एक ही रास्ता है, और वह है पुरुष पुरुष मे धन- 
सम्पत्ति की विपमता न रह जावे ।९! अत माव्स वादी दृष्टि के आधार पर 
मानव--समाज के दु.खो के कारणो का पता लगाना ही, उपन्यासकार का 
उद्द शय जान पडता है । उपन्यास मे उद्देश्यपरकता का आग्रह है । 


सम जपरक ऐतिहासिक उपन्यास 

लेखक का कथन है - अतीत के समाज को ईमानदारी के साथ वास्त- 
विक रूप में रखना मैं अपना प्रथम कत्तंव्य समभता हू 3! विस्मृत--यात्री में 
लेखक ने श्रतीत के समाज का चित्र उपस्थित किया है और अन्त मे नरेन्द्र के 
माध्यम से समाजवादी भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहा है . 'मै जब 
दूं ख--सत्य की व्याख्या करने लगता हु तो परम्परा से सुनाई बातों को कहने 
में मारी सकोच होता है। जन्म दुख है, जरा दु.ख है, मरण दुःख है, प्रिय का 


१. बिस्मृत-बात्री, प्‌ ३६७-३६६ 
२. चही, पु ६७० । 
डरे वही, पू 2१। 
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वियोग और अश्रिय का सयोग दुःख है। इतना ही कहने से दुख का स्वरूप 
प्रकट नही होता है । दुख वह है, जो हमारी आखो के सामने बहुजन परिश्रम 
करते करते अपने अजित अन्त--घन का उपभोग नहीं कर सकता, उसे भूखा 
रहना पड़ता है, लुटेरे उसे लुट ले जाते हैं।१” लेखक ने वौद्ध धर्म के दु.खबाद 
के सिद्धान्त को मार्क्सवाद के घरातल पर स्थापित किया है। भ्रतः समाज- 
वादी चेतना की अभिव्यक्ति के कारण समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यासो में 
विस्मृत यात्री को स्थान देना समीचीन जान पड़ता है । 


अमिता (१९५६) 

फथासार---अ्रमीता' यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है। अशोक 
प्रथम बार कलिंग पर आक्रमण करता है तो कलिंग के सिपाही बहादुरी से 
लडते हैं किन्तु सम्राट की मृत्यु हो जाती है । कलिंग की महारानी बौद्ध घर्म मे 
दीक्षित हो जाती है । महामत्री और सेनापति महारानी की पुत्री अमिता के 
नाम पर शासन करते हैं । अन्तत श्रशोक विजयी होता है और श्रमिता की 
वालसुलभ सरलता से उसका हृदय परिवत्तं न हो जाता है । 


वस्तु-विधान--इस उपन्यास मे अमिता के इदंगिर्द उपन्यास की 
घटनाएं घूमती है । श्रमिता की कथा मुख्य है और प्रासगिक कथाओं में दास 
मोद, हिता, महारानी, यूथप, महामात्य, आचाये सुकण्ठ, नगर सेठ 
सौमिनत्र, दास मोद और अशोक की कथाएं हैं। अमिता की कथा को 
झागे बढाने वाली मुख्य कथाओ में महामात्य आचार्य सुकण्ठ, महारानी 
सन्‍्दा श्रौर दासी हिता की कथाए हैं । आाचाये सुकण्ठ, दासी हिता और महा- 
रानी की कथाएं पताकाए हैं, क्योकि वे प्रारम्म से श्रन्त तक चलती हैं । 
यूथप की कथा अमिता के चरित्र को अभिव्यक्त कर विलीन हो जाती हैं । 
दासी हिता और दास मोद की कथा को युग की दास प्रथा की श्रभिव्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त किया है। नगर सेठि सौमित्र की कथा के आधार पर युग की 

इन्द्दात्मक स्थिति अ्रभिव्यक्त होती है । श्रत मे अशोक की कथा के आधार पर, 

उपन्यासकार ने अपने उद्देश्य की स्थापना की है। वश्न्‌ को सांकल से बांधना, 
श्रमिता का यूथप को सांकल से बाधना, महामात्य हारा दुर्गें को श्रमणा झौर 
भिक्षुओ द्वारा खालो करवाना, महारानी का आदेश देना कि साथ का सम्पूर्ण 





१. बिस्पृत-यात्री, पु० रे८५ ॥ 
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धन महाबोधि विहार मे राज्य मुद्रा मे सुरक्षित रहे, हिता की दण्डित करना, 
महारानी को राज्यप्रासाद से निक्रालना, अ्रशोक्र का आक्रमण उपन्यास की 
मुल्य घटनाए हैं। अमिता को कथा का केन्द्र मानकर चलें तो दासी हिता 
श्रौर दास मोद और नगर सेठि सौमित्र की कथाओ्रों का उससे श्रधिक- सम्बंध 
नही है, अन्यथा सभी घटनाएं उसके जीवन से सम्बंधित है। इतिहास के 
परिपाएव॑ में युद्ध की विभीपिका को दूर कर, शान्ति स्थापना के उद्देश्य के 
श्राघार पर उपन्यास में अनेकानेक घटनाएं निरर्षक जान पडती हैं । उपन्यास 
का उद्देश्य आरोपित जान पडता है, इसलिए उपन्यास का श्रतिम भाग, शेष 
उपन्यास से कटा हुम्ना प्रतीत होता है । जहा तक उपन्यास में घटनाओं की 
तक सगत योजना और स्व्रामाविकता का प्रश्न है, वहा शेप उपन्यास के साथ 
ग्रतिम घटना का तके संगत योजना नहीं है । उपन्यास में अस्वामाविक घट- 
नाझो का अ्रमाव है। श्रधिकाश घटनाशो का श्रमिता से सम्बंध होने के कारण 
अन्विति में अधिक वाघा नहीं पहुची है । 


चरित्र-विधान--यह नायिका--प्रधान उपन्यास है और श्रमिता 

इस उपन्यास की नायिका है । श्रन्य पात्रों मे महाराती नन्‍दा, श्राचार्य सुकण्ठ, 
श्रेप्ठि सौमित्र, दासी हिता, दास मोद और श्रश्नोक श्रादि हैं। सम्पूर्ण उप- 
न्यास मे अमिता में वाल सुलभ सरलता और वालहठ की श्रभिव्यक्ति हुई है । 
महारानी नन्‍्दा वौद्ध धर्म के प्रति श्रास्था रखने वाली नारी है और आचार्य 
सुकण्ठ मे देश प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। दासी हिता श्रीर दास मोद उस 
युग की दास--प्रया के परिचायक हैं । श्रेष्ठि सौमित्र उस युग के शोषक 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभ्रशोक्र के ऐतिहासिक रूप को शअ्रभिव्यक्त 
करते हुए हृदय परिवर्तन के सिद्धान्त का पुतला बना दिया है। नायिका 
अमिता, महारानी नन्‍्दा और आचाये सुकठ श्रादि पात्र लेखक की सिद्धान्त« 

वादिता के आग्रह से मुक्त हैं, किन्तु दास मोद और दासी हिता के द्वारा 

लेखक युग के शोपण का चित्र खीचना चाहता है | दासी हिता और दास 

मोद की प्रेम कहानी ने उनकी मानव हृदय की रागात्मक क्षेत्तियों का परिचय 

दिया गया है । अमिता एक सप्रास्प पात्र है किन्तु वह पूर्ण रूप से सपाट है, 

उसके चरित्र मे उतार चढाव का अ्रमाव है 4 महारानी नन्दा और आचार्य 

सुकठ, दासी हिता, दास मोद और श्र ष्ठि सौमित्र समी सपाट हैं, जीवन के 

उतार चढावों का उनमें ग्रमाव है। आचार्य सुकण्ठ और महारानी नन्‍्दा 

राजनीति के कुचक्त वनकर रह गए है और अशोक की तरह उनमें भी लेखक 
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प्राण चेतना नही फुक सका है | समी 'प्रतिनिधि परिस्थितियों के प्रतिनिधि 
पात्र हैं श्रौर वे अपनी अपनी परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
उद्दं श्य--लेखक ने प्राक्नुथन में स्पष्ठ किया है कि युद्धों की सम्भावना 
समाप्त कर देने और चिरस्थायी विश्व-शान्ति के लिये. केवल देश की ही 
नही बल्कि ससार के सभी राष्ट्रो की जनता व्याकुल है। अनेतिक विचार 
ओऔर व्यवहार व्यक्ति श्रौर समाज के शरोर को घुन और क्षय रोग के समान 
क्षीण कर देते हैं। व्यक्ति और समाज के विकास के लिए नैतिक बल की 
अनिवार्य आवश्यकता है ।*” आधुनिक युग की विश्व--शाति की समस्या 
को ऐतिहासिक परिपाश्व मे अ्स्तुत किया हैं। अशोक अमिता के समक्ष आत्म- 
समपंण करता हुआ कहता है सम्राट श्रशोक प्रतिज्ञा करता है, वह किसी से 
छीनेगा नही, किसी को, डराएगा नही, किसी को मारेगा नहीं। अ्रव श्रशोक 
हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा । वह कलिग की विजय 
महारावी की भाति निश्छल प्रेम से ससार के हृदय को विजय करेगा ।* 
युद्ध की विभीषिका का प्रत्याख्यात श्र शान्ति की स्थापना ही इस उपन्यास 
का उहं श्य है। यह उपन्यास का उह्ं श्य आरोपित जान पडता है । 
इस उपन्यास मे ऐतिहासिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। यह इतिहास 
की इन्द्रात्मक-मौतिकवादी हृष्टि है। मानव ससाज की बदलती परिस्थितियों 
में सामन्‍तवादी विचारधारा किस प्रकार दास-प्रथा को परपाकर उनका 
शोषण कर रहे थे, इसका सही चित्र इस उपन्यास से मिलता है। सावसंवाद 
के अनुसार दास प्रथा का चित्र इस उपन्यास में है। हिता की मा हिता को 
कहती है. 'तू राजकुल की दासी है, स्वतन्त्र वेश्या नही है । प्रेम और प्रणय 
गरिएकाश्रो और वेश्याओ्रों के विनोद होते हैं । कुल-कन्यात्री को विवाह मे जिसे 
सौंप दिया जाये, उसी से प्रेम करना होता है झौर दासी को जो खरीद ले, 
उसकी सेवा करना घमं है ।३ दास प्रथा के अतिरिक्त युद्ध मे पू जीपतियो के 
पूंजी बचाने के षड़्यत्र के चित्र भी इस उपन्यास में मिलते हैं । युद्ध समाज 
के जीवन के लिए घुन और क्षयरोग हैं इसलिए इतिहास के परिपाश्वे में 
समाज मे शात्रि की स्थापना ही इसका अश्रयत्न होने के कारण, समाजपरक 
ऐतिहासिक उपन्यासो मे इसे स्थान दिया है । 





१... यशपाल, अमिता, पृ. ६। 
२ यशपाल ; अमिता, प्‌. २३४। 
३ बही, पु ५७। 
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शतरंज के मोहरे (१६५६) 
कथासार--'शतरज के मोहरे' (१६५६) अमृतलाल नागर का ऐति- 
हासिक उपन्यास है। उपन्यास का प्रारम्भ १६५७ के समय अवध के नवाब 
नाजिम साहव के वसूली के कार्यक्रम और लुट खसोंट के साथ हुआ है। 
रुस्तम नगर मे ऐसा ही कुहराम मचा और ऐसी दशा पूरी नवाबी मे थी । 
रुस्तम्खां की वीवी दुलारी अपने प्रेमी नईमखा से अभिसार करती पकडी गई 
और गुलाटी बीबी के कारण, शाही घराने में बादशाह बेगम के पास, वादशाह 
वेगम के पोते की घाय के रूप मे पहुँच गई। साहवे आलम नसीस्टद्वीन ने 
दुलारी को देखा श्रौर वह उसके मन प्राणों पर छा गई। नसीरुद्दीन को 
दुलारी शतरज के मोहरे की तरह नचाती रही । रेजीडेट की पत्नी मिसेज 
रिकेट्स ने नसीरुद्दीन को अपना खिलोना वना लिया। "मिसेज रिकेट्स ने 
दुलारी की तरह ही नसीरुद्दीन के शारीरिक पु सत्व से आध्यात्मिक नाता 
जोडने में सुविधा प्राप्त की ।!* दुलारी के पश्चात्‌ कुद्सिया वेगम ने नसीछ- 
हीन को फासा । कुद्सिया वेगम के विरुद्ध भ्रन्य लोगो ने नसीरूद्दीत को मरा 
और भगडे के फलस्वरूप कुद्सिया बेगम ते आत्महत्या करली। नसीरुद्दीव 
ग्रौर उसकी सौतेली मा, वादशाह बेगम में श्रनवन हो गईं । १६ अप्रल 
१८३४५ ई० के दिन शाही सेना ने बादशाह वेगम को कोठी पर घेर लिया 
श्रौर श्रन्तत बादशाह बेगम को क्रुकला पडा । 'नसीस्द्वीन हैदर बेहद घबरा 
उठा, चिड़चिडा हो उठा, टूटने लगा | दिन मर शराव यही उसके जीवन का 
एक मात्र सहारा था। मोहरवन्द शराव खास उसी की निगरानी में रहती 
थी ।* भयानक पागलपन की स्थिति से ग्रुजर कर नसीरुद्दीन हैदर की मृत्यु 
हो गई । 
वस्तु-विधान--नसी रुद्दीन और दुलारी ,की कथा इस उपन्यास की 
मुख्य कथा है ओर अन्य कथा इन दोनो की कथाञ्रो, को आगे बढाने मे सहायक 
होती है । दुलारी की कथा स्वतन्त्र रूप से आगे वढती है और उपन्यास के 
मध्य नसीस्द्वीत की कथा से मिल जाती है। शअ्रत. दुलारी उपन्यास के 
प्रारम्भ से लेकर अ्रन्त तक है, नसीरुद्दीचन हैदर नहीं । अन्य कथाओं मे दुलारी 
के पति रुस्तमगली, प्रेमी नईम, ग्रुलाटी बेगम, कुद्सिया वेगम, गय सुद्दीन 
हैदर, रेजिडेंट और उसकी पत्नी मिसेज रिकेट्स और बादशाह वेगम की 


१ श्री श्रमृतलाल नागर, “शतरंज के मोहरे', पृ. २६२ । 
२. वही, पृ, ३६३॥। 
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कथायें इस उपन्यास में अ्भिव्यक्त हुई हैं। नसीरुद्दीन की कथा को कथा का 
केन्द्र मानें तो दुलारी और गयासुद्दीत हैदर के जीवन की घटनायें व्यर्थ जान 
पडती हैं। नसीरुद्दीन और दुलारी की कथाझ्रो को कथा का केन्द्र मानने पर 
प्रनगिनत घटनागञ्रो के बीच मी अन्विति दिखलाई पडती है । दुलारी का 
नईम के साथ अभिसार, गुलाटी वेगम का दुलारी को पकड़ना, दुलारी का 
शाही महलो मे प्रवेश, ढुलारी और नसीरुद्दीन के बीच प्रग,ढ सम्बन्ध स्थापित 
होना, नसीरुद्दीन और मिपेज रिक्रेट्स की ठिठोलिया, नमीरुद्दीन का दुलारी से 
मुह मोड़कर कुद्सिया वेगम से सम्बन्ध स्थापित करना, कुद्सिया बेगम की 
हत्या के पश्चात्‌ नसीरुद्दीन का पागल होकर मृत्यु को प्राप्त करना इस उप- 
न्यास की मुख्य घटनाये हैं। उपन्यासकार बताना चाहता है कि वादशाह 
शतरज के मोहरे हैं और इस उद्देश्य को लें तो अनगिनत घटनाये व्यर्थ दिख- 
लाई पडती हैं । दुलारी का रुस्तम अली के यहा के जीवन से इस उद्देश्य का 
कुछ भी सम्बन्ध नही जान पडता है किन्तु उपन्यासकार युग के परिपाएवें 
में वादशाह को शतरज का मोहरा बताना चाहता है इसलिए युग की अभि- 
व्यक्ति के लिए घटनाओ के सम्बन्ध सूत्र जोडता चला गया है। युग के 
परिपाशवें मे बादशाह को शतरज का मोहरा बताकर नसीरुद्दीन और उसकी 
प्रेमिका की कहानी कही है और इस दृष्टि से उपन्यास की घटनाश्रों मे 
अन्चिति है । स्मिथ द्वारा मूलनी के साथ बलात्कार सम्बन्धी घटनाओ का 
मुख्य वस्तु से कोई सम्बन्ध नही है । इतना होने पर भी इतने बडे उपन्यास में 
पाठक जरा भी नहीं ऊत्रता है और न कही आकर्षण खोता है। युग की 
अभिव्यक्ति के फलस्वरूप सम्बन्ध-सूत्र जोडने पर भी वस्तु-विबान मे श्रन्विति 
का अभाव है। 
चरित्र-विधान--नत्तीरुहीन हैदर और दुलारी नायक और नायिका 
हैं और भ्रन्य पात्रो से रुस्तमगली, नईम, गुलाटी वेगम, कुद्सिया वेगम, 
गयासुद्दीन, वादशाह वेगम, रेजिडेट और मिसेज रिकेट्स और गयासुद्ीन 
दर आदि है । नसीरुद्दीन हैदर और गयासुद्दीन वादशाह के रूप मे शतरज 
के मोहरे पुसत्वहीन हैं । नसीरुद्दीन एक हुटठा व्यक्तित्व है जो हूटन, निराशा, 
सशय और अनास्था को चारो ओर देखता है | वह अपने युग की उलभवतों मे 
उलभ गया है और उससे निकलने का उसे कोई रास्ता नही मिलता । उसमे 
हूटन, घुटच और छुटपटाहट है । सहृदय पाठक नसीरुद्दीन हैदर की छुटपटा- 
हट के प्रति सवेदन शील हो उठता है इसलिए नायक के रूप में नसीरुद्दीन, 
ग्रमावो, कमियो और दुर्बलताओ के बावजूद एक प्राणवान पात्र है। गया- 
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सुद्दीव केवल शतरज का मोहरा बनकर रह जाता है। दुलारी एक सशक्त 
नारी के रूप मे प्रकट होती है जो साधारण नारी से वादशाह बेगम वन 
जाती है । गयासुद्दीव की बादशाह वेगम राजनीतिक कुचक्र का केन्द्र बन 
जाती है। कुद्सिया वेगम केवल थोडे काल तक दुलारी का स्थान लेती 
है किंतु उसकी मृत्यु पर पाठक संवेदनशील हो जाता है। रेजिडेंट की पत्नी 
मिसेज रिकेट्स की ठिठोलिया उसकी बचकाना प्रवृत्तियों की परिचायक हैं । 
उपन्यासकार युग का चित्र प्रस्तुत करना चाहता है, कितु पात्रों को सजीव 
व्यक्तित्व प्रदान किये हैं। गयासुद्दीन और नसीरुद्दीन वादशाह, नईम प्रेमी, 
कुद्सिया बेगम और दुलारी नसीरुद्दीन की प्रेमिका होते हुए भी व्यक्ति-रूप 
में अभिव्यक्त हुई है। उनमे अपनी वेयक्तिक विशेषताये हैँ। गयासुद्दीव शौर 
नसीरुद्दीन , कुद्सिया वेगम और दुलारी अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं । 
नसीरुद्दीन , दुलारी, नईम और रुस्तम -अली के जीवन उतार-चढावो से भरे 
पड़े हैं इसलिए ये पात्र सपाट न होकर विकसनशील चरित्र हैं। इस उप- 
न्यास में लेखक ने पात्रों के अन्तर को खोलकर रख दिया है। यह आंशिक 
सत्य है कि नागर जी केवल पात्रो.की सकटकालीन स्थितियों के कुशल चित्र 
कार हैं।* यह सही है कि इन्होने पात्रों की घुटन, हूटन श्ौर छुटपटाहट को 
सुन्दरता से श्रभिव्यक्त किया है, कितु हर स्थिति में पान्न के अन्तर से घुसकर 
पात्रों मे प्राण फू कवा नागर जी का कार्य रहा है। लेखक के पात्र उसके 
मतवाद से मुक्त होते हैं और उनमे जीवन स्पन्दित होता है । 


उहं श्य-- उन्नीसवी शताब्दी के मध्य मे घुटन मरे सामाजिक जीवन 
की अभिव्यक्ति ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। “अग्रेजो के छलकपट भरे 
राजनीतिक पाश के क्रमश कड़े पडते जाने वाले युग में, नवात्नो की इस 
टूटन को-गयासुद्दीन और नसीरुद्दीव की हृटन के माध्यम से दिखाकर, उस 
युग की स्थिति को पाठक के मन में उतारने मे सफल हो जाता है ।*” 
“लुवाबों का लगान वसूली के समय सेना के शोषण नवाबो के यहा बदियों 
का जीवन सभी इस उपन्यास में है ।” नवाबो को अपनी विलासता और शान 
दिखाने के लिए रुपयो की आवश्यकता थी, नवाबी-दरवार के अ्रफसरो 
करिन्दो की लूट और रिश्वत की आवश्यकता थी, श्रग्रेजों को हडपने की हविश 
थी ही-इन सब बड़े लुटरो से आए दिन दबायी जाकर अवध की प्रजा हर 


१. आलोचना ३४, प्‌. १४४ । 


च् 


“२. झालोचना, ३४५ ३ पृ. १४५ । 
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तरह से ग्रस्त हो चुकी थी ।१ अमीरो के सामाजिक जीवन को बताता हुग्रा 
लेखक कहता है कि अमी रो के घर का यह ग्राम चनन था कि एक या दो 
तवायफें या खूबसूरत लडके श्रपनी नौकरी में रखते थे । नीची जाति की 
स्त्रियों का उपभोग सामन्ती लोक के अलिखित विधान के श्रनुसार उचित था 
भ्रौर विलासिता के बारे में कहा है कि बिलास मे सामाजिक जीवन ह्ृबकर 
सड रहा था। अनेक निर्वन किन्तु कुलीन घरो के युवक गुण्डे बन गए थे । 
पिताओ और ग्रुरुजनों से बहुत से उच्छूखूल नौजवान नाते की प्रतिष्ठा तोडकर 
उहृण्ड और श्रत्याचारी वन गए थे ।* कही डाकुओ,? और कही सुन्दर स्त्रियों 
पर बलात्कारएँ झादि की चर्चाए उपन्यास के पृष्ठो मे भरी पडी है। सामाजिक 
जीवन की पृष्ठभूमि पर उन्नीसवी शताब्दी के मध्य में नवाबों के जीवन का 
चित्रण ही इस उपन्यास का उद्देश्य जान पडता है । 


नवाबों के जीवन को शत्तरज के मोहरे बताते हुए युग की सामाजिक 
स्थिति का चित्रण इस उपन्यास मे मिलता है | युग का समस्त सामाजिक 
जीवन हमारी झाखो के समक्ष रगमच की तरह उपस्थित हो जाता है । यह 
सही हैं कि नागर जी शतरज के मोहरे मे उन्नीसवी शतताव्दी के नवाबी जमाने 
का एक ऐसा सम्यक्‌ चित्र प्रस्तुत करते हैं कि युग के श्राचार बिचार, भाषा के 
लहजे, आकाक्षाएं, सघर्ष, सहयोग, उन्नति-पतन गरज कि तात्कालिक सारा 
जीवन हमारी झाखों के सम्मुख एक पूरा रगमच ही उपस्थित कर देता है । 
व्यक्ति समाज में हुब जाता है और अभिव्यक्ति सामाजिक जीवन को मिलती 
है, इसलिए समाजपरक ऐतिहासिक उपन्योसो में इस उपन्यास को स्थाच 
दिया गया है । 


हजा रोप्रसाद द्विवेदी 

हजारीप्रमाद द्विवेदी समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। हिवेदी 
जी को साहित्य के सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्था है। इनका कथन है कि 
साहित्यकारो ने यह अनुभव किया कि है हमारे लिखने का लक्ष्य सामाजिक 
मनुष्य का मगल विधान है | मनुष्य एक है। विषभताए मनुष्य मात्र को 


शतरज के मोहरे, पृ. ८६ । 
बही, प्‌ ११८-११६। ३. वही, प्‌ २०१॥ 
वही, प्‌ २०२! 

* आलोचना ३४, पृ. १४३ । 
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प्रभावित करती है । सारी मनुष्य जाति को एक अखण्डनीय और अविच्छेदनीय 
मानकर ही हम उस सामाजिक मगल का मार्ग सोच सकते हैं जिसे उपलब्ध 
किये विना मनुष्य का त्राण नही है। हमने “मनुष्य! को--सामाजिक मनुष्य 
को-इसी मृत्यु लोक मे सुखी और समृद्ध, अज्ञान और परमुखापेक्षिता से मुक्त 
बनाने के महात्रु सिद्धान्त को स्वीकार किया है। व्यक्तिगत सस्कारो और 
रूढियो के कारण हमारे भीतर मतभेद बहुत है । पर झाज के किसी साहित्यकार 
से यदि आप कहे कि उसकी रचना सामाजिक मगल के आदर्श से च्युत है 
तो वह लज्जित अवश्य होता है ।) 'चारुचद्र लेख'ं मे सी लेखक की सामाजिक- 
चेतना के दर्शन होते हैं । 3 
चारुचंद्र लेख (१९६६३) 
कथासार--आत्म कथात्मक शैली मे लिखे गए इस उपन्यास की कथा 
राजा सातवाहन द्वारा लिखी गई है । मुनि श्री जिनविजय द्वारा सम्पादित 
प्रवन्ध चिन्तामरिंग भे वर्णित चन्द्रलेखा की कथा को लेखक ने श्राधार माना । 
आखेट में सातवाहन को चन्द्रलेखा मिल जाती है । चन्द्रलेखा के रूप, व्यक्तित्व 
ओर शब्दों से वह सम्मोहित हो गया । चन्द्रलेखा और राजा सातवाहन का 
विवाह हुआ । रानी के आलिगन से राजा को अखण्ड सुखानुभूति भअ्रनुभूत हुई । 
आनन्द की स्लोतस्विनी उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी । एक दिन राजा 
सीदी मौला को दढूँढने निकल पडे, क्योकि सीदी मौला विचित्र मनुष्य थे । 
सीदा मौला ने राजा को अपने भूत जीवन की कथा सुनाई । सीदी मौला ने 
राजा को बताया कि वे रसायन .,विद्या के जानकार हैं, सोने को तावा श्ौर 
तावा को सोने मे वदल सकते हैं । उन्होने राजा को कहा कि तुम्हारे भीतर 
के अहम को निकाल कर फेंकना पड़ेगा । यह कहते-कहते सीदी मौला समाघिस्थ 
हो गए । 
रानी चन्दधलेखा नागनाथ-तरुण तापस की खोज में थी और बह 
उन्हे मिल गया । नागनाथ ने राजा को बताया कि रानी साधारण नारी 
नही है, रानी उसकी सिद्धि है। नागनाथ ने शत्रुओं को पदाकान्त कर चन्नत्रती 
होने का आदेश दिया । विद्याघर भट्ट ने राजा और रानी को शक्ति सचय के 
लिए उपदेश दिया। श्रार्यावत्तं को शन्रुओ से बचाने का उपदेश दिया । 
विद्याघर भट्ट ने कहा कि रानी को अक में लेकर प्रमजन की भाति बहो और 
भेघ की माति वरसों। राजा रानी की रूप धारा में ढदरक गया किन्तु 
जगन्नायक मट्ठ की वाणी सुनकर रखभूमि में जाने के लिए निकल पडा । 


१, आलोचना २, प. ४६ ॥ 
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रानी ने भी राजा के साथ युद्ध मे जाने की आज्ञा मागी। राजा ने वीरो को 
घीरवर्मा के श्लोक का अर्थ कर व्याख्यात दिया । राती ने भी सैनिकों को 
उदवोधित किया । सँनिको में उत्साह की भावना आ गई और समस्त मालवपद 
जाग्र उठा। शत्रु को लौट जाना पडा। विपत्ति टल गई। राजा और रानी 


उज्जगिनी गए श्ौर वहा गर्दताल देखा । 


नागनाथ उज्जयिनी में पहले से ही विद्यमान थे। वे मानते थे कि 
बत्तीस लक्षणों से सम्पन्न युवती के हाथो से मदित होकर रस सिद्ध हो सकता 
है । रानी रसमर्दन के लिए तंयार हो गई । रानी की सासारिक बातो में रुचि 
नही रही । उसके शब्दों मे “मैं शब्द विरल हो गया । इस रस के द्वारा 
नागनाथ मानव मात्र के दु ख, शोक और वेदना को दूर करना चाहते थे । 
छ. महिनो तक राजा कालिजर, कान्यकुब्न, काशी और मग्रध का चक्कर 
लगाते रहे । राजा को अनुमव होता कि रानी को न रोककर क्‍या वे पति 
धर्म से च्युत नही हो रहे हैं” सुल्तान की सेना पुन; भ्रा गई थी । विद्याघर भट्ठ 
ने उसे कुचलने का श्रादेश दिया । राजा को रानी का पत्र मिला । 

चन्द्रलेखा के लेख से पता लगा कि वह भी अमोधघवज्त् की तापसबाला 

की तरह पति को छोडकर सिद्धियो के चक्कर में पडी है। अभ्रवगा चेतना से 
अभिभूत राजा एक दूसरे ही लोक मे जा खडा हुआ । रानी के लेख से पता 
लगा कि रानी सिद्धयोगिनी हो गई । राजा रानी से मिलने नारी माता के 
यहा पहुच गए । रानी मिलने पर फफक कर रो पडी । शत्रु ने पुन आक्रमण 
किया । श्रलहना रक्त से लथपथ हो गया, मंनसिह श्रर्थात मना की बुद्धि, 
सेवा, सहास और रणकौशल प्रकट हुआ । मना रानी की गोद मे सन्ञाशुन्य 
हो गई । पुन. लडाई हुई और मेंनत्रा रक्त से भीगी हुईं रानी की भोद मे 
पडी थी। 

वस्तु-विधान--यहा राजा सातवाहन और रानी चन्द्रलेखा की कथा 
मुख्य है। इस कथा का विक्रास करने के लिए अन्य पात्रों की कथाओं 
का उपयोग किया गया है ॥ अ्रन्य पात्रो की कथाओो मे घटनाओ का अभाव है । 
श्रन्य कथाञ्रो मे नागनाथ, सीदी मौला, विद्याधर मद्ठ, श्रमोववच्त्र, नारी माता, 
वोघा और मंन्रा की कथाएं हैं । 

सातवाहन भौर चन्द्रलेखा की जीवन कथा के हृदंगिर्द प्रासगरिक कथाएं 
घूमती हैं । प्रासगिक कथाओ्रों मे सीदी मौला, विद्याघर भद्द, नागनाथ, 
झलहना, अमोधवज्च, जगन्नायक भट्ट और मैना आदि की कथाए हैं । यह सही 
है कि उपन्यासकार ने इन कथाओ्रों को कही कही स्वप्न, कल्पना, मु््छागत 
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चेतना बोध, शकुन-प्रपशकुन, भविष्यवाणी, ज्योतिष श्रादि श्रलौकिक तत्वी 
से जोडा है किन्तु उपन्यास घटनाओं का श्रजायबघर हो गया है। इसमे जिस 
ससार की रचना की है, वह पूर्णतः अविश्वमनीय है। अतिलौकिक श्रौर 
अतिमानवीय घटनागओ से उपन्यास मरा पड़ा है। असम्भाव्य घटनाएं यथार्थ 
जीवन से दूर हटाकर मायावी ससार मे खडा कर देती हैं। चन्द्रलेखा का 
आाकाशमार्ग मे उडना, गुरुगोरखनाथ और बतिभुर भेरवी का सवाद सुनना 
ग्रादि घटनाए अस्वामाविक हैं। इस वात की शका लेखक को पहले ही थी । 
लेखक ने कथा-मुख मे स्पष्ट कहा है कि श्राजकल के लोग इन वातो पर 
विश्वास नही करते और उनकी कथा श्रद्धा की दृष्टि से नही देखी जएगी' 
उपन्यासकार को उपन्यास की कथा की प्रामारिणशकता की शका उठी थी इम- 
लिए अ्रस्वाभाविक और असम्माव्य घटनाओं को मनोवेज्ञानिक घरातल पर 
स्थापित करके, सम्भाव्य और स्वाभाविक्र बनने का प्रयत्न किया है । चन्द्रलेखा 
का चरित्र उपन्यास का केन्द्र-विन्दु है । इसलिए युद्ध की घटनाओं का अश्रधिक 
सम्बन्ध चन्द्रलेखा से नही है। उपन्यास दो घाराओ--कोटि बेधी रस श्रौर 
युद्ध की ओर वहा है इसलिए इस दो दिशाझ्रों की ओर बढने वाली घटनाओो 
को राजा सातवाहन के द्वारा जोडा है । श्रनेकानेक घटनाओं, लम्बे-लम्बे वर्णनों 
भर मापणो के बावजूद उपन्यासकार ने वस्तु-अन्विति की रक्षा करने की 
चेष्टा की है । 


चरित्र-विधान---चन्द्रलेखा उपन्यास की नायिका है इसलिए इसे 
नायिका प्रधान उपन्यास मानना चाहिए । राजा सातवाहन इस उपन्यास का 
नायक है। उपन्यास के सभी पात्र अ्रपनी विशेषताओो से विभूषित हैं । घीर 
शर्मा पाडित्य, विद्याघर शर्मा कूटनीतिज्ञ, चन्द्रलेखा सौंदर्य, राजा सातेवाहन 
शूर और उदार पत्ति, बधेला रजपूती झान, मैनसिंह बुद्धि, सेवा, साहस और 
बल, नारी माता भक्ति और सीरी मौला अलौकिक सिद्धियो के प्रतीक हैं । 
समस्त वारीकियो के साथ प्रत्येक पात्र की विशेषतायें अकित हैं इसलिए 
उपन्यास का चरित्र-विधघान प्रयत्न साध्य है । उपन्यास के चरित्र विधान का 
आधार मनोवैज्ञानिक है, लेखक ने वैयक्तिक चेतना के स्तरों अर्थात्‌ पात्रों के 
अन्तर्लोक, परिस्थितियों से उनके सघातो प्रकृति के प्रति उनकी श्रन्तरानुभूति- 
मूलक रागवृत्तियो को ज्योतिर्मय किया है । इस हृप्टि से यह कृति 'अन्तरानु- 


१.  हजारोप्रसाद द्विवेदी : चारुचन्द्रलेख . पृ' १० । 
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भूति का महाकाव्यत्व को लिए है।? मनोवैज्ञानिक अ्रवतारणाओं के कारण 
पात्र मुक्त हैं और उनमे विकास की स्थितिया हैं । कु 
उद्द श्य---उपन्यासकार का उद्देश्य सामनन्‍्त युग की सामनन्‍्त' चेतना 
और घमर्में साधनां का चित्र आकना ही इस उपन्यास का लक्ष्य है। घर्मं साघन 
का चित्र आकने मे वज्ञयानी सिद्धो तथा नाथपथी योगियों की तत्र मेत्र साघना 
आदि को भी लेखक ने उपस्थित किया है । दो साघनाओ के प्रेसगं में शाक्त 
और शव--मतो के चित्रण भी हुए है । जैन साधनाओं के उल्लेख भी हुए 
हैं। मध्ययुगीन घर्मं साधना का पूर्ण रूप इसमे वश्शित है। लेखक मैध्ये- 
युगीन साधनाओो का आस्वाद कराना चाहता है। सिद्धियो की कामुकर्ता, 
वेयक्तिकता, 3 वर्णाश्रम धर्स पर कुप्रभाव,* पाखण्ड और मिथ्याचार* श्रधा- 
मिकता 5 देश की दरिद्रता रोग और शोक" झादि बुराइयो के उल्लेंख भी 
हुए हैं । घामिक साघनाओ्रो के अतिरिक्त मध्ययुग का वीरत्व भी इस उप- 
न्यास में घ्वनित हुआ है । मुख्य कथा धर्म साँघना से सम्बधित है, वीरत्व से 
नही । उपन्यास के सभी पात्र देश की आजादी के लिए प्रांणप्रण से लंगे 
रहते हैं। सातवाहन, चद्रलेखा और अन्य सभी गौर पात्रो मे देश प्रेमे भरे 
वीरता का स्वर घ्वनित होता है । देश की दुदंशा को दूर करने के लिए 
समस्या का समाघान भी है । 'इस देश को वही बचाएगा जिनके पास सेहज 
जीवन का कवच होगा, सत्य की तलवार होगी, घर्मं का रथ होगा, साहस की 
ढाल होगी, मंत्री का पाश होगा, घर्मं का नेतृत्व होगा ॥7' अ्त*' मध्ययुगीन 
सामाजिक, घामिक जीवन का चित्र खीचकर, वत्तमान मारत की कई सम- 
स्थाओ और उनके समाधान का चित्र प्रस्तुत करना, उपन्यास का लक्ष्य रहा 
है । इसमें श्रतीत का इतिहास है, वर्त्तमान का विचार है एवं भविष्य के लिए 


शझालोचना ३०, पू. १३०-१३१॥ 
चारुचन्द्र लेख, पु. १६२ । 

चही, पृ. १६१ । 

वही, पृ० १५७ | 

चही, पु० ३०५१ 
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चेतना बोघ, शकुन-अपशकुन, भविष्यवाणी, ज्योतिष श्रादि अश्रलौकिक तत्वो 
से जोडा है किन्तु उपन्यास घटनाश्रो का श्रजायवघर हो गया है। इसमे जिस 
ससार की रचना की है, वह पूर्णात अविश्वमनीय है। श्रतिलौकिक और 
अतिमासवीय घटना से उपन्यास भरा पडा है। असस्भाव्य घटनाएं यथार्थ 
जीवन से दूर हटाकर मायावी ससार में खडा कर देती हैं। चन्द्रलेखा का 
आकाशमार्ग मे उड़ना, गुरुगोरखनाथ और तिभुर भैरवी का सवाद सुनना 
ग्रादि घटनाए अस्वाभाविक हैं। इस वात की शका लेखक को पहले ही थी । 
लेखक ने कथा-मुख मे स्पष्ट कहा है कि श्राजकल के लोग इन ब्रातों पर 

विश्वास नही करते और उनकी कथा श्रद्धा की दृष्टि से नही देखी जएगी 
उपन्यासकार को उपन्यास की कथा की प्रामाणिकता की शका उठी थी इस- 

लिए अस्वाभाविक और असम्माव्य घटनाओं को मनोवेज्ञानिक घरातल पर 

स्थापित करके, सम्भाव्य और स्वाभाविक्र बनने का प्रयत्त किया है । चद्धलेखा 
का चरित्र उपन्यास का केन्द्र-विन्दु है । इसलिए युद्ध की घटनाओो का भश्रधिक 
सम्बन्ध चन्द्रलेखा से नही - है। उपन्यास दो घाराशो--कोटि बेघी रस और 

युद्ध की श्रोर वहा है इसलिए इन दो दिशाओं की श्रोर बढने वाली घटनाओों 
को राजा सातवाहन के द्वारा जोडा है । अनेकानेक घटवाग्रो, लम्बे-लम्बे वर्णेनो 
और मापणो के बावजूद उपन्यासकार ने वस्तु-प्रन्विति की रक्षा करने की 
चेष्टा की है । 


चरित्र-विधान--चन्द्रलेखा उपन्यास की नायिका है इसलिए इसे 
नाथिका प्रधान उपन्यास मानना चाहिए। राजा सातवाहन इस उपन्यास का 
नायक है । उपन्यास के सभी पात्र भ्रपत्ती विशेषताओं से विभूषित हैं । धीर 
शर्मा पाडित्य, विद्याघर शर्मा कूटनीतिज्न, चन्द्रलेखा सौंदर्य, राजा सातवाहन 
शूर और झुदार पति, बघेला रजपूती श्रान, मैनसिंह बुद्धि, सेवा, साहस और 
बल, नारी माता भक्ति और सीरी मौला शअ्रलौकिक सिद्धियो के प्रतीक है । 
समस्त वारीकियो के साथ प्रत्येक पात्र की विशेषतायें अकित है इसलिए 
उपन्यास का चरित्र-विधान प्रयत्न साध्य है। उपन्यास के चरित्र विधान का 
आधार मनोव॑ज्ञानिक है, लेखक ने वेयक्तिक चेतना के स्तरों श्रर्थात पात्रों के 
अन्तर्लोक, परिस्थितियों से उनके सघातो प्रक्कति के प्रति उनकी श्रन्तरानुभूति- 
मूलक रागचृत्तियो को ज्योतिर्मय किया है । इस दृष्टि से यह कृति “अ्न्तरानु- 
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भूति का महाकाव्यत्व “को लिए है |” मनोवैज्ञानिक श्रवतारणाओ के कारण 
पात्र मुक्त हैं औ॥लौर उनमे विकास की स्थितिया हैं । 
उहं श्य--उपन्यासकार का उद्द श्य सामन्त युग की सामन्‍्त चेतना 
ओर धर्म साधना का चित्र श्रॉकना ही इस उपन्यास का लक्ष्य है। धर्म साघन 
का चित्र आकने मे वज्रयानी सिद्धो तथा नाथपथी योगिंयो की तत्र मत्र साधने 
आदि को भी लेखक ने उपस्थित किया है । दो साघनाओ के प्रसग में शाक्त 
झौर शेव--मतो के चित्रण भी हुए है । जैन साधनाओं के उल्लेख भी हुए 
हैं। मध्ययुगीन धर्म साधना का पुर्णा रूप इसमे वशित है। लेखक मध्ये- 
युगीन _साधनाओं का झ्रास्वाद कराना चाहता है। सिद्धियो की कामुकता, * 
वेयक्तिकता, 3 वरणाश्रम धर्म पर कुप्रभाव, पाखण्ड और मिथ्याचार'* अभ्रधा- 
मिकता* देश की दरिद्रता रोग और शोक” आदि बुराइयो के उल्लेख भी 
हुए हैं। घामिक साघनाओ के अतिरिक्त मध्ययुग का वीरत्व भी इस उप- 
न्यास से घ्वनित हुआ है । मुख्य कथा घर्म साधना से सम्बंधित है, वीरत्व से 
नही । उपन्यास के सभी पात्र देश की आजादी के लिए प्राशप्रण से लगे 
रहते हैं। सातवाहन, चद्रलेखा और अन्य सभी गौरा पात्रों मे देश प्रेमे और 
वीरता का स्वर ध्वनित होता है । देश की दुर्देशा को दूर करने के लिएं 
समस्या का समाधान भी हैं। 'इस देश को वही वचाएगा जिनके पास सहज 
जीवन का कवच होगा, सत्य की तलंवार होगी, धर्म का रथ होगा, साहस की 
ढाल होगी, मेत्री का पाश होगा, घर्म का नेतृत्व होगा ॥*' भ्रत: मध्ययुगीन 
सामाजिक, घार्मिक जीवन का चित्र खीचकर, वत्तंमान भारत की कई सम- 
स्याओ और उनके समाधान का चित्र प्रस्तुत करना, उपन्यास का लक्ष्य रहो 
है । 'इसमे शभ्रतीत का इतिहास है, वर्त्तमान का विचार है एवं भविष्य के लिए 
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सदेश है, और इस अर्थ में काल के एक खण्ड से सीमित ने रहकर काथा 
त्रिकाल व्यापिनी हो जाती है |" 
पवारुचद्रलेख' समाजपरफ ऐतिहासिक उपन्यास है, व्यवितमूलकर-- 
ऐतिहासिक उपन्यात्त नही । उपन्यास में व्यकित की कक्षा ने होकर, समाज 
की भारतीय समाज की, मध्ययुगीन भारतीय समाज की कथा है । उपन्यास 
के वस्तु विधान, चरित्र विधान और लक्ष्य विघान में व्यवित नहीं उनरते, 
समाज उमरता है | व्यक्तियों की अपनी विशेषताएं हैं किन्तु उनका सामा- 
जिक व्यक्तित्व युग के सामाजिक जीवन को चित्रित करता है | उपन्यास्त- 
कार ने इतिहास के इस पहलू को व्यक्त की दृष्टि से न ग्राककर समाज की 
दृष्टि से आका है, इसलिए इसे समाज-परक ऐतिहासिक उपन्यास कहता 
ही ठीक है । 
एक आ्रालोचक की अश्रमात्मक धारणा है 'चारुचद्रलेस से ऐसा कोई 
निश्चित सकेत नही मिलता क्रि उसे ऐतिहासिक उपन्यास ही माना जाय, 
यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास मानकर चर्चा की जा सकती है । कुछ ऐतिहासिक 
चरित्रों और घटनाओ के बावजूद उपन्यास कल्पना प्रधान ही रहता है ।* 
उपन्यासकार ने मध्यकालीन इतिहास की पुर्नरचना की है नारी-माता, घीर 
शर्मा, जल्हण और गौरखनाथ ऐतिहासिक पात्र हैं, इसलिए यह ऐतिहासिक 
उपन्यास है। इसे केवल मारतीय साधनाप्रो का एक समाजशास्त्रीय शब्द- 
कोष3 मानना भूल होगी क्योकि उपन्यास में भारतीय घर्मसाथसाओशों की 
समाजशास्त्रीय व्याख्या होते हुए मी पर्याप्त उपन्यास-रस है। इतिहास के 
परिपाश्व में समाजगास्त्रीय हष्टिकोश होने के कारण यह समाजपरक-ऐति- 
हासिक उपन्यास है । 
सर्देक्षण---इस विवेच्यकाल के समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यासो के 
विवेचन से ज्ञात होता है कि इन उपन्यासों मे सामाजिक या समाजवादी 
चेतना के दर्शन होते हैं श्लौर मनोवैज्ञानिक पुनमू ल्याकन का प्रयत्न किसी ने 
नहीं किया है । हजारी प्रसाद हिवेदी के 'चारुचंद्रलेख/ और भ्रमृतलाल नागर 
के 'शतरज के मोहरे' को छोडकर श्रन्य उपन्यासों का शिल्प वर्णानात्मक और 
इतिवृत्तात्मक है। 'शतरज के मोहरे' के पात्रो मे , सवेदनशीलता और («हूटे 
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काटे! के पात्रों में अमनोर्वज्ञानिकता है । 'अमिता' में प्रतिनिधि परिस्थितियों 
के प्रतिनिधि पात्र है। 'वय रक्षास ” में केवल घटनाश्रों के पुतले है और 
विम्पृत-यात्री” के पात्र मे सिद्दान्स स्थापना का आग्रह । “चारुचद्रतेख' के 
पात्रों में उनका अ्रन्तलोकि चशित है । अ्रमिता और विस्मृत यात्री' मे समाज- 
वादी चेतना है और शेप उपन्यासों मे सामाजिक चेतना अभिव्यक्त हुई है। 
विय रक्षाम" मे प्राग्व॑दिकालीन, 'ग्रसिता' में गुप्तकालीन 'हूटे काठे, मे मुस्लिम- 
कालीन और “शतरंज के मोहरे' मे पतमोन्मुख मुगलकालीन, भारत की ढुंबें- 
लताग्नों और अ्नमावों का चित्र है। 'चारुचद्रलेख' में मध्ययुगीत भारतीय- 
समाज की दुर्बलताग्रो और कमियो के स्थान पर देश की योग साधना, शक्ति 
ग्रौर एकता का चित्र है । 

सामाजिक और समाजवादी उपन्यासों की तरह इन उपन्यासो के 
वस्तु-विधान में स्थूलता है । पात्र सामाजिक व्यक्तित्व श्रवश्य रखते हैं कितु 'शत- 
रंज के मोहरे' और 'चास्चद्रलेख' के पात्र चैयक्तिक-विशेषताओं से भी श्रकित 
हैं । यह उपन्यास सामाजिक और समाजवादी उपन्यासों की तरह निश्चित 
लम्ष्य की ओर बढने हैं। समाजवादी चेतना के ऐतिहासिक उपन्यासों में 
उद्देश्यपरकता अधिक है । 'अमिता' का उद्देश्य उपन्यास का अन्तभूत उद्देश्य 
नही है और “विस्मृत-यात्री” मे वौद्ध दर्णन को माक्सवाद का आधार देने का 
श्राग्रह लेखक की उद्देश्यपपरवता को स्पष्ट करता है । 

'समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यासो के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है 
कि वृ दावनलाल वर्मा के 'हूटे काटे,, यशपाल का 'श्रमिता' अम्ृतलाल नागर 
का 'शतरज के मोहरे' चतुर सेन शास्त्री के 'वय रक्षाम ' और हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के 'चारुचद्रलेख' मे 'शतरज के मोहरे' श्रौर 'चारुचद्रलेख' इस विवे- 
ज्यकाल की इस श्रेणी की महत्वपूर्ण उपलब्धिया हैं । 


व्यक्तिपरक उपन्यास 


'ससार की सबसे बड़ी पहेली है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ससार 
की सत्रसे वडी समस्या है व्यक्तित्व की समस्या । एक स्थान मे व्यक्ति सबसे 
पृर्थथ होकर अपने व्यक्तित्व की रक्षा मे सचेष्ट रहता है और दूसरे स्थान में 
परिवार, समाज, जाति और राष्ट्र मे सम्मिलित होकर सभी के साथ वह 
ऐसा सम्बद्ध हो जाता है कि किसी भी स्थिति मे वह अपने को सबसे पृथक्‌ 
नहीं कर सकता ।** समाज मे रहते हुए भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की स्वतत्रता 
की रक्षा करते हुए व्यक्ति रूप मे अपने महत्व को अक्षुण्ण रखता है । सामा- 
जिक--मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर समाज मे विलीन हो जाता है और 
व्यक्तिवादी मानव समाज में अपने व्यवितत्व को प्रतिष्ठित करता है। 

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने उन सभी उपन्यासो को व्यक्तिवादी 
उपन्यास कहा है जिनमे 'व्यक्तिगत--जीवव घटवा, व्यक्तिगत--चरित्र, 
व्यक्तिगत---जीवन-- दशेन, व्यक्तिगत--मनोविज्ञान या व्यक्तिगत जीवन 
निरुपण या निर्दश सर्वोपरि रहता है*! इन्हे व्यक्ति सापेक्ष उपन्यास कहा जा 
सकता है। व्यक्तिवादी उपन्यासों मे केवल व्यक्तिवादी जीवन--दर्शन की 
अभिव्यक्ति रहती है और जिन उपन्यासो मे व्यक्तिपरक--सनोंविश्लेषण 
रहता है उन्हे व्यक्ति--परक--मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहे जा सकते 
हैं। उन्सभी उपन्यासों को व्यक्तिपरक उपन्यासरों की सज्ञा दी जा सकती 
है । जिनमे व्यक्तिग जीवन--चरित्र और व्यक्तिगत जीवन घटना के साथ 
व्यक्ति--मरूल्यो की प्रतिष्ठा होती है भौर उनमे व्यक्तिवादी जीवन--दर्शन 
ओर मनोविश्लेषण का अभाव रहता है । 
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सामाजिक---उपन्यासो मे व्यक्ति के सामाजिक--मुल्यो, के _ साथ 
व्यक्ति की सामाजिकता की अभिव्यक्ति होती है और जिनमे सामाजिक--- 
जीवन का चित्रण सर्वोपरि रहता है। सामाजिक--उपन्यास व्यकिति के 
व्यक्तित्व की उपेक्षा नही करते हैँ किन्तु व्यवितत्व की श्रतिप्ठा से मी अधिक 
महत्वपूर्ण सामृगिक जीवन की प्रतिप्ठा होती है-। व्यक्तितपरक उपन्यार्सो मे 
सामाजिक मूल्यों, सामाजिक व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन की मी, अमि- 
व्यक्ति होती है । उसमें उपन्यासकार का प्रधान लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व, 
उसके वैयक्तिक--मूल्यो और उसकी स्वतत्रता को प्रतिष्ठित करने का रहता 
है । व्यक्ति--परक उपन्यासो मे व्यक्ति समाज के परिपाश्व में रहते हुए 
अपने ध्यक्तित्व को अक्षुण्ण रखता है । यहा लेखक का केन्द्र समाज सापेक्ष 
व्यवित होता है, समाज नही । समाज के वीच यहाँ व्यक्ति उभरता है जो 
वैयक्तिक चेतता श्रौर व्यक्तिमूल्यों की प्रतिष्ठा करता है । इसकी श्रगली क़डी 
व्यक्तिवादी उपन्यास है जिसमे व्यक्ति का श्रष्ययन समाज के परिपाश्व मे न 


होकर केवल व्यक्ति रूप में होता है । 
डा सुपमा धवन की म्रामक मान्यता है कि व्यक्तिवादी उपन्यास में 


सामाजिक चेतना का श्राभास निरन्तर मिलता है । वास्तव मे व्यक्तिवादी उप- 
न्यासकार सधिस्थल पर खडा है, न तो वह समाज से हट कर पूरा व्यक्तिवादी 
बन सकता है श्चौर व समाज की मान्यताओं से हटकर उसका कोई मेल हो 
पाता है ।१ निश्चयत व्यक्तिवादी उपन्यास में सामाजिक चेतना के श्राभास 
की न तो किरण ही छू पाती है श्रौर न वह समाज की ओर व्यक्ति के सधि- 
स्थल पर खडा रहता है। व्यक्तिवादी उपन्यासकार समाज-निरपेक्ष व्यक्तिवादी 
मानव की प्रतिष्ठा करता है किन्तु व्यक्तिपरक उपन्यासकार समाज सापेक्ष 
व्यक्ति मानव को अपने उपन्यास मे प्रतिष्ठित करता है । समाज सापेक्ष 
व्यक्तिपरक उपन्यासों को समाज-निरपेक्ष व्यक्तिवादी उपन्यासों से मिलाने के 
कारण यह म्रम उत्पन्न हुआ है । 
मगवतीचरणा वर्मा, मगवततीप्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ “अ्रश्क' और 
श्री राजेन्द्र यादव इस विवेच्यकाल के व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं । 
भगवती चररण वर्मा 
भगवतीचरण वर्मा व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं । उनकी मान्यता है * 
(हर व्यक्ति अपने मे अकेला है और शायद यह अकेलापन ही उसकी वैयक्तिक 


१.  डा० सुषमा धवन: हिन्दी उपन्यास, पु० १६४॥। ; 
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प्रथम खण्ड मे मुन्शी शिवलाल के प्रयत्न से ज्वालाप्रसाद का नायब 
तहसीलदार बनना, प्रभुदयाल और वरजोरमसिह का सघ्, लालाप्रभ्रुदयाल को, 
हत्या और वरजोरसिंह की आत्महत्या, घसीटे की मृत्यु ज्वालाप्रसाद श्रौर 
प्रभुदयाल की विधवा जैदेई के बीच आकर्षण आदि प्रमुख घटनायें हैं । दूसरे 
खण्ड मे प्रभुलाल के पुत्र लक्ष्मीचन्द्र की व्यापारिक योजनाये, राधैलाल के 
कुचकर, मुन्शी शिवलाल की मृत्यु, गगा की पढाई की समस्या आदि से संवधितत 
घटतायें हैं । तीसरे खण्ड मे गगाप्रसाद का डिप्टी कलेक्टर बतना, गगाप्रसाद 
ओर राधाकिशन की पत्नी सत्ती के सम्बन्ध, रिपुदमनर्सिह की कथा, लक्ष्मी- 
चन्द को दिल्‍ली दरबार मे सर की उपाधि मिलना, राजा वहादुर राधाकिशन 
का गगाप्रसाद को निमन्त्रण पत्र, सत्ती का पतन, जंदेई की मृत्यु झरादि से 
सवधित घटनाये हैं। चतुर्थ खण्ड मे छिनकी की मृत्यु, रामसहाय के पुत्र 
ज्ञानप्रकाश का आगमन, नवलप्रकाश मे राष्ट्रीय चेतना अकुरित होना, गगा- 
प्रसाद का पशुत्व जागकर शात हो जाना और कानपुर के गोलीकाण्ड सर्वंधी 
घटनाये हैं | पांचवे खण्ड मे गगाप्रसाद का क्षय रोग से पीडित होना, गया- 
प्रसाद की मृत्यु नृवल प्रकाश का लाहौर काग्रेस मे सम्मिलित होना, कामता- 
नाथ की इच्छाओं की नवलकिशोर द्वारा अवहेलना करना और ज्वालाप्रसाद 
द्वारा जीवन के उतार-चढावो को देखते से सम्बन्धित घटनायें है । 


वस्तु-विधान--भूले विसरे चित्र' चार दशको की देश की भ्राथिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक भूमिका के साथ बदलते व्यक्ति मूल्यों का 
इतिहास है। शिवलाल से नवलकिशोर तक की चार पीढीयो की कहानी 
इसकी मुख्य कथावस्तु है । इस मुख्य वस्तु का मुख्य पात्र ज्वालाप्रसाद है, जो 
उपन्यास के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उपस्थित है । यह उपन्यास का मेरुदण्ड 
है । इसी के जीवन को कीली की तरह बनाकर उपन्यास की घटना घूमती है । 
चार पीढियो की कहानी को मुख्य वस्तु मारने तो अन्य प्रासग्रिक घटनाओं मे 
छिनकी और घसीटा, गजराजसिंह और वरजोरसिंह, प्रभुदयाल और जैदेई, 
राबाकिशन और सत्ती, लक्ष्मीचन्द्र और राधा झादि की घटनायें, मुख्य कथा 
में योगतान देती हैं। इस व्यापक चित्रफलक पर न जाने कितनी घटनाये 
घटती है और कथा विकास की श्रोर वढती हैं । अन्विति लाने का काम 
ज्वालाप्रसाद का है जिसने पिता शिवलाल की पीढी को देखा है, अपनी पीढ़ी 
में नई मान्यताओं की स्थापना की है, गगाप्रसाद की पीढी को देखा है और 
सढ्सठ वर्ष की उम्र मे, राष्ट्रीय झ्रादोलन में जूमकतती, नवलकिशोर की पीढी 
को देख रहा है । छितकी और घसीटा, जैदेई, प्रभुदयाल और बरजौरसिह की 
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घटनायें ज्वालाप्रसाद की पीढी की कथा का विकास करती हैं । राघाकिशन 
और सत्ती, लक्मीचन्द्र और रावा की कथाये, ग्रमाप्रसाद के जीवन की घट- 
नाओ का विकास करती है । कामतानाथ, ज्ञानप्रकाश और विद्या की कयाये, 
नवलकिशोर की घटनाशो का विकाय करती हैं । भ्रभुदयाल श्रौर बरजोरसिंह 
के सघपं को लेखक ने सामन्तवाद और पूंजीवाद के सघर्ष के रूप मे चित्रित 
किया है । ज्वालाप्रसाद के बदलते मूल्यों को स्पष्ट करने का कार्य जँदेई की 
कथा से रहा है। ज्ञानप्रकाश, भाया, कामतानाथ झौर विद्या आदि का आग- 
मन उपन्यास के रगमच पर श्रप्रत्याशित लगता है । प्रभुदयाल भौर जंदेई की 
दूसरी पीढ़ी मे लक्ष्मीचन्द्र शऔर राधा का विकास हुआ है, इसी तरह का 
विकास यहा श्रपेक्षित था । चार पीढियो के बदलते भूल्यो के चित्र की दृष्टि 
से, यह उपन्यास स्थापत्य का सुन्दर नमूना जान पडता है, किन्तु उपन्यास का 
विकास घटना प्रधान रहा है। बदलते जीवन मूल्यों के आग्रह मे लेखक 
लगातार पात्रो को उपन्यास से हटा देने के लिए मारता रहा है । कई घटनाझरो 
का पिछली घटनाओं के साथ तक सगत योजना नही है । शिवलाल, छिनकी 
भौर प्रभुदयाल की मृत्यु और वरजोरसिंह की आत्महत्या ऐसी ही घटनायें हैं 
किन्तु उपन्यासकार जिस उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना कर रहा है, उस 
दृष्टि से यह सुन्दर अ्रन्विति का उदाहरण है । 


चरित्र-विधान--उपन्यास का केन्द्रविन्दु ज्वालाप्रसाद है, किन्तु चार 
पीढ़ियो के बदलते जीवन मुल्यो के चित्रण के फलस्वरूप इसे नायक नायिका- 
हीन उपन्यास मानता पडेगा । शिवलाल राजभक्ति का, ज्वालाप्रसाद सामतवाद 
पूजीवाद के सघं का, गग्ाप्रसाद नौकरशाही का, नवलकिशोर राष्ट्रीय- 
चेतना का और ज्ञानप्रकाश, गगाप्रसाद और नवलकिशोर के बीच की कडी 
का प्रतीक है। श्रन्य पात्रों में प्रभुदयाल, बरजौरसिंह, गजराजसिह, जंदेई, 
राघेलाल, राघाकिशन, सत्ती, छिनकी, घसीटा, लक्ष्मीचन्द, राघा, ज्ञानप्रकाश, 
कामतानाथ, माया श्नौर विद्या आदि हैं । 


प्रभुदयाल पुरानी पीढी की पूजीवादी प्रवृत्तियों का प्रतीक है जिसका 
विकास और पतन लक्ष्मीचन्द और राघधाकिशन के रूप में दूसरी पीढी मे हो 
जाता है। वरजोरसिह सामन्तवादी अ्रहममु का प्रतीक है जिसका विकास 
रिप्र्‌दमनर्सिह के रूप मे होता है। छिनकी मोग्या नौकरानी होते हुए भी 
शिवलाल का पत्नी का स्थान पाती है, जैदेई ज्वालाप्रसाद की प्रेमिका होते 
हुए भी उसकी मोजाई बनी रहती है । राघेलाल को पारिवारिक कुचक्त का 
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उपलब्धि है । सामाजिक प्राणी होने के नाते मैं इस वैयवितक अकेलेपन की 
लिए हुए भी समाज से जब तक जुडा हू तब तक मैं स्थित हूं 7१ मगवतीचरण 
वर्मा मानते हैं कि व्यक्षित के अकेलेपन और वैयवित॒क उपलब्धि का महत्व है 
किन्तु वह समाज से कटा हुआ नही है । व्यक्ति की वैयवितक उपलब्धि संमाज 
सापेक्ष है, समाज निरपेक्ष नही है । वर्माजी को प्रेमचन्द परम्परा का 'सामा- 
जिक उपन्यासकार'” मानकर एक आालोचक ने अपनी अन्त घारणा का 
परिचय दिया है । वर्माजी के उपन्यास सामाजिक नही हैं, किन्तु सामाजिकता 
की पृष्ठभूमि मात्र है। समाज की पृष्ठभूमि पर व्यवित-मूल्यों की स्थापना 
व्यक्ति की बौद्धिक चेतना, व्यवित के नये नैतिक भावों की स्थापना इन्होंने 
अपने उपन्यासो मे की है । । 
लेखक ने स्वीकार क्रिया है कि इस दृष्टि से देखा जाय तो 
वर्माजी के पात्र व्यक्तिवादी उपन्यासों की श्रेणी मे आने हैं। उपन्यासो 
मे सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ व्यवितत्वों का भी निर्माण हुआ हैं, 
व्यक्तित्व में टक्कर हुई है और व्यवित की समस्या ने समाज की 
समस्या का रूप घारण कर लिया है, इसलिए व्यवितवादी पात्र रखते हुए भी 
उनके उपन्यास व्यक्तिवादी नही है और न॒वर्माजी व्यवितादी कलाकार ही । 
पापपुण्य, प्रेम और विवाह, विभिन्न राजनीतिक मतमतान्तरों के संघर्ष, श्रर्थ 
और नंतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी समस्याये होते हुए भी समाज 
की समस्‍यायें हैं और उनका हल मी व्यक्तिवादी हष्टिकोश से न दिया जाकर 
सामाजिक हृष्टिकोण से ही दिया है 3 वर्माजी व्यक्तिवादी उपन्यासकार 
हैं श्लौर न सामाजिक, न उनके पात्र व्यक्तिवादी हैं और न सामाजिक । 
समाज के परिपाश्व मे उनके पात्रों ने व्यवितमूल्यों की स्थापना की है और 
समाज की पृष्ठभूमि में व्यक्तिपरक उद्देश्यों की स्थापना के कारणा, वर्माजी 
व्यवितिपरक उपन्यासकार है । 
/चित्रलेखा' (१६३४), 'तीन वर्ण” (१६४६), 'ठेढे मेढे रास्ते' 
(१६४६), 'प्राखिरी दाव” (१६५० ), 'श्रपते खिलोने' (१६५७), 'भूले बिसरे 
चित्र' (१६५६), वह फिर नहीं आई! (१६६०), 'शक्ति और सामर्थ्य 


१. नई घारा, फरवरी-मार्च : १६६६, पृु० ११५ ॥ 
२. आालोचरा : २०, पृ० ३४-३६ | 
झालोचना २०, पृ० ५० ।॥ 


जज 
है 
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(१६६२) और 'रेखा! (१४६४) वर्माजी की उपन्यास कृतिया है जिसमे 
प्रथभथ तीन उपन्यास--चित्रलेखा', 'तीच वर्ष” और 'टेढे मेढे रास्ते” को 
छोडकर अन्य सभी कृतिया इस विवेच्यकाल की हैं | 
भूले बिसरे चित्र (१६५६) 
फथासार --“भूले विसरे चित्र” युक्त प्रान्त के एक मध्यवर्गीय परिवार 
की चार पीढियो की कहानी है, यह अ्र्जीनवी मुन्शी शिवलाल से लेकर नवल- 
किशोर तक की चार पीढियो की कथा है। मुन्शी शिवलाल श्रर्जीनवीस है, 
श्रफसरों की क्पा का वरदान पाकर उनके दिन बदलते हैं । उनका पुत्र ज्वाला 
प्रसाद नायव तहसीलदार वनता हैं । शिवलाल की नेंतिक घारणांयें भौर 
सामाजिक मान्यतायें ज्वालाप्रसाद मे आ्राकर बदल जाती हैं । ज्वालाप्रसाद का 
पुत्र गगाप्रसाद डिप्टी कलक्टर बनता है । गगाप्रसाद पुरानी परम्पराओ और 
ग्रादर्शो को तोडकर नवीन मानदन्डो को लेकर आगे चलता है | सम्मिलित 
परिवार शिवलाल के लिए श्रादर्श था, ज्वालाप्रसाद अ्रशत उससे दबे रहते 
हैं श्रौर गगाप्रसाद उनको नही मानता है ) यौन सम्बन्धी नैतिक घारणाग्रों 
मे भी परिवर्तत होता है। शिवलाल श्रौर छिनकी, ज्वालाप्रसाद और ज॑देई, 
गगाप्रसाद और सत्ती इन बदलते सम्वन्धों को प्रकट करते हैं। शिवलाल और 
छिनकी के सवन्ध परिवार मे स्वीकृत हो जाते हैं, ज्वालाप्रसाद और जैँदेई के 
सवन्ध स्वीकृत तो नही होते, किन्तु ज्वालाप्रसाद की पत्नी यमुना जानबूक 
कर मौन रहना चाहती है, गगाप्रसाद सत्ती के प्रति यौन सबन्धो को तोड 
फेंकता हैं । राजनीतिक घरातल पर भी इनकी मान्यताग्रों मे परिस्थितियों का 
अन्तर उत्पन्न करती है । शिवलाल पूरंत राजभक्‍त है, ज्वालाप्रसाद पू जीवाद 
सामन्तवाद के सघ्ं को देखता है, गगाप्रसाद पूजीवाद सामन्तवाद को 
उतारकर उच्चवर्गीय जीवन के खोखलेपन को बताता है। नवल किशोर 
राष्ट्रीय चेतना को स्वीकार करता है । श्रन्त मे नवल ने ज्वालाप्रसाद की श्रोर 
देखा । कितनी गहरी वेदना थी इन शब्दों मे--सडसठ बरस का बूढा श्रादमी, 
चेहरा कुरियो से भरा हुआ--न जाने कितने उतार-चढाव देखे थे उस श्रादमी 
ने ।१ ज्वालाप्रसाद सोचता है--दुनिया की भावनाये बडी तेजी के साथ 
बदल रही हैं, हमारे सविष्य का रूप क्या होगा यह नही कहा जा सकता ।** 
इस तरह पांच खण्डो मे उपन्यासकार ने शिवलाल से लेकर नवलकिशोर तक 
“ की कहानी कही है । 


१ भगवतीचरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, पु० ६८१ । 
२. वही, परृ० ७०२।॥ ः 
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प्रतीक बनाकर उपस्थित किया है। छिनकी, जैदेई झ्लौर सत्ती को, बदलते 
यौन मूल्यों का प्रतीक बना कर उपस्थित किया गया है । क्रिन्तु सत्ती पतनी- 
न्मुखी पूंजीवाद की पतित-नारी का प्रतीक बनकर उपस्थित हुई है । कामता- 
नाय गगाप्रसाद की विकसित नौकरणाही और श्राभिजात्य का प्रतीक है । 
बदलते जीवन मूल्यों का चित्रण करते हुए भी, भगवत्तीचरणा वर्मा, पात्रों 
की वैयवितिक विशेषताओं का श्रकत कर पाये हैं । शिवलाल, ज्वालाप्रसाद, 
गंगाप्रसाद और नवलकिशोर केवल अपने युग के प्रतीक बनकर ही नही, कितु 
व्यक्ति-झूप मे उपस्थित हैं । शिवलाल को ज्वालाप्रसाद, ज्वालाप्रसाद को 
गगाप्रसाद और गगाप्रसाद को नवलकिशोर से अ्र॒लग-अलग पहचाना जा 
सकता 'है। यह सही है कि उपन्यास का चित्रफलक व्यापक है, इसलिए 
ज्वालाप्रसाद को छोडकर अन्य पात्र प्रारम्म से भ्रल्त तक उपस्थित नही है 
फिर भी शिवलात, ज्वालाप्रसाद, गगाप्रसाद, नवलकिशोर, छिनकी, सत्ती, 
जंदेई, प्रधुदयाल, वरजोरासिह और लक्ष्मीचन्द आात्रि, जीवन्त और यथार्थ पात्र 
हैं। इन पात्रो का व्यक्तित्व उपन्यास मे उमर कर आया है। सभी पात्र 
अपना स्वतन्त्र विकास करते हैं। पात्र सपाट न होकर विकसनशील हैं । कुछ 
गौण पात्र सपाट हैं, जैसे--बरजोरसिंह, ज्ञानप्रकाश, कामतानाथ और विद्या 
आ्रादि। इन पात्रों को उपन्यास से अपने विकास के लिए अधिक अ्रवसर नही 
मिला है । उपन्यास का सच्यसे अ्रधिक प्राणवान पात्र ज्वालाप्रसाद है और 
इसके अतिरिक्त गग्गाप्रसाद, छिनकी, सत्ती और जंदेई आदि भी प्राणवान 
व्यक्तिचरित्र हैं । 


उद्ं श्य - यह उपन्यास एक मध्यवर्गीय परिवार की चार पीढियो के 
बदलते व्यक्तियों के जीवन मूल्यों का चित्र प्रस्तुत करता है जैसे अ्रमरीकी 
लेखिका पल एस बक ने, अपने उपन्यास 'गुड अ्र्थ/ (घरती माता ) में चीनी 
किसान की तीन पीढियो के बदलते जीवन मूल्यों को अभिव्यवत किया है.। 
यह बीसवी सदी के प्रथम चरण मे विकसित भारतीय जीवन, का प्रत्बिस्ब 
है । व्यक्ति के बदलते जीवन मूल्यों को पारिवारिक जीवन मूल्यों का रूप 
दिया है । यह कहना गलत है कि इस कहानी के माध्यम से 'सामन्ती वर्ग का 
पूर्ण पतन एवं मध्यवर्ग के उदय का पूर्ण विश्लेषण हुआ है ।!१ यह सामन्त- 
वाद के घ्वसावशेप पर पूजीवाद के उत्थान-प्रतन और तदनन्तर राष्ट्रीयता के 


१. आलोचना २०, पु० ५० । 


है 
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परिपाश्व मे पीढियो के बदले हुए व्यवितियो के जीवन मुल्यों की कहानी कहता 
है---“इस नई दुनिया का रूप क्या होगा, मुन्शी शिवलाल की समझ में यह 
बात नही, फिर भी उनके लडके ने यह वात कही थी, जो नये युग का 
आदमी था श्रौर इसलिए यह वात ग्रलत नही थी ।” ज्वालाप्रसाद ने चार 
पीढियो के बदलते चित्र देखकर सोचा, इधर पिछले तीन महिनो में उसकी 
दुनिया बदल गई थी, उसकी मानन्‍्यताये बदल गई थी, उसका दृष्टिकोण बदल 
गया था ।'* चौथी पीढी के प्रतीक नवल ने देखी, 'नई दुनिया, नया वाता- 
वरण और नया हृष्टिकोश ।”3 उपन्यास का मेरुदण्ड ज्वालाप्रसाद सोचता 
है--'कुछ समभ मे नहीं थ्रा रहा । श्राज पचास साल मे क्‍या से क्‍या हो गया 
सब कुछ वदल गया, एकदम बदल गया * “ न जाने कितने नये लोग श्राये, 
न जाने कितने पुराने चले गये “ जिन्होने युग देखा था, जिन्दगी के उतार- 
चढाव देखे थे जिन्होने, जिनके पास अनुभवों के भण्डार थे, विवश थे, निरुत्तर 
थे और दूर हजारो, लाखो करोडो श्रादमी जीवन और जाति से प्रेरित नवीन 
उमग और उल्लास लिए हुए एक नवीन दुनिया की रचना मे चले जा रहे 
थे ।”४ ग्रत जीवन की वदलती परिस्थितियों के साथ, बदलते जीवन मूल्यो 
का चित्रण करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। समाज की परिस्थितिया 
वदल रही हैं श्रौर वदलती परिस्थितियो के साथ व्यवित के जीवन मूल्यों मे 
परिवतंन हो रहें हैं। यहा समाज के परिपाएवं मे व्यक्ति उभरते हैं । 
व्यक्ति और समाज के प्रश्नों को लेकर श्री मगवतीचररा वर्मा के 
बारे में दो प्रतिकूल विचारघाराये प्रचलित हैं। एक वर्ग की मान्यता है कि 
“मगवतीचरण वर्मा की जीवन दृष्टि विशुद्ध रूप से व्यवितवादी विचारधारा 
से प्रमावित है ।* दूसरे वर्ग की मान्यता है कि इन्होंने समस्याओं का हल 
व्यक्तिवादी हृष्टिकोश से न देकर सामाजिक दृष्टिकोण से दिया है ।* 
भगवतीचरगणगा वर्मा निश्चित रूप सेन प्रेमचन्दर की सामाजिक परम्परा के 


भगवतीचरण वर्मा, 'मूले विसरे चित्र' : पूं० १३२ । 
चही, पु० ६११ । 

बही, प्ृ० ६८२ । 

भगवतीच रखा वर्मा, 'सुले बिसरे चित्र' . पु० ७४६ ! 
डा० सुधम। घचन, हिन्दी उपन्यास, पु० ६० | 
झालोचना २०, परु० ५०। 
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उपन्याप्तकार हैं और न ही यह कहा जा सकता है कि इन्होने समाज के 
परियाएवं मे व्यक्ति का चित्रश्ण किया है | वर्माजी स्वय स्वीकार करते हैं कि 
यह स्वान्त, सुखाय समाजविरोधी न हो जाय इस पर हमे घ्यान रखना 
पड़ेगा ।) सामाजिकता और व्यवितवादिता के सधिस्थल पर खड़े हैं और यह 
समाजसापेक्ष व्यक्तिपरक चेतना है । 


सामाजिक रूढियो और परम्पराओ के विरोध से ही कोई उपन्यास 
व्यक्तिमूलक उपन्यासो की श्रेणी मे नही श्राता है । वर्णव्यवस्था का विरोध 
परिवार का विधटन,३ पूजीवाद की सड़ी गली मान्यताये, राजनीतिक 
हलचलें,* नौकरशाही के पुर्जो के रूप,* हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर चर्चा 
झौर न जाने कितने ही सामाजिक विषयो पर चर्चा और विवेचन विश्लेषण 
इस उपन्यास मे हुआ है किन्तु व्यवित के बदलते जीवन मूल्यों को श्रमिव्य त 
करना ही लेखक का उहदं श्य है । गगाप्रसाद का यह विश्वास है कि व्यख्तिगत 
भावना केवल चेतना के सहारे सामूहिक मावना बच जाती है ।* अत समाज 
के परिपाश्व मे व्यस्ति को केन्द्र मानकर जीवन मूल्यों और व्यक्तिपरक चेतना 
की अभिव्यक्ति के कारण यह व्यक्तिपरक उपन्यास है | 


सामथ्यं और सीमा (१६६२) 


कथासार--हिमालय की तराई मे जगलों के बीच सुमना स्टेशन से 
उपन्यास की कथा आरम्म हुई और उसी गाव के आसपास समाप्त हो गई । 
स्टेशन मास्टर नवलप्तिह ने उत्तरप्रदेश के विकास-मत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी 
ठाकुर विश्वनाथसिह का स्वागत किया । ठाकुर विश्ववाथर्सिह ने पाच महमानों 
का स्वागत किया-रतनचन्द, मकोला के प्रसिद्ध उद्योगपति वासुदेव चितामणि 
देवलकर, एक प्रसिद्ध इन्जीनियर, ज्ञानेश्वरराव तलग, दिल्ली का प्रसिद्ध पत्र 





चही, पृ० ४१६ । 
वही, पृ० ४श्फ । 
चही, प्ृ० डेश८ । 


१ भगवतीचरण; आलोचना १५, प० ६६॥ 
२. घूले विसरे चित्र, ६० ५१ । 

३ चूले बिसरे चित्न, पृ० १३६ | 

४ड वही, पृ०३१५॥ 

५... चही, पृ० ४०३॥ 

६ 

हि 

ध्उ 
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रिपव्लिक के प्रधात सपादक; शिवानन्द शर्मा, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और 
ए. पी, और मंसूर, एक प्लानिंग आर्टिस्ट । गाडी सुमनपुर की श्रोर दोडी 
किन्तु खराब होने पर सुमनपुर की रानी मानक्रुमारी ने उनकी सहायता की । 
मसूर कहते हैं कि 'मनुष्य डरता होता तो न तो वह इस प्रकृति पर विजय 
पाता और न वह स्वयं अपने विनाश के साधन जुटाता, और शर्माजी कहते 
हैं कि 'आदमी को जो बुद्धि मिली है इसलिए वह समर्थ है ।” देवलकर मानते 
है कि अगर हम इनसे डरते ही होते तो न हमने जंगल मे सडक बनाई होती 
और न हमने इस जगल मे प्रवेश किया होता । 


सभी व्यक्ति रानी के झ्राकषंसा में आकर रानी सानकुमारी की 
सहायता करना चाहते हैं । पडित शिवानन्द शर्मा ने कहा कि रानी मानकुमारी 
दिल्ली मे उनके बगले मे रहकर साहित्य साधना करे | ज्ञानेश्वर तेलग ने रानी 
को दिल्ली मे रहकर राजनीति मे उतरने के लिए उकसाया । उन्होने श्राश्वासन 
दिया कि रानी मत्री वन सकती है, गवर्नर बन सकती है, विदेशों में राजदूत 
बन सकती है। मसूर साहब का प्रस्ताव था कि वे रानी को एक शानदार 
सास्कृतिक डेलीगेशन का हैंड बनाकार अमेरिका भिजवा देगे, जिसका सारा 
खर्चा मारत-सरकार बरदाश्त करेगी। उद्योगपति मकोला ने कहा कि 
ग्रमेरिकन फर्म 'कामस एलाइड' के साके में खोली जाने वाली, (हिन्द 
कामसे कम्पनी की मैनेजिग डाइरेक्टर, रानी साहिबा को बना देंगे श्र 
अभ्रजीनियर देवलकर ने विवाह का प्रस्ताव किया । 


रानी के कक्का भविष्य को जानते थे । उन्होंने कहा, 'लिकिन तुम अपने 
को सक्षम और समर्थ समभते हो, इसलिए तुम अज्ञान हो | तुम्हारा सारा 
दर्प भूठा है " *“'कौन सक्षम शौर समर्थ है ” * ** सबके सब अपनी निर्बलता 
श्रौर मृत्यु की सीमा लेकर आए हो “” मृत्यु तुम्हारे सिर पर भण्डरा रही 
है ।)” पाती का वेग बढा श्रौर रात्ती के जन््मोत्सव के दिन नगर, राजवश का 
अ्रतिम चिराग-रघुराज, पूँजीपति मकोला, पत्रकार ज्ञानेश्वर राव उपन्यासकार 
शिवानन्द शर्मा, कलाकार मसूर, इजीनियर देवलकर और रियाजुल सभी 
हब गए । महल भी ढह गया और अच्त में मेजर नाहरसिह श्रौर रानी मान- 
कुमारी भी हब गई । 
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श्प्र हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


वस्तु-विधान--सुमनपुर की रानी मानकुमारी उपन्यासकार की कथा 
का केन्द्र विन्‍्दु है और अन्य पात्रो-प्रसिद्ध उद्यौगपति रतनचन्द्र मकोला, प्रसिद्ध 
इजीनियर वासुदेव चिन्तामणिय देवलकर, दिल्ली के पत्र रिपब्लिक के सम्पादक 
ज्ञानेश्वर राव, प्रसिद्ध उपन्यासकार शिवानन्द शर्मा, प्लानिंग आठिस्ट मसूर 
और मेजर नाहरसिंह की कथाए रानी की मुख्य कथा के चारो और ईढंगिर्द 
चक्कर काटती है । उपन्यासकार मुस्य कथा से भटका नहीं है और अन्य पात्रो 
की जीवन कथाओं का उतना ही अश वर्णित है जितना अश रानी की जीवन- 
कथा को आगे बढ़ाने मे सहायक होता है । पाच मेहमानो का सुमना स्टेशन पर 
आगमन, उत्तरप्रदेश के विकास मत्री के प्राइवेट सेक्रटरी ठाकुर विश्वताथसिंह 
द्वारा उनका स्वागत, सभी पात्रों का रानी के सौंदर्य से श्राकृष्ट होना और 
सहायता करने की योजना बनाना, जलप्लावन और जलप्लावन मे समी पात्रों 
का छ्ुवना आदि, इस उपन्यास की मुख्य घटनाएं हैं। रानी मानकुमारी की 
जीवन कथा को केन्द्र मानने के कारण अन्य पात्रों की जीवन कथाए श्र खला 
बद्ध रूप से उपन्यास मे शअ्रभिव्यक्त होती है श्लौर उपन्यास के उद्देश्य के अनुरूप 
ही घटनाओं का कमश' विकास होता है । प्रारम्भ में सभी पात्र अपने शक्ति 
और सामथ्‌य की शेखी वधारते है और श्रन्त मे जलप्लावन मे हृबकर उनकी 
शक्ति और उनकी सामथूय विपुन जल को समपित हो जाती है । सभी 
घटनाओं की योजना तक सगत और स्वाभाविक है किन्तु जलप्लावन की 
घटना अस्वामाविक और आरोपित जान पडती है। जलप्लावन से सभी पात्रों 
को द्रुवा देना अपने लक्ष्य की ओर खीचतान करके पहुचाना है । मनुष्य प्रकृति 
के समक्ष वाना श्रौर असमर्थ है, केवल इस उद्देश्य की स्थापना के लिए सबको 
अ्रतल जल मे द्रुवो दिय्य है। जलप्लावन की घटनां को छोड दे तो यह वस्तु- 
अन्वित्ति का सुन्दर उदाहरण हैं | 


चरित्र-विधान--मत्री जीखनलाल, उद्योगपति रतनचन्द्र मकोला, 
इंजीनियर देवलकर, उपन्यासकार शिवानन्द शर्मा, कलाकार मसूर और 
पत्रकार ज्ञानेवर राव सभी व्यक्ति चरित्र होते हुए अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि 
है। मैजर नाहरसिह और रानी मानकृमारी सामन्तवाद के अवशेष है। 
नाहरसिह उपन्यासकार का कमजोर पात्र है । इस पान्न के कारण कथा का 
अन्त अरोपित लगता है । यह पात्र केवल लेखक के विचारों और भावनागश्रों 
की लेकर जी रहा हैं और ऐसा लगता है कि उसका अपना कुछ भी व्यक्तित्व 
नही है । रघुराजसिह और स्टेशन मास्टर नवलसिह आदि पान्न उपन्यास में 
विमली के रूप में दिखाई पड़ते हैँ । लक्ष्य प्राप्ति की कोफ मे बस्नु विधान की 
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श्रन्विति में वाघा उत्पन्न हुई और चरित्र-विधान केवल लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए लेखक के हाथ की कठपुतलिया बन गए हैं। सभी चरित्र सपाट हैं । 
प्रारम्म से लेकर अन्त तक उत्तमे विकास की सम्मावनाएं नहीं है । वर्मा जी 
के दुर्वल व्यक्ति चरित्र के निर्माण के रूप मे यह उपन्यास सर्देव याद रहेगा । 
उहं श्य--लेखक ने मूमिका मे कहा है कि 'मनुष्य का दावा है कि वह 
सक्षम है, समर्थ है। प्रकृति इस मनुष्य के वश में है, वह इस प्रकृति के साथ न 
जाने कितने खिलवाड करता है। रोज ही जन्म होते हैं, रोज ही मृत्यु के फेरे 
लगते हैं। जीवन मरण की सीमाझो मे बद्ध जो प्रकृति का क्रम है वह तो 
चलता ही रहता है । मनुष्य प्रकृति से अलग एक स्वतत्र सत्ता है, यह केवल 
अ्रद्ध सत्य है। श्रन्य प्राणियों की माति मनुष्य भी प्रकृति से उमरा है, उसका 
समस्त अ्रस्तित्व इस प्रकृति का भाग है। हाड, मास, मज्जा-ये सब प्रकृति से 
बना है ।१ उपन्यास के उद्देश्य को लेखक ने प्रारभ्मिक पृष्ठो मे ही स्पष्ट कर 
दिया है। कथा का क्रमशः: विकास इसको स्पप्ट करता चलता है । सभी व्यक्ति 
सक्षम और समर्थ बनकर रानी के चारो और चक्कूर काटने लगे। रानी ने 
अपने जन्मोत्सव के दिन सवका भण्डाफोड़ दिया। उस समय 'हरेक व्यक्ति 
छिपी नजरो से दूुसरो को देख रहा था, उनकी सामथूय और सीमा का 
अन्दाजा करते हुए । हरेक श्रादर्मी समर्थ था दुनिया की नजर मे, अ्रपने निजी 
क्षेत्र मे । भ्रपनी सामर्थ्य पर हरेक आदमी को विश्वास था, गवें ध्य । बडी 
जबरदस्त वाजी लगी हुई थी सामव्यं की ।*! किन्तु समय ने बता दिया कि 
'सव निर्वल हैं, सब अक्षम हैं। सक्षम है केवल रोहिणी का जल, शौर यह जल 
मृत्यु है। मनुष्य समर्थ कव रहा हैं ” वह तो विधाता और प्रकृति की कपा पर 
ही जीवित रहता हैं । इतने समर्थ व्यक्ति, जिन्हे श्रपनी क्षमता और शक्ति पर 
इतना अधिक गये था, वे सन कहा गए ? वह जोखनलाल मनन्‍्त्री, जो सारे 
प्रदेश को ग्रस्त किये हुए था; वह मकोला जो दुनिया को पंसो पर नचा रहा 
था; वह देवलकर जिसे श्राघी, पानी, पहाड पर शासन करने का गर्व था; 
वह एडीटर जो लोगो को तख्त पर विठाने और जमीन मे मिलाने के मसूबो 
को पूरा करता था; वह कवि जो विश्व की चेतना की घारा को मोड सकते 
का दावा करता था ' वह भरार्टिस्ट जो प्रकृति की काट छाठ करके उसे सुन्दर 
बनाता था, जो सभ्यता और सस्क्ृति का मेता था । इस अपार जल राशि मे 





१. भगवतीचरण वर्मा : सामर्थ्य और सीमा, पृ० १, २ । 
२. भगवतीचररस्प वर्मा . सामर्थ्य और सीमा, पु० २९६, ३०३ ॥ 
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उनका कही भी पता नही चल रहा है ।”” व्यक्ति अपने को सक्षम मानता है 
किन्तु प्रकृति के सामने वह श्रक्षम है, श्रसमर्थ है, प्रकृति उसकी सामर्थ्य और 
सक्षमता की सीमाए निर्घारित कर देती है, यही उपन्यास का उद्देश्य है । 


यह व्यक्तिपरक उपन्यास है। इस उपन्यास का विषय स्वातत्रयोत्तर 
भारत के एक रूप को प्रस्तुत करता है और सभी चरित्र समाज के विभिन्न 
वर्गों के प्रतीक हैं। उपन्यास मे कही कही जीवन का सामाजिक पहलू और 
सामाजिक रूप शभ्रभिव्यक्त हुआ है किन्तु उपन्यासकार विभिन्न व्यक्तियों के 
व्यक्तिपरक रूप को प्रस्तुत करना चाहता है। उपन्यासकार व्यक्ति चरित्रो 
को प्रस्तुत करता है । सभी व्यक्ति समाज मे रहकर समाज से अलग हैं । 
व्यक्ति भ्रसमर्थ है। नाहरसिह उपन्यासक्र के व्यक्तिपरक पहलू को प्रस्तुत 
करता है, 'नियति का चक्र चल रहा है और इस नियति के चक्र की गति 
बदलने में असमर्थ हू । तुम श्रसमर्थ हो, हर एक आदमी असमर्थ है । वनाने 
और मिटाने वाला कोई दूसरा ही है, हम तो स्वयं वनाए और मिटाए जाते 
हैं ।*” रानी मानकुमारी, मकोला, देवलकर, शिवानन्द शास्त्री, मसूर ज्ञानेश्वर- 
राव और मेजर नाहरसिंह सभी व्यक्तिचरित्र हैं, और इन व्यक्तिचरित्रों की 
अक्षमता और असामर्थ्य को बताना ही उपन्यासकार का उद्देश्य है। व्यक्ति- 
परक उद्ृश्य की स्थापना मे किसी मतवाद से लेखक प्रमावित नहीं हुआ है, 
इसलिए यह व्यक्तिवादी रचनाओ्रो की कोटि मे न रखकर, व्यक्षितपरक- 
उपन्यासों की कोटि में रखा गया है । 
रेखा (१६६४) हर 
फथासार--रेखा' मे भगवतीचरण वर्मा ने शरीर की भूख से पीडित, 
एक असहाय नारी की कथा कही है । रेखा विश्वविद्यालय की एम० ए० की 
छात्रा थी और प्रमाशकर ख्यातिप्राप्त दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर । रेखा ने श्रद्धा- 
तिरेक्र से प्रमाशकर से -विवाह कर लिया, किन्तु उनके प्रति उसका शरीर 
निष्ठावान न रह सका । रेखा ने अपनी आत्मा का अरब प्रभाशकर को 
समर्थित कर दिया । एक भयानक द्वन्द्र मचा हुआ था उसमें, भवना और 
बुद्धि का असह्य सघर्ष चल रहा था, जिसमे रेखा हूबतो चली जा रही थी । 
कभी भावना वुद्धि पर विजय पाती और कभी बुद्धि भावना पर | सोमेश्वर, 
निरनन्‍्जन कपूर, शशिकपूर, यशवन्तर्त्तोह और योगेन्द्रनाथ-एक के पश्चात्‌ 





१. वहीं, ३२१ और ३श४ | , 
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दूपरा प्रेमो आता गया और वह सबको अपता शरीर समपित करती गई। 
योगेन्द्रनाथ, उसे इस जीवन में उबारने के लिए, स्वीडिश विश्वविद्यालय मे 
नौकरी स्वीकार कर लेता है। प्रोफेमर को पशक्षाघात हो जाता है और रेखा 
योगेन्द्रनाथ के साथ जाना चाहती है किन्तु अन्तह्वन्द्र के कारण जा नही 
पाती । एयरपोर्ट पर जब पहुचती है योगेन्द्र का प्लेन जा चुका था श्र घर 
लौटने पर देखती है, मरणासच्न प्रोफेसर प्रभाशकर को और रेखा पागल 


हो गई । 


वस्तु-विधान--रेखा उपन्यास का केन्द्रबिदु है जिसके इर्गंगिदं अ्रन्य 
पात्रों की कथायें चक्कर काठती हैं । प्रभाशकर और रेखा का विवाह, बदलते 
प्रेमियों के कम, डा. प्रमाशकर का क्रोध और विरोध, प्रमाशकर को पक्षाघात 
और प्रमाशकर का रेखा को छोडकर जाने के फलस्वरूप हार्ट एटेक से मृत्यु, 
इस उपन्यास की मुरुय घटनाये हैं। उपन्यास मे घटनाशो के विकास की तके- 
सगत योजना है । प्रभाशकर और रेखा के विवाह की प्रृष्ठभूमि तैयार की गई 
है, प्र मियो के बक्लते क्रम और श्रन्त में हार्टएटेक से प्रृत्यु जैसी घटनाश्रो को 
मनोवैज्ञानिक उहापोह के कारण तर्क-सगत योजना मिल गई है। कार्यकाररा 
की श्रद्धलावद्ध कडी होने के कारण यह उपन्यास वस्तु-अन्विति का सुन्दर 
उदाहपरा है क्योकि एक भी घटना रेखा के जीवन से अ्न्यत्र घटित नही 
हुई है । 
चरित्र-विधान-- रेखा इस उपन्यास की नायिका है इसलिए इस उप- 
न्‍्यास को नायिका-प्रधान उपन्यास मानना चाहिये। मनोवैज्ञानिक-शिल्प के 
आधार पर, चरित्र-चित्र की दिशा मे, रेखा एक महत्वपूर्ण उपन्यास है । 
सभी पानो के वीच लेखक रेखा, प्रभाशकर और योगेन्द्रनाथ के चरित्र को 
उमार सका है। इस उपन्यास के चरित्र-चित्रण और विशेषत, रेखा के 
चरित्र पर आक्षेप लगाया जा सकता है कि इस उपन्यास की नायिक्रा रेखा 
असन्तुष्ट काम-वासना के कारण नारी जीवन के घिनौने चित्र प्रस्तुत करती 
है श्रशलीलता और अनेतिकता का आरोप लगाया जा सकता है किन्तु मानसिक 
अन्त स्व के कारण रेखा लेखक की एक सुन्दर रचना है । रेखा के जीवन पर 
लेखक ने अपना जीवन दर्शन थोपने का श्रयास नहीं किया है श्रीर विकाप्त की 
रेखाओ को पार करती हुई, उसके जीवन में उतार-चढाव आते रहते हैं । 
कणी भावना, बुद्धि पर विजय पाती चली जा रही है । उसका कुल है, समाज 
है और इस कुल और समाज की मर्यादाए है ।?” एक स्थान पर उसवा 





१ भगवतीचरण वर्मा : रेखा, छए० १५१४ । 


१५६ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


प्रन्तद्व नव प्रकट होता है 'उसके अन्दर से फिर किसी ने कहा, कडी श्रावाज 
में भूठ ! भूठ !! भूठ !!! तुम यह क्यो न ही स्वीकार करती कि तुम्हारे 
शरीर की भूख एकाएक जाग पडी है और इस भूख झो दबाना तुम्हारे वश में 
नही है । इस शरीर की भूख से विकल होकर तुम जी रही हो और अपनी 
श्रात्मा को घोखा दे रही हो |?” रेखा का अन्तद्व नव इस उपन्यास के चरित्र- 
विधान का प्राण है। श्रत्य पात्रों में प्रमाशकर, सोमेश्वर, निर|ञ्जन कपूर, 
शशिकपूर, यशवतर्सिह और थयोगेन्द्रनाथ-सभी प्रारवान पात्र है किन्तु रेखा 
के व्यक्तित्व के सामने वे नगण्य हैं । 


उहं श्य---इस उपन्यास को दाम्पत्यग्रस्त उपन्यास को सन्ना देकर यह 
कहा गया है कि 'दाम्पत्य क्री हृष्टि से यह उपन्यास एक अ्रसमान प्रेमविवाह 
की मनोवेज्ञाननिक ग्रुत्यियो श्ौर ग्र थियो की कथा है या एक पत्नी के क्रमिक 
पतन का इतिहास । लेकिन यह वृद्धस्य भार्या की कथामात्र नही है ।* यह न 
केवल भअ्रसमान प्रेम विवाह की मनोवैज्ञानिक ग्रुत्थियो श्रौर श्र थियो की कथा 
है, न केवल एक पत्नी के क्रमक पतन का इतिहास और न केवल वृद्धस्य शार्या 
की कथा मात्र है। एक नारी के मन के भीतर उठने वाणे वासना और विवेक 
के भ्रन्तढ्व न्त की कथा है। रेखा के जीवन मे प्रेमियों के क्रम बदलते गए । 
उसकी श्राखें भ्रन्दरवाली ञ्राग से जल रही थी, उसका चेहरा उसके अन्दर 
वाली लाल आग से जल रहा था। वह प्यासी थी श्ौर उसे अपनी प्यास 
बुभानी थी ।* लेखक का विश्वास है कि जीवन की प्रमुख भावना है भूख 
श्र प्यास । जिसे हम इच्छा या अभिलाषा कहते है वह भूख का ही तो 
दूसरा रूप है। यह सारा कोतृहल, उत्सुकता, इच्छा, श्रमिलाषा, प्रेरणा-ये 
सब इसी भूख के रूपान्तर है ।४ त्तारी श्रपने शरीर को समर्पित करके भी 
आत्मा से पत्ति के प्रति विश्वस्त रह सकती है-यही उपन्यास का उद्देश्य है । 


रेखा एक व्यक्तिपरक उपन्यास है। रेखा का अन्‍न्तद्व न एक नारी के 


व्यक्ष्तिमन का अच्तद्ठ नव है और यह एक सामाजिक समस्या नही है । दास्पत्य- 
ग्रस्त उपन्यास का नाम देकर इस उपन्यास को सामाजिक उपन्यासों की श्रे णी 


वही, पु० ११७ । 
झानोदय : जनवरी १६६६, पृ० ११६॥ 
रेखा, पु० १६३ । 
रेखा, पु० २६६ । 


पक, उु- 
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मे स्थान देने का प्रयत्त किया जा सकता है किन्तु रेखा हमारे समक्ष केवल 
व्यक्ति रूप मे उमरकर आई है और उसमे सामाजिक चेतना का अभाव है । 
एक परिवार और दाम्पत्य जीवन की पृष्ठ भूमि के कारण श्रौर सामाजिक 
परिपाश्वे होने के कारण, इस उपन्यास को व्यक्तिपरक उपन्यासों की श्रेणी 
में स्थान मिला है | रेखा के लेखक का विप्रवास है कि व्यक्तिमत के भीतर 
ग्रवकार ही अधकार है । “उस अंघकार को दूर नही किया जा सकता । उसी 
अधघकार में रहना है हरेक को; जन्म से मृत्यु पर्यन्त + वह श्रन्धकार मनुप्य के 
ग्रस्तित्व का ही तो एक माग है। उस अन्धकार को स्वीकार करके, उस 
ग्रन्धकार मे अपने को त्तन्मय करके जीवित करके जीवित रहा जा सकता है । 
उस अघकार को मनुष्य से पृथक करने वाली चीज है चेतना और चेतना जनित 
ज्ञान । यह ज्ञान, यह चेतना-ये मनुष्य के लिए अभिशाप हैं ।?' अत 
व्यक्ति-मूल्यों और व्यक्ति-सत्य की स्थापना के कारण रेखा को व्यक्तिपरक 
उपन्यासो की श्रे णी में स्थान मिलना चाहिये ! 


अन्य उपन्यास 


आखिरी दाव” (१६५०) मे चम्ली के जीवन की परिस्थितिया उसे 
वेश्या बना देती हैं। रतन के साथ वह भाग जाती है और फिर रामेश्वर 
उसके जीवन में आता है । राधा नामक वेश्या के चक्कूर मे फसने के कारण, सेठ 
शिवकुमार की वासना का शिकार वनती है | रामेश्वर जुआ्रारी हो जाता है, वह 
पकडा जाता हैं और चमेली आत्महत्या कर लेती है। इस उपन्यास में बताया 
है कि आज की मौतिकवादी सम्यता में पैसा ही सव कुछ है। व्यक्ति के 
जीवन-मुल्यों का आधार पैसा हो गया है इसलिए उसका जीवन पथ पतनो- 
न्मुख है । रामेश्वर एक स्थान पर कहता है. (हम सब पैसे के ग्रुलाम हैं घन 
हमारा ईश्वर है, हमारा अस्तित्व है-जो कुछ है वह घन है ।*” पूजीवादी 
समाज की बुराइयो को पृष्ठभूमि पर व्यक्ति के पतनोन्मुख जीवनमूस्यों को 
अभिव्यक्त किया है इसलिए यह व्यक्तिपरक उपन्यास है। “अपने खिलौने 
(१६५७) में कलामारती सस्था के इदेंगिदं मडराने वाले व्यक्तियों के चित्र 
खीचे हैं जिनमे स्वार्थपरता है । यह भी आधुनिक व्यक्तियों के सढे गले जीवन 
मूल्यों का चित्र है । 





१. रेखा, पृ० ३१८-३१६ । 
२. भगवतोचररा वर्मा आखिरी दांव, पु० र२३८। 


१५८ हन्दी उपन्यासो का-शास्त्रीय विवेचन 


'घह फिर नही भ्राई' (१६६०) आत्मकथात्मक-शैली में लिखा. हुझा 
उपन्यास है। इसमे एक होटल में श्यामला और नायक के बीच मित्रता हो 
जाती है । जीवनराम से भी वही परिचय होता है। नायक जीवनराम को 
अपने दफ्तर मे नौकरी दे देता है। जीवनराम गवन कर देता है श्रौर श्यामला 
को श्रपनी वीभत्स कहानी नायक को सुनानी पडती है। भारत-विभाजन में 
अयामला को जीवनराम खो चुका था किन्तु सतीत्व भृष्ट होते हुए भी श्यामला 
मे पति के प्रति सच्ची भक्ति थी । पत्नी को प्राप्त करने के लिए जीवनराम ने 
गबन किया था और उसके नाम वारण्ट था। श्यामला ने अपना तन नायक 
को दिया और जीवन ने नायक का रुपया गवन किया । अच्त में श्यामला नायक 
को रुपया लौटा देती है । नायक को हनेशा यह पीडा सालती है कि, श्यामला, 
वह फिर नही आई । लेखक ने नेतिकता के प्रश्न को व्यक्ति , के जीबन मुल्यो 
के श्राघार पर अभिव्यवत किया है। नायक सोचता है 'नैतिकता की दृष्टि से 
मैं अपने आपको मयानक गिरा हुआ पाता हू । लेकिन मैं अपने से ही पूछता 
ह-यह नैतिक - वया है ? यह नेतिकता उतना ही बडा घोखा और छल है 
जितना हमारा सामाजिक सगठन । “ व्यक्ति को केन्द्र मानकर, नैतिकता को 


नए जीवन-मूल्यों के श्राधार पर देखा है, इसलिए यह व्यक्तिपरक 
उपन्यास है। 


भगवती प्रसाद वाजपेयी 

भगवती प्रसाद वाजपेयी व्यवितपरक उपन्यासकार हैं। मगवती प्रसाद 
वाजपेयी अपने उपन्यासों मे राजनीतिक श्रौर सामाजिक जीवन को चित्रित 
नही करते हैं, इसका कारण यह है कि वाजपेयी व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं । 
उनका मत है कि यदि व्यवित उन्नत होगा तो समाज स्वत उन्नत हो 
जायगा । भगवतीप्रसाद वाजपेयी न वर्गवादी है और न व्यक्तिवादी किन्तु 
व्यक्तिपरक हैं क्योंकि इन्होंने समाज के परिपाश्व॑ मे व्यक्तियों को चित्रित किया 
है । इनके व्यक्ति समाज के अग॒ है, समाज से भटके होकर व्यक्तिवादी दर्शन 
की उद्घोषण नही करते है । 'प्रेमणथ' (१६२६) से लेकर श्राज तक दो दर्जन 
से अधिक उपन्यास रच चुके हैं और इस विवेच्यकाल के उपन्यासो मे चलतै- 
चलते (१६५१) 'पतवार' (१६५२), “मनुष्य श्रोर देवता' (१६५४) 'घरती 
की सास (१६५४५) “निर्यातन' (१६५५) भूदान' (१६५४) यथार्थ से आगे! 
(१६५५) एक श्रश्ता (१६९५६) 'हिलोर' (१६५६) 'सूनी राह' (१६५६) 
विश्वास का वल' (१६५६) उनसे न कहना' (१६९४७) 'रात और प्रभात 
(१६५७) 'एकदा (१६५६) 'पापाण की खोज' (१६५६) 'दरार और घुआ' 


व्यक्तिपरक' उपन्यास १४६ 


(१६६०) 'सपना विक गया' (१६६१) हटा टी सेट” (१६६२), “चन्दन और 
पानी' (१६६२) और 'हूटते बन्धता (१६६३) इनकी उपन्यास-क्ृतिया है। 
लगभग दो दर्जन उपन्यासो की विवेचना इस शोघ-प्रवन्ध के स्रीमित आकार 
के भीतर सम्भव नही है । 


यथार्थ से श्रागे (१६५५) 
कथासार---इसकी कथा दो पुरुप पात्रो प्रदीप और वीरेन्द्र से सम्बंधित 


है । प्रदीप रजना श्र अरुणा से प्रेम करता है। रजना गम्भीर और शान्त 
थी और अरुणा वाचाल | प्रदीप प्रेम के इस त्रिकोणा मे वीरेन्द्र से रजना का 
विवाह हो जाता है। यह केवल एक प्रेम-कहानी है जो आदशेंवाद की ओर 
शअ्रग्रमर होती है । 
वस्तु-विधान--उपन्यास मे रजना की कथा मुख्य है श्रौर प्रदीप, 
वीरेन्द्र और अरुणा की कथाएं, रजना की कथा क्रो आ्रागे बढाती है | इसके 
वम्तु-विधान में व्यक्ति और समाज का सघर्थ प्रतिध्वनित होता है । कथानक 
के विभिन्न सूत्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर, उनमे सजीवता भरने का कार्य 
वाजपेयी जी ने किया है किन्तु वीरेन्द्र और हेमा और गौपीलाल और उसकी 
पत्नी की कथा का उपन्यास की मुख्य-क्रथा से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए 
उपन्यास में भ्रन्विति का अभाव है । 
चरित्र-विघान---रजना इस उपन्यास की नायिका है श्रौर अन्य मुख्य 
पात्रों मे प्रदीप, वीरेन्द्र और अरुणा आदि है । अरुणा और रजना-तारी जीवन 
के दो रूपो को अभिव्यक्ति करती है। भ्ररुणा आधुनिक फंशनेवल नारी की 
प्रतीक है तो रजना एक श्रादर्शवादी नारी की । अरुणा में वाचालता श्रौर 
चचलता है और रजना मे गम्मीरता । वीरेन्द्र व्यक्तिवादी चेतना का प्रतीक 
है ।-प्रदीप मे सामाजिक-चेतना है | चरित्रों का श्रकन मनोविज्ञान के सहारे 
क्रिया गया है। मनोवैज्ञानिक शिल्प वाजपेयी जी की विशेषता है । रजना, 
अरुणा, प्रदीप और वीरेन्द्र सभी प्राराहीन पात्र हैं, उनसे जीवन की चेतना 
का अभाव है। 
उ् श्य-- वाजपेयी जी भूमिका मे स्पष्ट करते है वास्तव में मनुष्य 
वह मरता है जो माग खडा होता है या हार मानकर रो पडता है। जीवन की 
हार में श्रसफलता यदिययथार्थ है , तो आदर्शा की ओर हमारो गति , झादश्श 
की शोर हमारा प्रस्थान , आदर्श की ओर हमारा सर्व स्व-उत्सग , यथार्थ 
का-अनुचर नही , उसके आगे का विजय-चिन्ह है ।? यथार्थ से आगे वह 


१, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, यथार्थ से आगे, भुमिका । 
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श्रादर्श की स्थापना करना चाहता है। रजना 'जीवन मर यह मानती है कि , 
वह यथार्थ से समझोता करके आदर्णा की लाज॑ कभी नही लुटने देगी । 


इस उपन्यास में व्यक्ति श्रोर समाज का सघर्ष है और यह बताया है 
कि व्यक्ति अपने अस्तित्व और स्वत त्रता के लिए लगातार संघर्ष करता है'। 
रजना का शभ्रादर्श व्यक्ति मूल्यों की स्थापना करता है । वीरेन्द्र ने 
व्यक्तिवादी चेतना का प्रतिकार कर समाज के परिपाएं व मे व्यक्ति के आदर्श 
और व्यक्ति मुल्यों की प्रतिष्ठा की है । इस उपन्यास मे समाज के स्थान पर , 
व्यक्ति मूल्यों की स्थापना करते- हुए व्यक्ति उनरते है इसलिए यह व्यक्ति परक्र 
उपन्यास है । 
अन्य उपन्यास 

चलते-चलते” (१६५१) में राजेन्द्र के जीवन में कई नारिया आती 
हैं और समी के साथ वह सम्पक्क स्थापित करता है। इसमे उसकी छोटी 
भाभी, पति परित्यक्ता श्रचंना, विधवा लाली, हीरा, जमुना श्र वेशाली है । 
पहले राजेन्द्र बडी भानी से ब्रेम करता था, इसलिए उसकी मामी ने पति 
का दूसरा विवाह करा दिया । राजेन्द्र छोटी भागी से प्रेम करने लगा । 
उसके मैया की मृत्यु हो जाती है और उसका प्रेम श्रक्षुण्ण रहता है। 
अस्वाभाविक घटनाश्रो से यह उपन्यास मरा हुआ है। राजेन्द्र पतनोन्मुखी 
व्यक्ति का चित्र है। 'पतवार! (१६५२) मे -घ्रीवादी विचारधारा श्रभिव्यक्त 
हुई है । 'मनुष्य और देवता” (१६५४) मे यौन कुंण्ठाओ से पीडित स्वणलता 
की कहानी है, जो आदर्शों का वरण करके मनुष्य से देवता बन जाती है। 
इनके समी उपन्य हो में श्रस्वामाविक घटनाये, प्राशहीन पात्र और थोथा 
श्रादशवाद मिलता है और मनोविज्ञान का आधार झौर उपन्यासो की 


विपुलता होने पर भी, वाजपेयी जी की हिन्दी उपन्यास साहित्य को देन 
नगप्य है । 


उपन्द्रनाथ अश्क 
“उपेन्द्रनाथ 'अश्क' व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं । लेखक का कथन है 

'मैं जिन्दगी से हमेशा जुडा रहा हू--वैयक्तिक तौर पर भी श्र साहित्यिक - 
तौर पर भी । वास्तव में मेरे जैसे लेखक की यह नियति है कि वह जिन्दगी 
से कटकर न लिख सकता है न जी सकता है | लेकिन अच्छा लेखक चौबीसो 
घडी जिन्दगी से जुड़ा रहें, यह सम्मव नहीं। वह जब उन अ्रनुभूतियों को, 
जिनका वह उपभोक्‍ता' होता है, कलम की नोक पर उतारता है तो उनसे 
नितान्त अ्रसम्पृक्त हो जाता है | * अपने सृजन के क्षणों मे मैं असम्पृवत 
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होता हु, वाकी वक्‍त जिन्दगी से जुडा हुआ ॥"///४//+हह लेकिन सागर 
किनारे की हल्की लहर, जैसे सागर वीच की तरग से जुडी होंती है, 
वसे ही में एक ओर बैठा भी जिन्दगी को श्रपने से जुडा पाता हूं ।* व्यक्ति- 
वादी उपन्यासऋर अपने अस्तित्व और अ्रकेलिेपन को शेष जिन्दगी से कटा 
हुआ महसूस करता है और सामाजिक उपन्यासकार केवल जीवन और समाज 
से जुडा हुआ मह॒पूस करता है। उपेन्द्रनाथ जीवन भ्रौर समाज से जुडे हुए 
होने पर भी श्रपने को जीवन से भश्रलग महसूस करते हैं । इसलिए उपेन्द्रनाथ 
अश्क' व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं। एक आलोचक की मान्यता है कि अश्क 
की जीवन हृष्टि इन दो प्रगतिवादी विचारधाराशों के वीच उस पथ को 
प्रशस्त करती है जो व्यक्तिचिन्तनन के अश्रधिक निकट है, परन्तु समष्टिचिन्तन 
से मी दूर नही है । उनकी उपन्यास-कला का उद्देश्य व्यक्तिमूलक है और 
वह व्यक्तिसत्य की जीवन दृष्टि से श्रनुप्रारित है ।* अश्क व्यक्तिमूलक या 
व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकार नही है। डा सुषमा 
धवन की धारणा अन्त है कि अ्रपनी रचनाओं मे पात्रो के जीवन की 
समस्याग्रों को व्यक्तिवादी हष्टिकोश से निरूपित किया गया है ।3 यह उप- 
न्यास व्यक्तिवादी नही है, क्योकि समाज के परिपाश्वं श्रौर पृष्ठभूमि पर 
व्यक्ति चिन्तन और व्यक्ति-मुल्यो की स्थापना हुई है, इसलिए उपेन्द्रनाथ श्रशए्क 
के उपन्यासो को व्यक्तिपरक उपन्यासों की श्रेणी में स्थान मिलना चाहिये । 
'सितारो के खेल' (१६४०), 'गिरती दीवारें! (१६४७), 'ग्मराख' 
(१६५२), 'वडी बडी झ्ाखे (१६५५), पत्थर भ्रलपत्थर' (१६९५५) श्रौर 
शहर में घूमता श्राईना (१६६३) उपेन्द्रभाथ श्रशक की उपन्यासकृतियां हैं, 
जिनमें पहली दो कृतियों सितारों के खेल' और “गिरती दीवारे! क्रो छोड़ कर, 
भय सभी क्ृतियां इस विवेच्यकाल की है । 
गर्म राख 
कथासार--सत्याकन्या पाठशाला की श्रध्यापिका है। अनेक पुरुष 
उसकी श्रोर श्राकृष्ठ होते हैं । कवि चातक उससे प्रभावित होकर सस्क्ृति-- 
समाज की स्थापना करते हैं । यहा सत्या जगमोहन के प्रति आक्षप्ट होती है । 
॥॥ 
१. उपेन्द्रनाध अश्क . नई धारा, फरवरी-मार्च ६६, पृ० ११८१ 
२... इन्द्रनायथ मैदान : उपन्यासकार भ्रश्क : पृ० १७-१८। 


३. डा० सुषमा घवन, हिन्दी उपन्यास, पु० ११६। 
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जगमोहन दुरो से ब्रेम करता है और दुरो हरीण से | सत्या जगमोहन के 
साथ शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लेती है। जगमोहन सत्या के 
साथ बधना नहीं चाहता है । सत्या का विवाह एक कुछझप और मौींई मेजर 
से होता है और वह अफ्रीवा चली जातो है। जगमोहन यह मानता है कि 
सत्या के साथ विवाह करके उसकी प्रतिमा कुषण्टित हो जाएगी, इसलिये वह 
सत्या से दूर मागता है। जगमोहन के भीतर प्रेम की गर्म राख जलती 
रहती है । 
वस्तु-विधान--सत्या भौर जगमोहन की कथा मुच्य है भौर झर्नका- 
नेक कथाए प्रासगिक है । अन्य कथाग्रो मे एक ओर सस्क्ृति समाज के पात्रो- 
धर्मदेव वेदालकार, कवि चातक जी, नी रव, डा०घनानन्द की है तो, दूसरीझोर 
स्टडी सरल! के हरीश और उसके अन्य पात्रों की कथाएं हैं। इन दोनो 
सस्थाग्रों के वीच सम्बंध सूत्र जोइने का काम दुरो का रहा है श्र कुछ श्रशो 
मे जगमोहन का रहा है। सत्या और जगमोहत को कथा का केन्द्र माने वो 
कवि चातक, दुरो, हरीण झौर धर्मदेव वेदालकार को छोडकर, अन्य पात्रो की 
जीवनकथाए निरथक जान पड़ती हैं । उपन्यास के सभी सूत्र बिखदे पड़े हैं ! 
उपन्यासकार अपने लक्ष्य मे मटक गया है क्योंकि वह पजाव के निग्नमध्य- 
वर्गीय व्यक्तियों और कुण्ठाओ का चित्रर करने मे उलमक गया है। 'सस्कृति 
समार्जा और स्टडी सर्कल की सभाए जुडती हैं और व्यर्श्व के वर्शोतों और 
वातचीत में उपन्यासकार पृष्ठ के पृष्ठ रगता चला जाता है | व्यथे के वर्णतो 
और पजावी जीवन के श्रकन ने उपन्यास के वस्तु-सगठन को समाप्त कर 
दिया है । उपन्यास का चित्रफलक विस्तृत है और कथाओ्रो की श्रनेक धाराएं 
बहती हैं । कुशल वस्तु विधान की विशेषता होती है कि सभी घटनाओं के 
सम्बंध सूत्र स्थापित करती हुई लक्ष्य की ओर बढ़ती है | यह अनेक दिशाग्रो 
मे बटकर विखरने से शक्तिहीन हो गई है और इस हृपण्टि से गर्मराख' पर 
सन्तोष नही होता है । हरीश, प्रो० ज्योतिस्वरूप और घर्मदेव वेदालकार की 
कथाए व्यर्थ हैं और यह मानना गलत है कि अश्क के तीसरे उपन्यास 'गर्म 
राख' का कथानक अपेक्षाकृत अधिक सुगठित एव हे सुनियोजित है ।!? । 
चरित्र-विधान--यह्‌ उपन्यास पान्नो का अजायवधर है । लाहौर के 
परिपाए्व में अनगिनत पात्रों का चित्रण है। “्यक्तियो की श्राकृति, वेशभूषा 
बोलचाल, विचार व्यवहार आदि के यथायें वर्णान मिनते है। जगमोहन श्रौर 





१... शिवनारायण श्रीवास्तव हिन्दी उपन्यास, पु० ३४८ । 
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सत्या निम्न मध्यवर्गीय युवक-युवतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मालती के 
सम्पादक गोपालदास, पडित घमदेव वेदालकार साप्ताहिक वीर-विक्रमादित्य 
के सम्पादक शुक्नाजी, शाता विद्यालय की प्रिन्सिपल श्रीमती शातादेवी प्रभाकर, 
श्री नीरवजी, समी निम्नमध्यवर्गीय जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जग- 
मोहन एक कमजोर पात्र है। दुरो एक शक्तिशाली पात्र है, वह उपन्यास की 
नायिका बनने की क्षमत्ता रखती है । चातक जी कवि प्रतिनिधि है । हरीश 
तथा दुरो प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । जगमोहन का चरित्र 
गर्म राख का- प्रतिनिधित्व करता है । उसका जीवन राख बन चुका है किन्तु 
वह अन्न मी गर्म है। “गर्मराख' में सम्पादक गोपालदास, कवि चात्तक, 
पण्डित घमंदेव वेदालकार और साम्यवादी हरीश झ्रादि केवल वर्गंगत पात्र 
हैं । सत्या और दुरो मे व्यक्तित्व है, लेकिन उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया है । 
उह श्य--निम्न मध्यवर्गीय-समाज के परिपाश्वे मे एक युवक की यौन 
ऋुण्ठाओ का चित्रण ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। मुख्य रूप से प्रेम की भूख 
ओर पेट की भूख को उपन्यास मे प्रस्तुत किया गया है। लेखक का कथन है 
कि 'प्रेम की भूख और पेट की भूख--दो महान घुरिया है जिनके इदंगिद 
अधिकाश लोगो के जीवन का चक्र घूमता है, लेकिन प्रेम प्रेम मे अन्तर है । 
प्रेम मारता भी है, जिलाता भी है, निष्क्रिय भी कर देता है और कर्मरत भी, 
मौन मी होता है और मुखर भी । गर्म राख मे उसके कई रग है ।?! इसका 
नायक निम्न मध्यवर्गीय जीवन की ह्ासोन्‍्पमुख प्रवृत्तियो का प्रतीक है । प्रेम के 
सम्बंध मे जगमोहन के विचार है, 'छिपकलो सी यह मोहब्बत, आज के युग 
की लजीली भीरु, अपने नाम ही के सहम से जो सिमट जाय ।* प्रेम के प्रति 
यह॒हृष्टिकोरश सामाजिक न होकर, व्यक्तिपरक है । लाहौर का समाज भी 
यहा है । लाहौर श्रपत्ती समी विशेषताश्रो के साथ यहा उपस्थित है राजेन्द्र 
यादव के अनुसार--एक शहर अपनी श्रधिक्रतम विशेषताओं के साथ किसी 
भी उपन्यास मे इतना मुखर हुआ ही नही, जितना लाहौर गर्म राख मे हुआ्ना है, 
यह इसलिये नही कि “भ्रश्क' गे लाहौर की पुरी टापोग्राफी का नक्शा बयान 
कर दिया गया है । नही, वहां की मीड, वहा की धूल घक्‍कड, कहकहे, गन्दी, 
मैसो की पूछो से उछलती हुई कीचड, तागे, फंशन, सुबह-शाम, स्त्री पुरुष, 
पजावी गालिया और सम्बोधन-सब कुछ इतने उभकर आये हैं कि आप 


उपन्यास समाप्त करते हैं तो लगता है, जैसे लाहौर के उसी वातावरण में 
रहकर आ रहे हैं ।3! 'इस उपन्यास मे लाहौर की पृष्ठभूमि पर निम्नमध्य- 


१. उपेस्रताथ अश्क गर्भेराख, पु० १६। 
२ चही, प्रृ० २४५-२४६। 
३ गर्भेराख . पृ० २४ । 
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वर्गीय युवक की कुण्ठाप्रों का चित्रण हुआ है श्रौर इस चित्रण में लेखक का 
जीवन के प्रति व्यक्तिपरक हृष्ठिकोण प्रकट हुआ है, इसलिए यह व्यक्तिपरक 
उपन्यास है । है 


इस उपन्यास में पात्रों की सामाजिकता उमर कर नहीं आई है और 
वे व्यक्ति के रूप मे केवल स्त्री पुरुष हैं। जगमोहन सोचता है . 'मगत- 
राम, शुक्ला जी, कवि चातक और उसमे क्या अन्तर है ? * *' उससे सोचा- 
जैसे वे भूखे हैं, वंसे ही वह है। अन्तर केवल यह है कि वे उमे प्रकट कर देते 
हैं झौर वह नैतिकता का अवतार वना उन पर क द्ध होता है ।7” समाज के 
परिपाश्व में पात्रों को व्यक्तियो, स्त्री पुरुषो के रूप में चित्रित कर, व्यक्तियों 
की यौन कुण्ठाओ को बताने के कारण, यह व्यक्तिपरक उपन्यास है। आलो- 
चको ने इसे सामाजिक ययाय॑व्रादी,* वेयक्तिक,3, व्यक्तियादी और प्रकृति- 
वादी* माना है किन्तु यह केवल व्यक्तिपरक उपन्यास है क्योकि लाहौर के इस 
वातावरण के वीच केवल स्त्री-पुरुषों के रूप में व्यक्ति उभरते हैं, और व्यक्ति 
की यौन कुण्ठाओं को अ्रभिव्यक्त कर, प्रेम के प्रति व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को 
प्रस्तुत किया है । 


बड़ी बड़ी श्रा्खें (१६५४५) 
कथासार----“बडी बडी आखे' अश्क का आत्म कथात्मक शेली से लिखा 
हुआ उपन्यास है। इस उपन्यास के नायक संगीत की पत्नी पित्तो के दुखद 
निधन से नायक के मन मे एक गहरा अवसाद छा ज़ाता है । पित्तो के मोती जैसे 
श्वेत दात और उसका मघुर साहचये उसे सदेव याद श्राता है । “वह अशान्ति 
के भूले मे कूल रहा था, इसलिए उसके पिता के मित्र, निरन्जन सिंह जी ने 
देवनगर के सम्थापक देवा जी के नाम, एक चिट्ठी देकर उसे रवाना किया । 
मन की भ्रशान्ति को दूर करने हेतु वह देवनगर आया किन्तु वहा भी उसे 
शान्ति नहीं मिली । एक दिन सध्या को एक ग्रायोजित उत्सव में देवाजी की 
पुनत्नी वाणी उसके साथ बैठ जाती है तो देवाजी, तीरथराम और न जाने 


१. उपेन्द्रनाय अश्क : गर्भराख, पृ० र२े४२ ॥ 

२ डा० गणोशन, हिन्दी उपस्यास--न्ताहित्य का श्रष्ययन, पु० ८३ । 
8... वही, पृ० इ४७ 

४... दा० सुषमा घवन, हिन्दी उपन्यास, पु० १२७१ 

५... शिवदानप्तिह चौहान, साहित्यानुशीलन, पृ० २३७ । 
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कितने लोगो को हैरत होती है । धीरे धीरे वाणी श्रौर सगीत के बीच रागा- 
त्मक सम्बंध स्थापित हो जाता है । तीरथ राम उसके साथियो की जलन और 
ईर्ष्या 'अप्रिल फूल के दिन प्रकट होती है, ज़ब सगीत पर नाबालिग लडकी 
को बहकाने का कूठा अमिय्रोग लगाकर सरे ग्राम मजाक उडाया जाता है। 
एक गरीब बालक नवी के देवनगर की “प्रैक्टिकल स्कूल' मे प्रवेश के लिये 
देवाजी से मतवेभिन्‍्य हो जाता है, किन्तु वाणी नबी को प्रवेश दिला देती है। 
नबी को नौकरी से निकालने का पडयत्र चलता है और इस घटना के फल- 
स्वरूप सगीत इस खोखले और भूठे झ्रादर्शवादी देवनगर से त्यागपत्र देकर 
चला आता है । 
वस्तु-विधान--इसमे अन्य प्रसगो शौर घटनाश्रो की व्यर्थ की भीड 
भाड नही है । सगीत की कथा उपन्यास की केन्द्र बिन्दु है और उसके चारो 
और देवनगर के पात्रो-देवाजी, वाणी आदि मुख्य पात्रों की कथा जुड 
गई है । अन्य पात्रों तीरथराम झौर नबी आदि ग्रोण कथाओं का प्रयोग 
पात्रो के चरित्र के विकास, उहदे श्य को बढाने में हुआ है | इसके केथानक में 
सक्षिप्तता है व घटनाओ्ो के क्रम जुड़े हुए हैं । घटनाक्रम मे सगठन और गति 
है। एकाघ स्थान पर नायक ने पिछले जीवन को दोहराया है भर नायक 
का पिछला जीवन उपन्यास की पृष्ठभूमि है, इसलिए वह कथा के बिखरे 
सूत्रों को जोडता है | कुछ-श्रालोचको ने इसको रोमास्टिक उपन्यास भौर कुछ 
ने इसको राजनंतिक उपन्यास की सन्ना दी है। इसमे रोमान्ध और राजनीति 
दोनो हैं और दोनो को इस उपन्यास को वस्तु सगठन में स्थान मिल गया है । 
यह वस्तु सगठन फा सुन्दर उदाहरण है । 
चरित्र-विधान - सगीत एक श्रादर्शवादी युवक है, जिसके जीवन का 
ध्येय केवल ग्रादर्शों की स्थापता करना है । वाणी की बडी बड़ी भझ्राखो मे 
सगीत के आदर्शों को पूरा करने के बडे-बडे सपने हैं। एक श्रालोचक के शब्दों 
में 'समी पात्र एक दूसरे से शकित हैं । : * * देवाजी स्वय अपनी धर्म पत्ती से 
ग्तकित हैं, मधावर साहब देवाजी की सौम्यता से ग्रातकित हैं, ज्ञानी जी 
स्वयं श्रपनी आदर्शवादिता के मिथ्या बोक से सत्रस्त है, तीरथराम अपनी 
मूर्खता से पीडित, संगीत अपने वैचेत्रिक अहम्‌ से पीडित है, वाणी अपने 
मानसिक दवावो के कारण रुग्णा है, नवी अपने संस्कारों से पीडित है, सनन्‍्द- 
लाल एक पछतावे के साथ दूसरा समभौता करता घूमता रहा है, सारा श्राश्रम 
विकल मनस्थिति वाले व्यक्तियों का ऐसा विचित्र संग्रहालय है कि स्वामा- 
विकता और ओऔचित्य दोनो को ठेस पहु चतो है। साधारण मनोवैज्ञानिक 
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ग्राघार पर 'बडी ब्रंडी आखें, दबी, कुप्ठाग्रस्त मनम्थितियों वाले पाश्री का एक 
समूह है, जो पु सत्वहीन उमस में घुट घुट कर विकसित होता है, श्र वह 
उमस और घुटन ऐसी है कि उसके शिकन्जे में सबी प्रायः श्रद्धं विक्षिप्त 
मनरिथति में ऐंठ ऐंड कर रह गए हैं ।*! इसलिए आलोचक ने इस उपत्यास 
को सत्रस्त पात्नों की घटनाहीन कथा कहा है। उपन्यास के सी पात्र 
सपाट और अविकसनमील हैं, वे केवल यान्त्रिक साचे श्रौर लेग्वक के इशारों 
पर चलने वाले कठपुतले है । इन पात्रो का अपना अस्तित्व नहीं हैं श्रौर वे 
केवल लेखक द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं । प्राणों का रपन्‍दन उनमे नही है । 


उद्दे श्य-सगीत कहता है. देवनगर मुझे उस देश सा लगता है जिसका 
प्रधान-सन्त्री उदाराशय, स्वप्तनशील और रद्िप्य द्वप्टा हो, पर जिसके सह- 
कारी अवसरवादी, चाट्ुकार और खुशामदी हो और जिसके दफतरों में अप्टा- 
चार और स्वजनपालन का दौर दौरा हो । उप प्रघानमन्नी की अच्छाई, 
स्वप्तनशीलता और भविष्यदर्शन के वावजूद उस देश का क्या बन सकता है ? 
यदि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारे नजाम को नहीं बदल सकता तो 
उसे एक के बाद एक समभोता करता पड़ेगा । उसके सपने और ग्रादर्श घरें 
के घरे रह जाएगे श्रोर देश रसातल में चला जाएगा ।४ यह उपन्यास का 
आरोपित उद्देश्य है । इस आरोपित प्रतीक के कारण इसको प्रतीकात्मक उप- 
न्यास माना जा सकता है| इस उद्देश्य के मूल मे व्यक्ति स्वातन्ब्य का स्वर 
मुखरित होता है । राजनीतिक व तावरण के बीच व्यक्ति की घुटन इसमे है, 
इसलिए यह व्यक्तिपरक उपन्यास है । यह एक ऐसे आदर्शवादी इवक की 
कथा है जो आदर्शों की उपलब्धि के लिए छटपटा रहा है। इस उपन्यास का 
एक भी पात्र सामाजिक व्यवस्था समूह के प्रति आस्था नही रखता है। व्यक्ति 
का श्राश्नम जीवन के प्रति विद्रोह इस उपन्यास में प्रकट हुआ है। देवनगर 
व्यविंत स्वातत्य की हत्या करता है, इसलिए सगीत ने इस रेजिमेन्टेड' जीवन 
का विरोध किया है। देवाजी सामाजिक जीवन के खोखले श्रादर्शवाद के प्रतीक 
हैं । अश्क का विश्वास है कि व्यक्ति को श्राश्नरों और सस्थानों की घुटन से 
मुक्त किया जाना चाहिए । व्यवित स्वातन्त््य का स्वर प्रमुख होने से इस उप- 
न्यास को राजनीतिक उपन्यास की सज्ञा न देकर, व्यक्तिपरक् उपन्यास माना 
गया है । ; कै, 


१ आलोचना ६१७, जनवरी १६५६, पृ० १११-११२। 
२०. उपेन्द्रनाथ श्रश्क 'बड़ी घड़ी आँखें, पृ० २३५१ 
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पत्थर श्रल-पत्थर (१६५५) 

कथासार -मुर्ग की वाग के साथ हमनदीन घोडवान की श्राख खुली 
और वह पौ फटने के पहले अलपत्थर ले जाने के लिये तैयार हो गया | बस 
स्टैन्ड पर उसने खन्‍ना साहब को देखा, जिनके कन्घे पर एक सुन्दर सा कैमरा 
लटक रहा था । उप्त कैमरे को स्टैन्ड पर रखकर एक सिद्धहस्त फोटोग्राफर 
की तरह उन्होने अ्रपतो वीव्री और बच्चो के चित्र खीचे । सरदार हरतामसिहं 
ने खिलनमर्ग” जाने के लिये हसनदीन को खन्‍ता साहब के सामने प्रस्तुत 
किया | हमनदीन ने सोचा कि अगर ये सवारिया उसे सरकारी रंट पर ही पैसे दे 
तो उसे आने जाने के सतरह-अ्रठारह रुपये मिलेंगे । अ्रगर सेठ ने श्रलपत्थर 
लेक देखनी चाही तो वह गाइड के रूप में साथ जाएगा। दो-एक रुपये 
वख्शीश मिलेगी चाय शौर खाने के पैसे श्रलग । यात्रा मे हसनदीन के सामने 
बीते हुए जीवन की स्मृतिया घुम गई। दस ग्यारह वर्ष पूर्व बायम ऋषि के 
हजूर मे गये थे और उन्ही की वदोलत उसके लडका हुआा था । उसने अपने 
बच्चे की तुलना खन्‍ना साहव के बच्चे से की । न जाने कितनी ही कल्पनाओं 
श्रीर सपनो मे हृवबता इतराता वह चला जा रहा था । उसने सेठ को पहुँ- 
चानमे मे गलती की । 'श्रलपत्थर' तक जाने की अ्निच्छा होते हुए भी उसे 
जाना पड़ा । अफरावट' की चोटी पर खन्‍ना साहब से अपने परिवार का 'फोटो 
लेने के लिए कंमरा और स्टैन्ड निकाला । बाद मे कमरा तो हसनदीन के कन्धे 
पर लटक रहा या, किन्तु 'स्टेन्ड' नदारद था। स्टेन्ड के लिये उसे चढाई 
चढनी पड़ी । चढते समय उसे याद आया कि शायद उसने बर्फ गाडी वाले की 
पीठ से बंग वाघते वक्त उसने रख दिया था। वहा' स्टेन्ड नही था । सरदाश 
हरनामसिह ने उसे घू से और गालिया दी । खन्‍ना साहब ने अट्ठाईस नही,तीस 
नही,केवल पन्द्रह रुपये सरदार हरनामर्सिह के हाथ मे रखे । एक साईस बच्चे ने 
शोर मचाते हुए कह कि स्टैन्ड उनके बंग में था, मेम साहब ने उसे दवा 
दिया । सत्तरह रुपये में से आठ रपये ऊपर अफसरों को मिजवा दिये और शेप 
तो आपस में वाट लिये । हसनदीन हवालात में वन्द कर लिया गया श्रौर उस 
समय वे हसनदीन की बीवी को प्तमका रहे थे कि वह कहीं से पचास रुपये 
पृदा करे तो हसनदीन छूट सकता है । यह हसनदीन घोडावान की दर्दंमरी 
कथा है । कह 

वस्तु-विधान--शिल्प की हष्टि से यह सगठित उपन्यास है । इस 
छोटे से लघु उपन्यास मे पर्याप्त कलात्मकता है । यह उपन्यास नहीं, केवल 
एक कहानी है । यह कहानी यात्रा वर्णन के रूप मे प्रस्तुत की गई है | लेखक 
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को भी इस विषय में शक्षा थी | लेखक का कथन है, 'हो सकता है जिस 
प्रकार 'वडी बडी आ्राखें” मे सस्मरण के कुछ ग्रुग श्रा गये हैं, उसी प्रकार 
'पत्थर अल पत्थर' मे यात्रा के वर्णन के कुछ गुण आ गये हैं । मैंने तो श्रपने जाने 
ज॑से 'वडी बडी आखें' सस्मरण नही उपन्यास लिखा, वैसे ही पत्थर श्रल 
पत्थर' भी यात्रा वर्णान नही, उपन्यास ही लिखा है ।*” झपक ने, टगमर्ग से 
अलपत्थर तक के पथ में यह कहानी इतनी कुशलता से बुनी है कि हसनदीन 
की सारी ट्रेजडी साकार होकर हमारे सामने भ्रा जाती है । प्रासगिक कथा 
में खन्‍ना साहब के परिवार की कथा हसनदीन की कथा से पूर्ण रूप से जुडी 
है । खन्‍ना साहब के परिवार का श्रलग अस्तित्व ही नही है । 

चरित्र-विधान--हसनदीन कश्मीर मे घोडावानो का प्रतिनिधि है। 
इसके ग्रतिरिक्त मध्य वर्ग के कुछ पात्र हैं--खन्‍्ना साहब, उनकी पत्नी, उप्पल 
साहब, उनकी मतीजी श्र कुछ अन्य सहयात्री । खन्‍ना साहब मध्य वर्ग के 
कन्जूस व्यक्ति के प्रतीक हैं। हसनदीन एक ग्रास्तिक व्यक्ति है, नमाज से ही 
उपन्यास प्रारम्भ होता है और नमाज से ही समाप्त हो जाता है। हसनदीन 
एक परम्परागत शोषितत पात्र है ।” टन्गमर्ग से लेकर अलपत्थर की जमी हुई 
मील तक के पथ की पृष्ठ भूमि मे अश्क ने घोडावान हसनदीन को चित्रित 
किया है | पत्थर अल पत्थर देश विभाजन के वाद कश्मी' पर पाकिस्तानियो 
के आक्रमण के कारण झाई तवाहियो के मारे और अपने रोजगार की श्राज 
की मन्दी के शिकार घोडावान हसनदीन का दर्द भरा चित्र प्रस्तुत करता 
है ।* इस उपन्यास मे, हसनदीन की पीडा, श्रमाव और बेबसी का यथार्थ 
चित्रण हुआ है । लेखक ने हसनदीन के चरित्र श्रौर व्यवितत्व को सपाट रूप में 
हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमे उसकी बेबसी, निराशाए, भ्रभाव भौर 
प्राथिक जडता प्रकट हो गई है । सपाट चरित्र होने से इसको हम ट्रंजडी का 
समतल पठार कह सकते हैं, पहाड की चढाई नहीं । यह हसनदीन के जोवन 
का केवल एक चित्र है, उसके जीवन के कई चित्रों का एलबम नही है । चरित्र 
की हृष्टि से भी इसका शिल्प कहानी के भ्रधिक निकट है । 

उद्दे श्य---'अलपत्थर' की यात्रा के परिपाश्व॑ं मे हसनदीन के ग्रभावों 
पीडाओ, इच्छाओं, आकाक्षाओ और दद को चित्रित किया हैं। सौंद्य की 
पृष्ठभूमि पर यह जीवन की विक्ृति का चित्र है। हसनदीन के माध्यम से 


१, उपेन्द्रनाथ अश्क, पत्थर अल पत्थर, पु० ६-१० 
२. भैेरवप्रसाद गुप्त, पत्थर श्रल पत्थर, पु० २५। 
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अ्रश्क ने निम्नवर्ग को प्रस्तुत किया है । निम्न वर्ग के साथ अश्क ने मध्यवर्ग 
के खोखलेपन को उघाडकर सामने रखा है | अतः यह कहा जा सकता है कि 
मध्यवर्ग की कंजूसी और खोखलेपन की पृष्ठभूमि मे एक गरीब घोडावान 
हसनदीन के दर्द को प्रस्तुत करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। श्ास्था 
और आस्तिकता के कारण घोडावान हसनदीन शोपण और अझत्याचारो को 
फैलता रहता है और उसका दर्द निम्नवर्ग का दर्द है, बर्फ का दर्द है, वर्फ मे 
रहते इन्मानो का दर्द है और इस दर्द की अभिव्यक्ति उपन्यास में हो सकी है । 
यह निम्नवर्ग के व्यक्ति का यथार्थ चित्रण और उसकी पीडा को गअ्रगिव्यक्ति 
देने वाला उपन्यास है । यह व्यक्ति की पीडा है, समाज की पीडा नही, 
इसलिए यह एक व्यक्तिपरक उपन्यास है । 


अश्क ने हमेशा समाज से अधिक व्यक्ति को महत्व दिया है । एक 
प्रालोचक की गलत मान्यता है, 'श्रशक की उपन्यास कला मूलत. व्यक्ति चिंतन 
से प्रमावित - होने पर भी पत्थर अल पत्थर” मे श्राकर हसनदीन के 
माध्यम से श्रशत सम्र॒ष्टि चिन्तन की ओर उन्मुख हो गई है। लेखक का 
समप्टि चिन्तन अथवा समाज मगल सम्बन्धी हृष्टिकोण हसनदीन के व्यक्तित्व 
में मुखरित हुआ है ।0 हसनदीन को लेखक ने सामाजिक प्राणी के रूप मे न 
देखकर केवल एक व्यक्ति के रूप मे देखा है । हसनदीन की श्राशार्यें, आकाक्षायें 
प्रौर श्रास्तिकता ,सव कुछ वैयक्तिक हैं, किन्तु वह अ्रपने वर्ग का प्रतिनिधित्व 
भी करता दिखाई पडता है । श्रत समाज के परिपाएवं मे व्यक्ति का चित्रण 
होने के कारण, इस उपन्यास को व्यक्तिपरक उपन्यास की श्रेणी में स्थान 
दिया गया है | 
शहर में घूमता श्राईना (१६६३) 

कथासार--श्राईना का प्रतीक चेतन है । यह गिरती दीवारे के चेतन 
के अघूरे जीवन की कथा का विस्तार है । शिमला मे अपनी साली नीला के 
विवाह से लौटकर अश्रपने घर जालन्धर में चेतन प्रात. ही मठकने के लिए 
निकल पडता है । वह लाहौर मे एक श्रल्पवेतन भोगी प्रगतिशील कथाकार 
है । साली नीला के प्रति उसका आकषंरणा था ॥ नीला का विवाह हो जाने के 
बाद वह कुण्ठित मन लेकर जालन्धर मे रात्रि होने तक घूमता फिरा । उसकी 
भठकन में उसके बीते जीवन की स्मृतियाँ सैरवीन की तरह उसकी स्मृति से 
गुजरती रही । श्रन्त मे लौटने पर उसके मस्तिष्क में बराबर घूमते रहे ; 





१. डा० इन्द्रनाथ मदन, उपन्यासकार श्रश्क, पु० श५ । 
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“बही हृश्य, वही घटनायें, वही वातें, उसका मुहल्ला, उसका शहर, 
उनके लोग, उनकी सोच-समझ और भाग दौड का सीमित क्षेत्र, श्रनन्त, वद्दा, 
देवू, प्यार, रामदित्ता, हरीम दीनानाथ, निश्तर, रणवीर हुनर, महात्मा 
और योगी, स्वय सेवक और सेठ, लालू और अमरनाथ, पण्डित जुलियाराम 
आर लाला मरिराम, फिर सबसे ऊपर उसके पिता। अपनी हीनदशा पर 
उसे अव्यक्त क्षोम हुआ । उसके मित्र उससे कही आगे बढ गये हैं। उसकी 
अपनी झ्राथिक स्थिति क्‍या है ?”१ और अन्त में वह अपती पत्नी (चन्दा) 
के पास चला आया । गर्मी और तपिश से जला क्ुलसा, थकाहारा वह उस 
विशाल-फील के किनारे चला आया है--उसके ठहरे निथरे गहरे जल के 
किनारे ही उसकी नियति है । 


वस्तु-विधान---उपन्यासफार ने इस उपन्यास में अनेक कथा-चित्रों 
की प्रदर्शनी लगादी है । उनमे परस्पर कोई सम्बन्ध नही है और न वे मिलकर 
उपन्यास की कथा को आगे बढाते हैं। चेतन की कथा और विशाल 'कंनवास' 
पर पजावी जीवन के श्रकव मे कोई सम्बन्ध सूत्र नही दिखाई पडता है। - 
प्रासगिक कथाओ के सूत्र विखरे पड़े हैं और मुख्य कथा के साथ उनका कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है । प्रासग्रिक कथाओं में अनन्त, बहा, देवू ,प्यारू, रामदित्ता 
हकीम दीनानाथ, निश्तर, रणवीर, हुनर, महात्मा, योगी, लालू, श्रमरनाथ, 
पडित जुलियाराम और लाला मणिराय की कथाये हैं। यह मानना केवल 
आन्ति है कि 'सतही हृष्टि से देखने पर उपन्यास मे जो विखराव मालूम होता 
है, उसके पीछे एक पैटने है। भ्रन्तिम चैटर में चन्दा का सरल, स्नेहशणील 
भील जैसा व्यक्तित्व - जैसे एक पडाव का प्रतीक है, चेतत की किशोरावस्था 
की परिशति यही होती है। उसके जीवन का विखराव और काम्प्रेलेक्सिज' 
एक भील में आकर खो जाता है ।३ चेतन पडाव पर पहुँच जाता है किन्तु 
उसकी भटकन मे अन्विति नही है। यह उपन्यास गठित परम्परा से अलग जा 
पडा है क्योकि इसमे रेखाचित्र, रिपोर्ताज, स्मृतियों आदि को स्थान दिया 
गया है । इसकी अलग-अलग घटनाओशो, कथाओ और हृश्यो को चेतन के 
माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । इसके सारे विवरण-वर्णांन डाकूमेद्री हो जाते 
है । श्रत उपन्यास में अन्विति का अभाव है । 


१. उपेन्द्रनाय अश्क * शहर में घुमता आईना, पु० ४५७ । 
२. चही, पु० डेछडढड़ । 
३. आलोचना, २८, पृ० १३७ । 
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चरित्र-विधात--यह निम्नमध्यवर्गीय शहरी जीवन का 'मनोरमिक' 
दृश्य है । चेतन, वह आईना है, जिसके द्वारा हमे जालन्धर का प्रतिबिम्ध 
दिखाया गया है । आईना हीनता और कामग्रन्थिषों से ग्रसित है, जो इन 
दृश्यो को असामान्य मनोदशा के क्षणों में ग्रहण बरता है । चेतन श्रमुक्त 
कामवासना और पतनोन्‍्मुख दुद्धिवाद का प्रतीक है। चेतन न रोमेटिक है, न 
ऐन्टी रोमेटिक है श्नौर न बुद्धिवादी, वह केवल लेखक की “डायल प्लेट' है 
जिसको घुमाने वाली मशीन लेखक है। महात्मा वशीराम कविराज जी, 
जालन्धरीमल योगी, जालन्घर के सेठ हरिदर्शन केवल टाइप हैं। सभी पात्र 
निम्नमध्यवर्गीय जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नमव्यवर्गीय जीवन के 
अभावो और दुर्बलताग्रो का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमे चेतन की क्रुण्ठा 
और मटकन समूचे मिम्नमव्यवर्ग की कुण्ठा और भटकन को शअ्रभिव्यक्त करती 
है । इन पात्रों के मध्य केवल चेतन उभरता है और वह भी लेखक का साँचा 
बनकर रह जाता है । 


उहें श्य--अश्क ने स्वय कहा है---“यदि कहानी ने अपने कलेवर मे 
सस्मरणा, यात्रा-विवरण, निवन्ध तक को समा लिया है तो उपन्यास क्यो न 
वसा करे । किसी नायक अथवा नायिका श्रथवा उसकी प्रेम कहानी को नही, 
एक शहर को या कदठ्ठ कि शहर के एक खास हिस्से को चित्रित करना चाहता 
हैँ ।! इस हृष्टि से यह वर्जीनिया वुल्फ के “मिसेज डेलोवे' से प्रभावित है । 
'मिसेज डेलोवे” मे वर्जीनिया वुल्फ मिसेज डेलोवे श्नौर उसके पूर्व प्रेमी पीटर 
वाल्स का चरित्राकन नही करती किन्तु लन्‍्दन शहर का चित्रण करती है; या 
यो कहे कि मिसेज डेलोवे की स्मृतियों मे यह सरवीन की तरह लन्दन शहर 
या उसके एक खास हिस्से को चित्रित करना चाहती है । चेतन न्यूराटिक 
स्थिति में प्र मिका नीला की याद मे जालघर शहर मे घूमता है और मिसेज 
डेलोवे भी पूर्व प्रेमी को याद करती हुई कसर्ट से लौटकर, न्यूराटिक स्थिति 
में लन्‍्दन शहर मे घूमती है। उसको कई लोग याद करते हैं-- सिल्विया, 
सैली, संस ” कई लोग ।* शिल्प की दृष्टि से शहर मे घूमता आईना' 
मे कोई नया और मौलिक प्रयोग नही है । फ्लाबर्ट ने कहा है कि 'सपूरां 
विश्व मे घूल के दो कण, दो मक्खियां, दो हाथ और दो नाक भी सबमे 


१. ज्ञानोदय अ्रक्दबर, १६६४, पृ० ११ ॥ 
२. विरजीनिया वूल्फू : सिसेज डालोवे, पु० ३५। 
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समान नही होते हैं । इस दृष्टि से दो कृतियों की समानता से एक प्रश्न-चिह् 
खडा हो जाता है । एक शहर और शहर के एक विशेष भाग का चित्र 
लेखक ने किया है। निम्नमध्यवर्गीय जीवन के चित्रण मे व्यक्ति भी उभरता 
है और समाज भी । हे | 


- इस उपन्यास में लेखक की हृष्टि मे व्यक्ति का चित्रण प्रमुख रहा है 
या समाज का, यह एक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। लेखक ने चेतन के, व्यक्ति 
के माध्यम से निम्तमध्यवर्गीयः सामाजिक जीवन को उभारा है । अश्क ने इसे 
उपन्यास मे निम्नमध्यवर्गीय जीवन का चित्रण किया है कित्तु इत सबके 
बीच केवल चेतत उभरता है । जनाधार का निम्नमध्यवर्गीय जीवन केवल 
चेतन की पृष्ठभूमि है । अ्रत. अश्क व्यक्तिपरक उपन्यासकार हैं। समाज के 
परिपाएवं मे व्यक्ति की भ्रनुभूतियो, दुर्वतताओं और श्रभावों की अभिव्यक्ति 
अश्क ने इस उपन्यास मे की है । 
राजेन्द्र यादव 

राजे-द्र यादव व्यक्तिपरक और व्यक्तिसापेक्ष उपग्यासकार हैं । लेखक 
की मान्यता है. 'मुझभसे साफ पूछा जाय तो आज यह प्रश्न ही अपने आप मे 
निहायत प्रसगत और अनावश्यक है। दुनिया का कौनसा कलाकार है जो 
अपने आसपास की जिन्दगी और परिवेश से किसी न किसी रूप मे बधा और 
जुडा नही है | हा, इस जुडने के रूप अनेक हो सकते हैं। कभी हमे आसपास 
की जिन्दगी से वितृष्णा होती है, शिकायत होती है, ऊत श्रौर घुटन होती है, 
असतुष्टि भर अलगाव की श्रनुभृति होती है और कमी ठीक इसका उल्टा भी 
होता है ।"”* इस प्रकार अपने आसपास की दुनिया के बीच हम अपनी 
एक व्यक्तिगत दुनिया लिए घूमते रहते हैं। व्यक्तिगत क्री वजाय मैं इसे 
व्यक्तिगत दुनिया कहना ज्यादा पसद करूँगा। “ ” मेरी श्रपनी विवशत्ता 
है कि जितना ही मैं अपने परिवेश से खिन्न होता हु उतना ही अपनी इस 
व्यक्तिगत दुनिया मे गहरा चला 'जाता हू ।? राजेन्द्र यादव अपने आ्रासपास 
की जिन्दगी से जुडे हुए भी हैं और स्वय को अपने से अलग भी महसूस करते 
हैं। उनके विचारो की यही अभिव्यक्ति उपन्यासों मे मिलती है। राजेन्द्र 
ग्रादव ने समाज के परिपाश्ब मे व्यक्तियों का चित्रण व्यक्ति मूल्यों की स्था- 
पना के लिए किया है और उसमे व्यक्तिचितन प्रमुख है, इसलिए व्यक्तिपरक 


१. राजेन्द्रयादव, नई घारा, समफालीन कहानी विशेषांक, फरवरी-मार्च 
१६६६, पृ० १४७-१४४ । हे 
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उपन्यासो की रचना की है। राजेन्द्र यादव व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं हैं 
क्योकि इनके पात्र परिवेश से नही कटे हुए हैं! इनके कुछ उपन्यासों में 
मनोविश्लेपणशात्मक आधार है। ग्रत इन्होने, व्यक्तिपरक और व्यक्तिपरक- 
मनोविश्लेषणात्मक, दोनो प्रकार के उपन्यागों की रचना की है । 


ई 
प्रेत बोलते हैं' (१६५२), 'उखडे हुए लोग! (१६५६), 'शह और 
मात' (१६५६) | 'कुलटा' (१६५८) और “गनदेखे श्रनजानपुल' (१६६३) 
इनकी उपन्यासकार कृतिया हैं। जिनमे 'प्रेत बोलते हैं! श्लौर 'उखंडे हुए लोग' 
व्यक्तिपरक उपन्यास हैं । “प्रेत बोलते हैं" को अ्रन्य उपन्यास मे स्थान दिया 
गया है । 


उखड़े हुए लोग (१६५६) 

कथासार--उखडे हुए लोग” युद्धोत्तरकालीन स्त्री-पुरुप के विगडते- 
बदलते बनते सम्वन्धो का चित्र है। शरद और जया सम्मिलित जीवन 
व्यतीत करने का निश्चय करते हैं । उसे नेता भैया देशपांडे के यहा नौकरी का 
ठिकाना मिल जात्ता है। जया को लेकर खट्दरघारी पूजीपति राजनीतिक 
देशपाडे जी के स्वदेश महल मे शरद सात दिन रहता है श्रौर इन सात दिनो 
में देशपांडे जी के व्यक्तित्व की परतें उघडती चली जाती हैं। शरद को सभी 
प्राणी रहस्यमय लगते हैं । मायादेवी और देशपाड़े के सम्बन्ध और सूरज का 
बीता हुआ्आ जीवन सव कुछ उसे रहस्यमय लगता है । किन्तु धीरे-धीरे रहस्य 
की परतें खुलती चली जाती हैं । मायादेवी की कथा देशबन्धु के नीचता की 
कथा है | मायादेवी का विवाह किसी सम्पन्न व्यक्ति से हुआ था, परन्तु वह 
देशवस्थु पर मोहित होकर पति की हत्या का कारण बनी श्र उसने अपनी 
समम्त सम्पत्ति अपने प्रेमी देशवन्धु को भेंट की । मायादेवी की पुत्री पद्मा, 
श्रपत्ती मा और देशपाड़े जी के सम्वन्धो को घृणा से देखती हैं। स्वदेश महल 
का वातावरण उसे विक्षिप्त बना देता है। एक दिन मदमस्त हीकर देशपाडे 
पद्मा के कमरे में प्रवेश कर द्वार वन्‍्द कर लेते हैं । पद्मा सहसा खिंडकी से 
कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इस घटना के पश्चात्‌ जया श्रौर शरद 
स्वदेश महल से प्रस्थान कर देते-है । इस तरह इसकी सम्पूर्ण कथा सात 
दिनो के भीतर समाप्त हो जाती है । 

चस्तु-विघान---'उखडे हुए लोग! मे शरद और जया की कथा मुख्य 
कथा है और श्रन्य कथाएँ प्रासगिक है। अन्य कथा में देशपांडे, मायादेवी, 
पद्मा श्रौर म्रज की कथायें हैं । स्वदेशमहल की कथा का देशपाड़े, मायादेवी, 
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पद्मा, शरद और जया की कथा से सीधा सम्बन्ध है किन्तु सूरज को केथा का 
शरद और जया की कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। शरद और जया का 
-सम्मिलित जीवन बिताने का निश्चय, स्वदेश महल के नेता भैया देशपाडे के 
के यहा शरद को नौकरी मिलना, सूरज की पिछली जीवन-घटनाओं से अवगत 
होना मायाद्रेवी और पद्मा की स्वदेश महल की घटनायें, मायादेवी का अतीत 
जीवन, पद्मा को मायादेवी श्रौर देशपाड के घृशित' सस्बन्धो के कारण इृणा 
होना, देशपांडे के कारखाने मे हडताल होना और सूरज का नेता बनना, 
देशपाड़े के बलात्कार के डर से पद्मा का खिडकी से कूदकर आत्महत्या करता 
““ * * उपन्यास की मुख्य घटनायें हैं। उपन्यास की घटनाओ्रो से भ्रम होने 
लगता है कि यह शरद और जया की कथा है या स्वदेश महल की । शरद 
श्रौर जया की कथा होते हुए भी यह स्व्रदेश महल की कथा बन गई है, 
जया और शरद दर्शक बनकर घटनाओं को देखते हैं । लेखक युद्धोत्तरकालीन 
स्‍त्री-पुरुपो के बनते विगडते चित्र प्रस्तुत कर उखडे हुए लोगो को प्रस्तुत 
करना चाहता है । यह निश्चित्‌ है कि शरद, जया, सूरज और पंद्मा जीवन 
से उखडे हुए लोग हैं किन्तु उबंडे हुए लोगो और उपन्य+॥स की हडताल और 
श्रात्महत्या के बीच कोई सम्बन्ध सूत्र नही जान पडता है। श्रत' घटनाश्रो 
के बीच सम्बन्ध सूत्र नही हैं और न तकंसगत योजना, जिससे उपन्यास मे 
वस्तु-प्रन्विति का ग्रमाव खटकता है । घटनायें स्वाभाविक रूप से घटित न 
होकर, उष्न्यासकार के हाथो खिलोना बच गई हैं। शरद और जया का 
सम्मिलित जीवन पद्मा की आत्महत्या और हडताल आदि के प्रसग, उपन्यास 
के घिकास की दृष्टि से अस्वामाविक्र जान पडते हैं । हु 


चरित्र विधान---उपन्यास के सभी पात्र उखडे हुए लोग हैं | सभी 
हृटे हुए व्यक्तित्व हैं, उनका मविष्य अनिश्चित श्र श्रधकारमय है । देशपांडे 
छली और कपटी हैं और नायक-तायिका जीवन की कई मान्यताओ् के पोषक 
हैं। शरद विवाह को व्यक्तिगत समस्या मानता है । उखडे हुए लोगो के 
अग्रभावो का चित्रण करना ही लेखक का उद्देश्य है। इसलिए इसे चरित्र- 
प्रधान उपन्यास भी कहा जा सकता है। उपन्यास के चरित्र सजीव और 
विकसनणील हैं । लेखक की संवेदना भ्रधिकाश पात्रो के उद्घाटन मे प्रकट हुई 
हैं। देशवन्धु पुजीपति वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। शरद भर जया उपन्यास 
के केन्द्रविदु हैं और इन दो पात्रों के द्वारा लेखक अपने विचारों को प्रभ्निव्यक्त 
करता है ! शरद, जया, सूरज और कपिल मध्यमवर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं । 
सूरज साम्यवादी विचारधारा का पोषक मात्र है । कपिल को झाज के मध्य- 
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वर्ग का असली प्रतिनिधि कहा जा सकता है। प्रगतिवादी और प्रतिक्रियावादी 
दोनो विचारघारायें उसमे है। नारी स्वतन्त्रता का वह समर्थक है किन्तु 
प्रपती पत्नी को वहु घर की चारदीवारी के भीतर देखना पसंद करता है । 
इस उपन्यास में चरित्र विधान की हृष्टि से यथार्यवाद का सफलता से चित्राकन 
हुआ है । पात्र मृकत और विकसनणील हैं, इसलिए वे लेखक के कठपुतले नही 
है और प्राणवान हैं । 


उह्ं श्य--इस उपन्यास मे लेखक ने युद्धोत्तरकालीन व्यक्तियों को 
प्रस्तुत किया है । वलिन से श्रीमती दागमार ने एक सवाल किया है--'जया 
और शरद का विवाह प्रेमविवाह तो नही है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि प्रापने 
उपन्यास की रचना इस प्रकार क्यो की ?”१ उपन्यास का कया उद्देश्य है, यह 
एक विवाद्रग्रस्त प्रश्न है । उपन्यासकार वत़ाना चाहता है, सचमुच 
वास्तविकता तो यह है कि हम सव हुटे हुए व्यक्तित्व के लोग हैं, हमारे 
स्वामाविक गठन श्रौर व्यक्तित्व को इस तरह मरोड दिया गया है जैसे गीली 
मिट्टी से वनी सुन्दर मूति को कोई शअ्रत्यन्त निर्दयता से मरोड़ डाले | इस 
तरह की हमारी कुछ सूरतें हो गई हैं। हम देखते कही हैं, चलते कही हैं 
और वास्तविकता कुछ और है और हम इतने मुडे-तुडे हैं कि अपनी सारी 
शख्तियो को कही एक जगह केन्द्रित नही कर पाते और कष्ट पाते हैं ।* 
एक श्रनोखा विगृश्रम हमारे चारो ओर छाया हुआ है। वर्तमान ने 
हमारी कमर को तोड दिया है और किसी सुन्दर भविष्य की वात करना 
अ्रसमव हो गया है। “” हम लोग जैसे अन्घेरे कमरे मे मटक रहे हैं, आखो 
पर पट्टी बबी है श्रीर इधर उधर मठक रहे हैं।३” ग्राज का युद्धोत्तरकालीन 
हर व्यक्रित देशवन्धु है, श्राज हर बात के पीछे एक घनीभूत स्वार्थ, एक 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक प्रतिक्रिया का प्रतिकार है ' इस तरह युद्धोतर 
कालीन स्त्री पुरुषो के विगडते वदलते बनते सम्बंधों का चित्रण ही इस उप- 
न्यास का उद्देश्य है । 

यह एक व्यक्तिपरक उपन्यास है क्योकि व्यक्तियों के माध्यम से लेखक 
समाज के चित्र को प्रस्तुत करना चाहता है | लेखक उपन्यास में सडे गले 
वेयक्तिक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है | पूंजीपति देशबन्धु के चित्रण 
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२- चही, पृ० २९५, २२६। 
हे वही, पृ० २२६, २३० । 


श्छद्‌ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


के माध्यम से यह कहना एक लचर दलील होगी कि इसमें समाजवादी यथार्थे- 
वाद का चित्रण हुआ हैं । शरद श्रौर जया विवाह को एक व्यक्तिगत समस्या 
मानते हैं, सामाजिक नहीं । विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक व्यक्तिगत 
समभोता है, सामाजिक नही, यह नायक और नायिका की घारणा है | डाक्टर 
सुषमा घवन की श्रान्त मान्यता है, 'श्राज का मध्यवर्गीय युवक किस तरह 
सामाजिक नियत्रण को श्रस्वीकारता है, किस तरह सपनो का जाल बुनता है, 
क्रिस तरह जीवन की वास्तविकता से टकराकर टूटता है और किस तरह 
समभौतो की शरणा लेकर अपने व्यवितत्व का दमन वरता है - इसका विस्तृत 
चित्रण उपन्यास मे मिलता है | इस चित्रण के मूल मे लेखक की माक्‍संवादी 
विचार घारा है ।? डा० घबन ने अपने कथ्य मे दो विरोधी विचार प्रस्तुत 
कर दिये हैं, वे मानती हैं कि श्राज का मध्यवर्गीय युवक व्यवितपरक है, वह 
सामाजिक नियत्रण को अश्रस्वीकार करता है और दूसरी बात आरोपित लगती 
है कि यह्‌ समाजवादी या माक्संवादी समाज के उद्देश्य की स्थापना नही हुई 
है । इस उपन्यास मे युद्धीत्तरकालीन अग्रस्वस्थ व्यक्ति मूल्यों के स्थान पर स्वस्थ 
व्यक्ति मूल्यों की स्थापना समाज के परिपाश्व॑ में हुई है, इसलिये इसे व्यक्ति 
परक उपन्यासो की श्र णी मे स्थान मिलना चाहिए, माक्संवादी या साम्यवादी 
उपन्यासो की श्रेणी मे नही । 

अन्य उपन्यास 


प्रत बोलते हैं (१६५२) 


प्रेत बोलते हैं! मे एक शिक्षित युवक की पारिवारिक कथा है | उसके 
परिवार मे उसके बूढे माता-पिता, बड़ा भाई और भावज, विधवा बहिन झर 
उसका एक छोटा भाई है । विकट आर्थिक परिस्थिति के कारण समर का 
विवाह हो जाता है । पति पत्नी के बीच दुराव अधिक बढता है । आपने मित्र 
शिरीष की सहायता से सयुक्त परिवार से अलग होकर पुरातन ससस्‍्कारो को 
निकालकर नई ग्रृहस्थी चलाने का सकल्‍प लेता है । 

विचारो और सिद्धान्तो की सघनता से कथानक बोभिल हो गया है- 
इस उपन्यास में निम्नमध्यवर्ग का प्रतीक समर है किन्तु वह एक व्यक्ति भी 
है, केवल वर्ग का प्रतीक नही है। शिरीष समाज शास्त्रीय दाशनिक और 
लेखक के विचारों को भभिव्यक्त करने का एक साघन होने के साथ निम्नवर्ग 
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का एक व्यवित चरित्र है जो अपने जीवन के द्वारा निम्न वर्ग में व्यक्तित मूल्यों 
की स्थापना करना चाहता है । 

उपन्यास के श्रन्त मे लेखक प्रेतलोक से घोषणा करता है 'जिन्दगी की 
किसी भी घारा मे, किसी भी वन्धन भें हम छुप नहीं रह सकते हैं। हम 
कलमो में उतरेंगे, दिमागो पर छाएगे, हमे नये शरीर दो, हमे नया रूप दो, 
हम इन कष्टो मे नहीं रहेगे, हम निराकार नहीं भठकेंगे । 
प्रकाश फूट रहा है, हम एक दूसरे को पहचान रहे है-अब हम ज्योति से नही 
डरते । नाश के क्रातिकारी चरणों से सृजन होने लगा है, हमे भी उनके साथ 
नाचना है, क्योकि वह शित्र है श्रौर हम प्रेत हैं ।*” मध्यवर्गीय समाज का 
ब्रेत नया व्यक्ति है, जो नए जीवन की माग कर रहा है श्रौर इस नए जीवन 
में नए वैयक्तिक मूल्यों की माग की स्थापना करना ही इस उपन्यास का 
उद्देश्य है । 
समाजवादी जीवन दर्शन की स्थापना इस उपन्यास मे नही हुई है, 
इसलिये यह समाजवादी कृति नही है । शिरीष ने समर को वैयक्तिक विकास 
के लिए सामाजिक प्रतिवद्धता से अलग कर दिया है श्रौर ऐसी ग्रहस्थी की 
रचना की प्रेरणा दी है जहा समर अपने व्यक्तित्व का विकासत कर सके, इस- 
लिए समाज के परिपाश्व में नये वैयक्तिक मूल्यों की स्थापना के कारण, यह 
व्यक्तिपरक उपन्यास है । 

सर्वेक्षण--वस्तु-विघान की दृष्टि से देखें तो भगवतीचरण वर्मा का 
आखिरी दाव, भूले विसरे चित्र” और 'रेखा, उपेन्द्रनाश अश्रश्क के पत्थर 
अलपत्थर' के वस्तु-विवान मे सगठन और शआ्रान्विति हैं। मगवतीचरख वर्मा 
के सामर्थ्थ श्र सीमा मे जलप्लावन अस्वामाविक घटना है, उपेन्द्रनाथ 
अशएक के गर्मराख'ं और शहर में धूमता श्राईना' मे विखराव है और राजेन्द्र 
यादव का प्रेत बोलते हैं! का कथानक विचारों से वोभिल हो गया है। “भूले 
विख़रे चित्र! और गर्मराख' मे स्थूल घटनाए हैं किन्तु 'रेखा', “बडी बडी आ्रार्खें', 
वत्थर अल पत्थर', शहर में घूमता आईना, 'प्रेत बोलते हैं श्रौर उखड़े हुए 
लोग” में मनस्थितियो की अमिव्यक्ति से घटनाओं की स्थुलता कम हो 
गई है । 

भगवतीचरण वर्मा के समी पान्न, जहा अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं और वे व्यक्ति चरित्र भी हैं । वहाँ ग्रश्क के उपन्यासो मे अधिकाँश पात्र 
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वर्ग का प्रतिनिधित्व तो करते हैं किन्तु व्यक्ति बनकर कम उभरे हैं । राजेन्द्र 
यादव के उपन्यासो में व्यक्तित्व होते हुंए भी वे मध्यवर्ग का प्रतितिय्रित्व करते 
हैं । व्यव्तिपरक उपन्यास समाजसापेक्ष हैं इसलिए वे वर्ग का प्रतिनिधित्व भी 
करते हैं और व्यक्ति चरित्र भी हैं । 
इन व्यक्तिपरक उपन्यासो में व्यक्ति मूल्यों और व्यक्त स्वत॒त्रता की 
स्थापना हुई है । आखिरी दाव' मे व्यक्ति के सडे गले जीवन मूल्यों की, और 
'भूले विसरे चित्र' मे बदलते युगो मे बदलते व्यवित के जीवन मूल्यों की 
अभिव्यविति हुई है। 'सामर्थ्य श्लौर सीमा! में व्यवित परिस्थितियो का खिलोना 
है, 'रिखा” मे, शरीर की भूख से पीडित, नारी के वैयक्नि नैतिकता की कहानी: 
है। 'गर्मराख”' में निम्नमध्यवर्गीय समाज के परिपाश्व भे कुछ व्यक्तियों का 
चित्रण है; 'वडी वडी आखे' मे सस्थाओं के श्रधिनायकत्व से व्यवित स्वानत््य; 
पत्थर अल पत्थर में समाज से उत्पीडित व्यक्ति की पीडा है, शहर में घूमता 
आईना एक निराछ्। व्यक्तित की मन स्थितियो का सँरवीन है, प्रेत वोलते- हैं” 
मे वरिवार की पृष्ठभूमि पर व्यक्ति के नवीन मूल्यों की” स्थापना और 
“उखडे हुए लोग' मे युद्धोत्तरालीन बदलते समाज मे बदलते व्यक्ति के स्वस्थ 
जीवन मूल्यों की कहानी है ञ्रत इन उपन्यासो मे व्यक्ति मूल्यों और व्यक्ति 
स्वातत्य की चेतना का स्वर घ्वनित होता है । | 
अझत व्यंक्तिपरक उपन्‍्यासों मे सामाजिक और समाजवादी उपन्यासों 
की तरह वस्तु त्रिधान मे स्थूनवा की कमी है, पात्र वर्ग के-प्रतिनिधि होते के 
साश्र व्यक्ति चरित्र भी हैं और उनमे व्यक्ति मूल्यों की स्थापना हुई है और 
समाज मे रेहने हुए भी व्यक्ति के व्यवितत्व की रक्षा होती है। हि 
इस विवेच्यकाल के व्यक्तिपरक उपन्यासो के अन्तर्गत आखिरी दाव 
श्रौर 'रिखा' केवल भृज्ठ नारी की कया बतकर रह गई है। 'सामर्थ्य और - 
सीमा' के सभी व्यक्ति परिस्थितियों के पुतले हैं। “गर्म राख' मे मध्यवर्गीय 
युवक-युवतियों की यौन कुण्ठाए हैं-और 'शहर में घूमता भ्राईना' एक *“न्यूए- 
के व्यक्ति की मन स्थितियों और बिखरी हुई घटठनाओो- का अ्रजायवघर है । 
प्रेत बोलते हैं मे वोभिलती झौर 'उखडे- हुए लोग मे श्रस्त्राभाविकता है कितु 
भारतीय जब जीवन की बदलती प्रृष्ठभूमि पर वदलते जीवन मूल्यों के चित्र 
के कारणा भूले विसरे चित्र” इस विवेच्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है | 


डि्प्सेटल्ड्ड) 


व्यक्तिवादी उपन्यास 
अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद ,,. , 
व्यक्तिवादी-विचा रघारा का प्रभिप्राय व्यक्तिवादी जीवन:दर्शन से है । 
व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन पश्चिम मे आधुनिक युग के छः श्रस्तित्ववादी दार्श- 
निको--सारेन, किकेंगार्ड, फ्रेडरिक, नीत्से, कार्ल माक्‍स, गेब्रियल मार्सल, 
मार्टिन हेडेंगर और ज्यां पाल सार्च,के. जीवन-दर्शन मे अ्रभिव्यक्त हुआ है । 
जीवाद ने अस्तित्ववाद को समाज-विरोधी दर्शन के रूप में जन्म दिया है 
जो मानता हैं कि व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति का अश्रस्तित्व ही सब कुछ है । 
पतनोन्मुखी पु जीवादी अन्य व्यक्तिवाद की विक्ृतिया इस विचाराघारा मे श्रपना 
विकास पाने लगी हैं । ,यह व्यक्ति को वातावरण से श्रलग करके देखता है या 
अध्ययन- करता है, सामाजिक सम्वन्धो के बीच व्यक्ति का अध्ययन नही करता । 
इसके भनुसार समाज का अर्थ वस्तु-परकता है, व्यक्ति का निषेघ है, छल है; 
भुलावा है श्रात्मप्रवचना है । श्रस्तित्ववाद निविवाद रूप से व्वक्तिवादी दर्शन 
है । सारेन किकेंगाड के बारे मे यह माना जाता है कि उसका व्यक्तिवाद पूर्ण 
रूप से घामिक और दार्शनिक है ।) -- ४ 2 ॥ 
श्रस्तित्ववादी -विचाराधारा दो विरोधी पक्षो आस्तिकता,नास्त्तिकता के 
कूलौं को छूता हुआ अपने जीवन दर्शन को अभिव्यक्त कर रहा है। यास्पर्स 
और सात्र के विचार अस्तित्ववाद की मूल स्थापन्ताओं को अभिव्यक्त करते 
१ एच० जे०, व्लैकहैम :- सिक्स प्रैक्सिस्टेशियलिस्ट थिंकर्स, पेज-२१ । 
हिज-इृण्डिविजुअलिज़्म इज-होली रिलीजस एण्ड फिलोसोफिक, ए 
कन्सन्ट्र शन श्रॉन द इण्डिविज्ुनल आज द सोल सोर्स श्रॉफ द 
यूनिवर्स ह्य मैच टव विलिंग, आारथण्टिक वाइस 


१८० हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन . 


हैं । यास्पर्स की मान्यताए हैं कि आत्म चेतना जब पूर्ण रूप से जागृत होती 
है तब वह मेरी एकाकीपन और मुक्ति की चेतना है ।"” 'मेरा स्थान निर्घारित 
है ।* 'मेरा सार मेंरी मुक्ति मे है ।3' सात्र की मान्यता है कि 'जीवन स्वय 
ही अपना मार्ग निश्चित करता है ।४ मृत्यु जन्म की तरह एक शुद्ध तथ्य है, 
मैं मरने के लिए स्वतत्र नही हू (हैच्ेगर ), “व्यक्ति का अ्रस्तित्व सार सत्ता से 
पहले है ।*” “भ्रत श्रस्तित्ववाद की विशेषता है कि वह मनुष्य को विश्व से 
अलग देखता है |? यह व्यक्ति के श्रस्तित्व का दर्शन है ।” व्यक्ति मूल्यों का 
सामाजिक मूल्यों से सवध केवल वौद्धिक किवदन्ती है ।* अत अस्तित्ववाद के 
अनुसार व्यक्ति हर प्रकार के निर्णय के लिए स्वतन्त्र है। सात्रे के श्नुसार हर 
व्यक्ति स्वतन्त्र होने के लिए अभिषापित है और सहम्नस्तित्व ही उसके लिए 
नरक है । व्यक्ति की कुण्ठाम्रो का दायित्व परिस्यितियों पर न होकर व्यक्ति 
पर है । निस्सन्देह, अस्तित्ववाद व्यक्तिवादी दर्शन है । राजनीति विज्ञान के 


१. एच० जे० व्लंकहैस सिक्‍स श्रेक्सिस्टेन्शियलिस्ट थिकर्स, पेज ४८ । 
सेलल्‍्फ कानशसनेस व्हैन इट इज थोली श्रवेकेड इन कानशसनस श्राफ 
माह सोलीटड अड साइ लिवर्टी । 

२. वही, पु० ५०: “ माह सिचुयेशन इज डिटरमाइण्ड । 
वही, पृ० ५०-५१ ““'साइ श्रशेन्स इज साइ लिबर्टी । 

४. वही, पृ० १३५: लाइफ डिसाइड्स इस ओन सीनिंग । 

५ वही, पृ० १३६ * डेय इज ए प्योर फैक्ट, लाइक बर्थ श्राइ श्रम नोट 

फ्री इन आर्डर हु डाइ | 

६ वही, पृ० १६२ अक्सिस्टैन्स प्रोसीड्स अ्रशेन्स । 
वही, पर० १५१ द पेक्यूलरिटी श्राफः एक्सिस्टैन्सियलिज्म, देन इज 

देट इट, डील्स बिद द सेपरेशच आफ मैन फ्रास 
हिमसेल्फ श्रैण्ड द वल्ड । 

८... वही, पृ० १४६ : एक्सिस्टेन्शियलिज्म, आलसो, इज ए फिलोसोफी 

ख्राफ बीइंग | 

६. वही, पृ० १५८ दिस व्यू श्राफ रिलिशन झाफ इण्डिविजुश्रल वैल्यु- 


एशन हू सोशल बैल्यूएशन इज अन इनटेलेक्चुअ्रल- 
मेंथ । 


व्यक्तिवादी उपन्यास १८५१ 


क्षेत्र मे जान स्ट्रुआर्ट मिल ने 'आ्रान लिवर्टी' पुस्तक में व्यवित की स्वाघीनता 
का नारा लगाया किन्तु व्यक्तित की मुक्ति और उसकी स्वतन्त्रता को दार्शनिक - 
आधार शस्तित्ववादी दार्शनिको ने दिया है । 


व्यक्तिवादी उपन्यास * ॥॒ 
व्यक्तिवादी उपन्याम ने अस्तित्ववादी-जीवन-दर्शन को श्रपने उपन्यासो 


में अभिव्यक्त किया है । आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने उन सभी उपन्यासों 
को व्यक्तिवादी उपन्यास कहा है जिनमे व्यक्तिगत मनोविज्ञान या व्यवितगत 


जीवन चरित्र, व्यक्तिगत जीवनदर्शन, व्यवितगत जीवन घटना या व्यब्तिगव 
जीवन समस्या का निरुपण या निर्देश सर्वोपरि रहा करता है |" मैंने इस 


प्रकार के उपन्यासो को व्यक्ति-सापेक्ष-उपन्यासों की सज्ना दी है श्लौर जिनमें 
व्यक्रितिवादी दर्शन की स्थापना रहती है केवल उन्ही उपन्यासो को व्यवितवादी 
उपन्यासो से श्रभिहीत किया है । एक आलोचक की मान्यता है कि व्यक्तिवादी 
उपन्यासो में पात्र इन सामाजिक ग्रा्॒छादनो को उत्तारकर नग्न हुए और स्त्री 
पुरुष के रूप में आकर खडे हुए । इसलिए दूसरी श्रेणी के उपन्यासकारो की 
समस्या की मुख्य घुरी मानव के स्त्री-पुरुप रूप मे यौत सम्बन्धो के विविध-रूप 
थे ।* “व्यक्तिवादी उपन्यासो का ध्येय स्त्री-पुरुष के रूप मे चित्रित न करके 
व्यक्ति को मात्र व्यक्ति रूप मे चित्रित कर अपने विशिष्ट जीवन दर्शन की अभि- 
व्यक्ति करना हैँ | सुपमा घवन ने गलत मान्यताश्रों के श्राघार पर यह माना है 
कि व्यक्तिवादी तथा मनोविश्लेषणवादी उपन्यास स्थल रूप से एक ही कोटि के 
जान पडते हैं ।3 व्यक्तिपरक उपन्यासो को व्यक्तिवादी उपन्यासो की श्रेणी 
में रखने के कारण केवल व्यक्तिपरक्र उपन्य+स की विशेषताओं को व्यवितवादी 
उपन्यासो पर थोप दिया है | व्यक्तिवादी उपन्यासकार व्यवित और समाज 
के सन्धि स्थल पर नही खडा है । वह श्रकेले और स्वतन्त्र व्यवित का अध्ययन 
करता है जिसके लिए उसका श्रस्तित्व उसकी सार सत्ता से पहले 
है; वह अपने अस्तित्व के लिए स्वतन्त्र है। उसकी स्वतन्त्रता श्रबाध है और 
इस स्वतन्त्रता के कारुण वह अ्रभिशापित है। वह समाज शौर समाज की 
नेतिक मान्यताओं का कठपुतला नही है क्योकि वही अपना नियन्ता है। भरत 


जिन उपन्यासो मे व्यक्तिवादी-चेतना के दर्शन होते हैं, उन उपन्यासो को 
व्यकत्रितवादी उपन्यासो की श्रेणी मे स्थान दिया गया है । 





१. नन्‍्दढुलारे वाजपेयी : नया साहित्य * नये प्रश्न पृ श्८५ ॥ 
२. श्रालोचना, २, पृ. ३६ । 
३. सुषमाधवन ; हिन्दी उपन्यास, पृ ८८ । 


श्प्र हिन्दी उपन्यासो का पास्त्रीय विवेचन 
जनेन्द्रकुमार, अजेय, डा० देवराज, नरेश मेहता और मोहन राकेश इस 
विवेच्यकाल के व्यवितवादी उपन्यासकार हैं । 
जनेन्द्रकुमार ५ नि 
जनेन्द्रकुमार व्यवितवादी उपन्यासकार हैं । उनकी मान्यता है कि 
व्यक्ति का दायित्व असल में व॑यक्तिक और आ्रात्मिक है । यानी वह,जीवन में 
गर्भित है ।-यहाँ तक कि वह दावित्व के रूप में अनुभव में नही आता, स्वभाव 
सा लगता है | सच्चे दा यित्व का रूप यही है ।? व्यक्ति को सीधे, अपत्ते जीवन 
में मिलने वाला जो लाभ है वह साहित्य का श्रेय है । साहित्य श्रव श्रधिका- 
घिक व्यवितगत हो रहा है। पहले वह अपेक्षाकृत समाजकूत था। व्यकवित का 
समूचा प्रतिनिधित्व साहित्य मे चाहिये।* जंननन्‍्द्रकुमार ने समाज का प्रतिकार 
कर व्यवित के व्यक्तित्व को साहित्य मे प्रतिष्ठित किया । व्यक्ति का व्यक्तित्व 
ही नही, उसका आस्तित्व भी विचारणीय प्रश्त-है * “यहा पुरब मे श्रादमी 
अपने अस्तित्व मे जहा सहज होता है, जीवन वहा से प्रारम्म होता है। ये दो 
चीजें हैं, रहना भर जीना, 'ट्रु एन्जिस्ट' “द्ु लिव' 3 इतना होने पर अ्रस्तित्व- 
वादियो द्वारा प्रतिपादित श्रस्तित्ववाद मे उनको पूर्ां विश्वास नही है। “यह 
अस्तित्ववाद (एग्जिरटेंशोलिज्म) समन्वित अर्थ की आवश्यकता को मानो 
समाप्त कर देता है । उसे इतना अधिक छितरा देता है कि ज॑ंसे कुल होने मे 
किसी एक श्रर्थं अथवा भाव का होना, वसा मानना देखना मूखता है । 
जुनेन्द्रदुमार में अ्स्तित्ववाद का प्रतिछाया नही है। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासकार नही हैं क्योकि ज॑नेन्द्र आधुनिक श्र्थ मे. मनोवैज्ञानिक उपन्योस- 
कार साथंक नही है । इस श्रर्थ मे वे एक आत्मवादी उपन्यासकार हैं । ज॑नेन्द्र 
जी अपने को मनोव॑ज्ञानिक उपन्यासकार न वहुकर दाशंनिक उपन्यासकार 
कहने की इच्छा रखते हैं ।!* उन्होने व्यवितवादी दर्शन अपनाया है। जनेन्द्रकुमार 
ने माना है मैंव्यवित को ब्रह्माण्ड का वेन्द्र मान सकता हूँ । कारण, व्यक्ति 
चित खण्ड है। केन्द्र को चित में मान लेने से सारा ब्रह्माण्ड संजीव शर चिन्मय 





जैनेस्द्कुमार आलोचना १५ पृ. ६३ । 


हिल $। ना 


जेनेन्द्रकुमार : सा का श्रेय झौर प्रय, पु १३,२५। 
जैनेन्द्रकुमार . समय और हम, पु २१३ । 

४. वही, पृ. २१८। दि मी ॥॒ 

५... नन्दढुलारे वाजपेयी ; नया साहित्य, नये प्रश्न : पृ. २६१ । 


नर 
हर] 


व्यक्तिवादी ; उपन्यास श्यरे 


हो उठता है ।१ व्यक्ति को ब्रह्माण्ड का केन्द्र मानने के कारण जैनेन्द्र निश्चित 
रूप से व्यक्तिव्रादी उपन्यासक्रांर है क्योकि उनके उपन्यासो मे व्यक्तिवादी 
दर्शन की अ्रभिव्यविंत हुई है । 'जैनेन्द्रकुमार की व्यक्तिवादिता एक दार्शनिक 
आवरण लेकर अश्राती है ।”” ज॑नेन्द्र ने समाज के वन्धन को स्वीकार नही किया 
है । डा० सुपमा घवन की अन्त. धारणा है कि जैनेन्द्र की कला का स्थान 
व्यक्तिवादी और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के बीच की कडी है । और 
इन्होने मतोवेज्ञानिक उपन्यास का शिलान्यास क्रिया है।* जैनेन्द्रकुमार का 
मनोविज्ञान साधन है साव्य नही और उनमे केवल व्यक्तिवादी जीवन दर्शन 
की अभिव्यक्ति होने से मनोविश्लेषणात्मक श्रौर तथाकथित मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासों की कोटि मे रखना भूल होगी । 

'परख” (१६२६), 'सुनीता' (१६३२), 'त्यागपत्र' (१६३७), 'कल्याणी' 
(१६३६), सुखदा” (१६५२), विर्वत्तः (१६५३), ्यतीता (१६५३) 
'जयवर्धन! (१६५६) और “मुक्तिबोध/ (१६६५) इनकी उपन्यास कुतिया हैं 
जिसमे 'सुखदा', 'विवत्त', व्यतीत”, 'जयवर्धन' और 'मुक्तिब्रोध! इस विवेच्य- 
कान की क्वतिव्रा है और इनमे व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है । 
सुखदा (१९६५२) 

_ '“ क्थासार-यह सुखदा की श्रात्मकथा है । सुखदा और कात का विवा 
हिंत जीवन सुखी नहीं है । एक दिन गंगासिह नामक क्रॉतिकारी युवक छद्मवेश 
में उनके यहाँ नौकरी करने झ्राता है। वह गिरफ्तार हो जाता है | सुखदा को 
पता लगता है कि उसकी गिरफ्तारी मे ' कात का हाथ है । उसके समाचार को 
पडकर सुखदा के विचारों मे परिवर्तत होता है और वह सावजनिक जीवन मे 
प्रवेश करती है | हरीश से प्रेरणा ग्रहण करती है श्रौर लाल उसकी श्रोर 
आकर्षित होता है । सुखदा अपने पुत्र को नैनीताल शिक्षरा के लिए भेजना 
चाहती है। सुखदा के गहने लाल खरीद कर वापिस लौटा देता है । गाघीवाद 
का प्रमाव बढ़ता है और हरीश की पार्टी छिन्न-भिन्न हो जाती है। हरीश की 
गिरफ्तारी का पाच हजार का वारण्ट निकलतां है और कात हरीश को 
गिरफ्तार 'केरवाकर पाच हजार रुपये सुखदा को देता है। कात के प्रति 
घूणा से सुखदा का मन भर जाता है और वह घर छोडकर मायके चनी जाती 


हू 





१. जनेर्धकुमार समय श्रौर हंम प्र ६३।॥ 
३२: नन्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य, नये प्रश्व पृ १८६ | 
३. डा० सुषमा धवन : हिन्दी उपन्योस, पृ १६६-२०० । 
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है । मायक्रे मे वह क्षय रोग से पीडित हो जाती है । वह अपने दुर्भाग्य का 
रोना रोती है । 


वस्तु विधान--छुखदा क्री कथा ही इस उपन्यास मे अ्रभिव्यक्त हुई है 
श्र श्रन्य पात्रों मे--हरीश, लाल और सुखदा के पति कात की कथायें, सुखदा 
की आत्मकथा के रूप मे ही अभिव्यक्त हुई हैं। सब पात्रों की कथा बस्तुत- 
सुखदा की कथा को ही आगे बढाती है | गगासिह का सुखदा के यहा नौकरी 
करना, सुखदा को पता लगना कि उसको कांत ने पकक्‍डवाया है, सुखदा और 
कात के वीच अनवन उत्पन्न होता, सुखदा का क्रातिकारी दल के दो नेताझ्ो 
हरीण और लाल से मिलना, लाल और सुखदा के बीच सम्वध प्रगाढ़ होना, 
पुत्र को नैनीताल पढाने के लिए योजना बनाना, सुखदा का गहने वेचकर 
क्रांतिकारी दल को रुपये देना कितु लाल द्वारा लौटाना, सुखंदा का अपना घर 
छोड़कर लाल की अनुपस्थिति मे लाल के यहा रहना, सुखदा का घर पहुचना, 
हरीश की गिरफ्तारी में कात का हाथ होना और कांत का मुखविर बनता 
श्रौर अन्त मे सदेव के लिए सुखदा का घर छोडकर मायके चला जाना--इस 
उपन्यास की मुख्य घटनायें हैं । सुखदा ही कथा का केन्द्र है श्रौर इस दृष्टि से 
सभी घटनायें सुखदा की जीवन-कथा, चरित्र श्रौर मन३स्थितियो को स्पप्ट 
करने का कार्य करती है । इस उपन्यास का उद्देश्य सुखदा की व्यक्तिगत 
मान्यताग्रों को स्थापित करना है, इस दृष्टि से भी समी घटनाये उपन्यास के, 
उद्देश्य की ओर वढती हैं! श्रत इसका कथानक विस्तृत नहीं है और इस 
लघु उपन्यास में सुखदा के मावरों का आरोह-अवरोह होता है ५ वस्तु-विधान 
मनोवैज्ञानिक शिल्प से भू था हुआ है | यह सुखदा का अन्तरग है इसलिए गौर 
कथाओं के अभाव के कारण वस्तु-विधान मे पूर्रात अन्विति है । 
चरित्र-विधान--यह एक चरित्र-प्रधान उपन्यास है। यह पात्रो के 
प्रतर्जंगत की कहानी है किंतु सुखदा को छोडकर पात्रो का स्वतत्न अस्तित्व है 
ही नहीं | वात, हरीश झौर लाल केवल लेखक के कठपुतले हैं और उनमे 
हाड मास नही है । वे केवल लेखक के विचारो को व्यक्त करने के वाहऋ 
बनते हैं। केवल सुखदा यत्रचालित नही है क्योंकि वह अतर्जंगत की अभिव्यक्ति 
के कारण स्वतत्र व्यक्तित्व वन गई है । सुवदा की कहानी उसके ही शब्दो में 
संवेदनापूर्ण बन गई है । वह प्रारम्म मे ही कहती है : 'अपनी कहानी कहने 
चली हू, नही जानती । पर यहाँ इतनी ऊंचाई पर चोड़ के वृक्षों से घिरे 
भस्पठाल में पड़े पड़े कमी वहुत सूना लग आता है । एक रीतापन चारो शोर 
मुझे घेर लेता हैँ कि लील ही लेगा । समय खाजी रहता है और उसके शून्य 
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विस्तार पर मेरे ही जीवन की व्यर्थता यहा से वहा तक लिखी जान पडती 
है ।!१ कात एक उदार और निरीह पति है। सच्चाई यह है कि कात मे 
व्यक्तित्व है ही नहीं । वह दुबंलता और खोखले आदर्श का प्रतीक है। कात 
मे कितनी हीनता है । कात सुखदा से कहता है . मेरा पहला काम है कि 
तुम्हारे काबिल बनू , तुम्हारे काबिल कमाई के काबिल बतू ।॥* कात में 
निरीहता और हीनता की मावना सीमा को छू गई है। हरीश शौर लाल 
दोनो क्रातिकारी हैं श्रौर दोनो दो विचार-घाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
हरीश व्यक्तिवादी है श्रौर लाल साम जिंक । लाल कहता है घर ग्ृहस्थी मे 
यहा का व्यक्ति अब तक जुटा हुआ है और भारतीय नेतिकता उस परिधि में 
घेर कर उसे वद और निस्पद किये दे रही है ।3 अब पारिवारिक नही, 
सामाज़िक सस्क्ृति चाहिये ।3 हरीश में मारतीयता का श्रादर्श है । सुखदा के 
व्यक्तित्व को छोडकर उपन्यास के पात्रो मे सनीचता और मासलता का अ्रमाव 
हैं क्योंकि सैद्धाकिता का अधिक आग्रह है। सुखदा ने अपने श्रतर्जगत को अभि- 
-व्यक्त किया है, इसलिए यह कलात्मक सृजन है । 
उ््दे श्य---'सुखदा' मे सुखदा के प्रेम के उलभन की व्याख्या है । 
डा, गणोशन की मान्यता गलत है क्रिि इसमे प्रेम के उलभन की व्याख्या है 
पर उनका हृष्टिकोश सामाजिकता से ग्रधिक मनोवेज्ञानिक हैं। सुखदा वेवा- 
हिक जीवन से शअतृप्त होकर राजनीति के क्षेत्र मे श्राती है। वस्तुत उसका 
अचेतन मन अ्रतृप्त वासना की पति के लिए व्याकुल है किन्तु चेतन मन 
से वह इसे स्वीकार नही करती । राजनीति मे प्रविष्ट होकर भी 
जब वह लाल के प्रति श्राकृष्ट होती है तब यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी 
वासना, जो अ्चेतन में रहती है पति मे सतृप्ति का मार्ग न पाकर, दूसरी ओर 
से तृप्ति का मार्ग हूंढती है। लेकिन उसका चेतन मन उसे सामाजिक नियमों 
और कत्तंव्यों के पालन की प्रेरणा देता है ॥४ इन वातो की खीचतान कर 
लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि 'सुखदा' एक मनोवेज्ञानिक उपन्यास है । 
सुखदा मे प्रम के उलभन की व्याख्या न सामाजिक है, न मनोव॑ज्ञानिक किंतु 
लेखक जीवन के प्रति व्यक्तिवादी दृष्टिकोण भ्रमिव्यक्त्र करना चाहता है । 
प्रेम और जीवन की अस्तित्ववादी परिभाषा प्रस्तुत करता है । युखदा अमुक्त 


१. जनेल्रकुमार : सुखदा, पु ३। 
२. वही, पृ. ७२१ 

३. चही, पृ ११११॥ 

डड 


डा० गरोेशन हिन्दी उपन्यास साहिस्य का अध्ययन, पृ. ६४। 
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कामवासना से पीडित नहीं है। कही भी यह निर्देश नहीं है कि कात में 
नपु सकता है | केवल मुक्त जीवन के स्वाद के कारण सुखदा लाल के समक्ष 
आत्म-समर्पण करती है। यह लेखक की दमित वासनाग्रों का विस्फोट नहीं 
है यह तो नारी की मुक्ति श्रौर पीडा के दशेन की कथा है | नारो एक व्यक्ति 
हैं भर वह एक व्यक्ति के स्वततन्न अस्तित्व की कहानी हे, यह एक स्वतत्र 
और श्रमिशप्त व्यवित (नारी) की कहानी है । यह कहता ही लेखक का इस 
उपन्यास में उद्देश्य है । । 
जीवन के उत्तार चढावो को मेलकर सुखदा महसूस करती है “चारो 
ग्ोर से काट काटकर अपने को अझ्रलग करती गई, और एकाकी बनकर जिघर 
भागती हुई चली जाती हु, वहाँ देखती हु -रेत, रेत, रेत, । केवल मृग 
तृप्णिका । १ सुखदा का जीवन समाज और परिवार से बिल्कुल कटा हुआ है। 
उप्के सामने सिर्फ़ फलावट है, सिर्फ फेलावट । न घर है न दुकान, न मनुष्य, 
न समाज । वस केवल रिक्‍्तता सामने है जो दीखता है इसमे हृश्य बन उठा 
है ।* वहु॒ मानती है कि इतिहास के प्रवाह में, जग के विस्तार मे, व्यक्ति 
केवल अभ्रक ही नही है ।3 हरिदा व्यवितवादी क्रातिकारी है और सामाजिक ! 
लाल कहता है खुले मे आये और सामाजिक आधार पर चले | हमको 
अ्रपनी रीति -नीति के चीचे सामाजिक बुनियाद चाहिये ।४ लाल प्रत्याख्यान 
गौर हरीश को नेता मानकर लेखक व्यक्तिवादी विचारधारा की स्थापना 
करना चाहता है ॥ सुवदा सोचती है कि मृत्यु पा5६ और मुवित पाऊ ।॥* 
अत सुखदा के माध्यम मे लेवक़ जीवन के व्यवितवादी दर्गन की ग्रभिव्यवित 
करंत। है । लेखक ने सुखदा के अस्तित्व को, उसके व्यक्तित्व मे, उसकी मुत्रित 
की विचारधारा को अभिव्यक्त किया है । सुवदा अपने अस्तित्व और मुक्ति 
के लिए पीडित है । सात्र की शंव्दावली के अनुसार वह पति से मुक्त होते 
हुए भी भ्रामिषापित है । अस्तित्ववाद की पंरिभाषा के अनुसार वह मुक्त भ्ौर 
वद्ध, सीमित और प्रसीमित दोनो है । उपन्यास मे उसके 'चेतन मन का मनो- 
विश्लेषण है, अचेतव मन का नही । इस उपन्यास में चेतन सन का मनोवि- 


“१,  जैनेन्द्रकुमार, सुखदा, पृ ७। 
२. वही, प्रू ४। 

३. वही, पृ १२१॥ 

४. जेनेन्द्रकुमार, सुखदा, पृ. ८३े | 
५. वही, ए. ८८ । 
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एलेषण सावन है और अस्तित्ववाद साध्य है, इसलिए इस उपन्यास की सात 
की नई शब्दावली अप्तित्ववादी मनोविश्लेपण” परिभाषा से अभिहीत करना 
पडेगा। सा के अनुसार प्रायोगिक अस्तित्ववाद अचेतन मन के अ्रस्तित्व को 
“समानता है किन्तु 'अ्रस्तित्ववादी मनोविश्लेषण' अचेतन का मन प्रत्याख्यान 
कर उसको चेतन स्तर पर मानता है |” 'सुखदा' में सुखदा के अस्तित्व के 
प्रश्न को लेकर, -चेतन सत की अभिव्यक्ति हुई है । मूल रूप मे इसका मतो- 
विश्लेपण अस्तित्ववाद पर टिका हुआ है, इसलिए इस्ते व्यक्तिवादी उपन्यासों 
की श्रेणी में स्थान मिला है । 
'विंबत्त (१६५३) 
कथासार---भुवनमोहिनी एक रिटायर्ड जज की पुत्री होती है श्रौर 
वह जितेन को चाहती है | जिनेन एक शअ्रग्रे जी पत्रिका के सम्पादकीय विभाग 
में कार्य करता है और उसकी श्राथिक स्थिति अच्छी नही होती है। जितेन 
भुवनमोहिनी के विवाह के प्रस्ताव को अश्रस्वीकार कर देता है । भ्रुवनमोहिनी 
का विवाह मजिस्ट्रेट नरेशचन्द्र से हो जाता है । जितेन क्रातिकारी वन जाता 
है, और एक दिन रेल उडाकर भुवनमोहनी के यहाँ शरण लेता है। वह 
वीमार हो जाता है और मोहिनी उसकी सेवा करती है । जितेन भ्रुवनमोहिनी 
के आभूषण चुरा लेता है श्रौर फिर भुवनमोहिनी को ही उडा लेता है | वह 
भुवन॑मोहिवदी के वदले पार्टी के लिए पैसा मागता है। जितेन के विचारों मे 
पंरिवत्तंत होता है और वह पुलिस के समक्ष श्रात्मसमपित हो जाता है । 
वस्तु-विधान---विवत्त की कथा जितेन और भ्रुवनमोहिनी के इर्द- 
गि्दे चक्कर काटती हैं | अन्य पात्रों की कथाओं मे भ्रुवनमोहिनी के पिता और 
पति नरेशचन्द्र की कथाए हैं । यह लघु उपन्यास है और इस लघु उपन्यास मे 
व्यर्थ की घटनाओ को स्थान नही मिला है | भुवनमोहिनी और जितेन के बीच 
अनवन, भुवनमोहिनी का विवाह, क्रातिकारी जितेव का रेलगराडी उडाना, 


१. जोने पाल सार्टरे . दिस दज:साइ फिलासफी, एडीटेड बाइ व्हिद 
“बर्नेंट, पु २२१ । 

एम्पिरिकल साइकोश्रनालिजिज, इन फैक्ट, इज बेस्ड श्रॉत द हाइयो- 
थिसिज, श्राफ द असिस्‍्टेंस गझ्ञाफ श्रेन अ्रनकानशस साइकी, व्हिच, 
शान द प्रिन्सिपिल एसकीप्स द इन्दुशन श्राफ द सब्जक्ट | एक्सि- 
स्टेन्शल -साइकोअनालिजज रिजेक्ट्स द हाइपोथीसिस -ग्राफ द 
अ्रनकास्शस, इट सेक्‍स द साइकिक् ऐक्ट्स कोएक्सटेन्सिव विद 
कान्शसनेस । 


श्र हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


भुवनमोहिनी के यहा कुछ दिन ठहरना, भ्रुवनमोहिनी के आभूषण चुरावा, 
भुवनमोहिनी को उडाना और अन्तत जितेत का पुलिस को आत्मसमर्पण-इस 
उपन्यास की प्रमुख घटनाएं हैं । उपन्यास में मुख्य कथा का ही विकास हुत्ना 
है और अन्य पात्रों क्री कथाप्रो का स्थान गौण है। उपन्यासकार व्यक्ति के 
विवत्तं, ग्र थियो को ग्रभिव्यक्त करना चाहता है। जितेन के मन के विवत्तें 
और ग्रथियों की श्रभित्यक्ति के लिए उपन्यास में अस्वामाविक घटनाम्रों को 
स्थान मिला है जैसे भुवनमोहिनी को छचुराना श्रादि। उपनन्‍्यासो की बदलती 
घटनाओ के विकास मे कोई तकंसगत योजना नही है । भुवनमोहिनी की जितेन 
की सेवा, जितेन द्वारा श्राभूषण और मोहिनी को उडाने में कोई तक॑ संगत 
योजना नही है इसलिए मनोवैज्ञानिक वस्तु-शिल्प होते हुए भी श्रस्वाभाविक 
घटनायें उपन्यास मे स्थान प। गई हैं। श्रतः वस्तु अ्न्विति की दृष्टि से यह 
उपन्यास सुन्दर उदाहरण नही है 


चरित्र-विधान--जितेन और श्रुवनमं।हिनी इस उपन्यास के नायक 
और नायिका हैं और भन्य मुख्य पात्र मे नरेश है । ब्ज॑नेन्द्र को श्रपने हर पात्र 
पर पूर्ण अधिकार है भौर कोई भी उनके प्रमाव से मुक्त नहीं है। प्रारम्भ मे 
सनकी भुवनमोहिनी, अपने पति नरेश पर पूर्णा आधिपत्य रखती हुई, प्रेमी की 
सेवा करती है । जितेन के मन मे ग्र थि है, कुण्ठा है । उसका रेलथाडी उना, 
आभूषण चुराना और भुवनमोहिनी को उडाने में उसके मन की कुण्ठा अभि- 
व्यक्त होती है । नरेश सुखदा के कान्‍्त का दूसरा रूप है किन्तु कान्‍्त की तुलना 
में इसमे शक्ति है, व्यक्तित्व है । विनोदी व्यक्तित्व रखते हये भी नरेश पत्नी 
के व्यवितत्व के समक्ष बोना है । ज॑नेन्द्र के पात्रों मे अस्पष्टता रहती है और 
“विबत्त ” के पात्र अस्पष्टना से सुक्त नही है । जितेन, नरेश और 'भ्रुवन मोहिनी 
सभी पात्र लेखक के व्यक्तित्व के कठपुतले हैं; लेखक के व्यक्तित्व के साचे हैं, 
लेखक के व्यक्तित्व से अलग श्रपना व्यक्तित्व अभिव्यक्त नही करते हैं! जितेन 
एक विकसनशील पात्र है किन्तु जितेत का विकास अस्वाभाविक रहा है| नरेश 
पूर्णा रूप से सपाट पात्र है| भ्रुवनमोहिनी के विवाह के पहले और 
विवाह के बाद के व्यक्तित्व में कोई सम्बंध सूत्र नहीं है। जितेन पूर्ण 
रूप से व्यक्तिवादी पात्र है और नरेश और मुवनमोहिनी परिवार मे रहते 
हुए मी परिवार से कटे हुए दो अलग व्यकित हैं । पति पत्नी से अधिक दो 
व्यक्तियों के रूप में श्रमिव्यक्त हुए हैं इसलिए इन्हें भी व्यवितवादी पात्र मानना 
चाहिये । तीनो पात्र व्यक्तिवाद के पुतले है, जीवन का स्पन्दन और चेतना 
उनमे नही है । 


व्यक्तिवादी उपन्यास श्ष& 

उहे श्य--लेखक जितेन के वारे मे लिखता हैं अपराध उसका स्वभाव 
नही है। मानों कही दवाव है, ग्रथि है, विवत्त है जिसके कारण स्वभाव 
विभाव को अपना सक्रा है । विवर्त्ता के अन्त मे विमाव का शमन होता है श्रौर 
नायक जितेन के चित्त का परिप्कार कथा की मुवनमोहिनी के अ्रसदिग्ध पर 
मर्यादाशील स्नेह के प्रभाव से ही निष्पन्त होता है ।* व्यक्ति के मन के विवर्त 
को अ्रभिव्यक्त कर शमन करता ही उपन्यासकार का इस उपन्यास में उद्ं श्य 
है । रेलगाडी उडाना, आभूषण चुराना और भ्रुवनमोहिनी को उडाने मे उसके 
मन का विवत्तं अभिव्यक्त होता है । नायिका के अमर्थादाशील आत्मसमर्पण से 
जितेन का पुलिस के समक्ष आत्मसमपंण उसके विवत्त का शमन है । 


इस उपन्यास में जितेन भ्रौर भुवनमोहिनी के अ्रवेतन मन की अभि- 
व्यक्ति नही है। घटनाओं श्रीर चेतनमन के परियपाएवं मे लेखक ने प्रेम श्रौर 
विवाह के दृष्टिकोण को व्यक्तिवादी ढंग से प्रस्तुत किया है । विवाह एक 
सामाजिक समस्या है किन्तु जितेत और भरुववमोहिनी की श्रनवन और सुवन- 
मोहिनी का विवाह व्यक्तिवादी घरातल पर स्थित है । नरेश की अपनी विवा- 
हिता पत्नी को श्रत्यधिक स्वतत्रता देना व्यक्तिवादी हृष्टिकोश की श्रमिव्यत्रित 
है । जितेन भुवनमोहिनी और नरेश सभी व्यक्तियों के श्रलग अलग घेरे हैं । 
भुवनमोहिनी लेखक के विचारो को प्रकट करती है 'हम जो हैं है, हर एक को 
खुद होने को स्वतत्रता है ।४” व्यख्तिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति के 
कारण इस्त उपन्यास को व्यक्तिवादी-उपन्यासो की श्र णी मे स्थान मिला है । 
व्यतीत (१६५३) 

कथासार--श्रात्मचरितात्मक उपन्यास व्यतीत” मे नायक जयन्त ने 
अपने श्रसफल प्रेम की कहानी कही है । बी० ए० के पश्चात सिविल सर्विस 
की कामना थी किन्तु उसे केवल एक अग्रेजी पत्र का सहसम्पादक बनना पडा । 
बह कविता भी करता था। सम्पन्न पिता की पुत्री अनिता उसे जी जान से 
प्यार करती थी, किन्तु उसने उग्ने स्वीकार नही किया । उसका विवाह चन्द्री 
से हुआ किन्तु उसका पुरुषत्व तनिक भी चचल नही हुआ । चद्री को छोडकर 
सेना मे कमीशन लेकर कंप्टन बन गया । अनिता ने स्त्रय को जयन्त के समक्ष 
समपित कर दिया किक्तु अनिता को छोडकर उसने जीवन उस को ही छोड 
दिया और गरिक वस्त्र अपना लिए । 


१ जनेन्रकुमार : विचत्त, भुमिका । 
२. वही, पु० श्८ । 


१६० हन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


वत्तु-विधान--व्यतीत' में नायक जयन्त की कथा के चारो ओर 
अन्य पात्रों की कथाए गुश्री हुई है । अन्य पात्रों की कथाओं में चन्द्री, अनिता, 
सुमिता और मिसेज कपिल आदि की कथाए हैं। जयन्त की प्रेमका अ्रनिता 
का उसके पिता की मृत्यु के साथ घर की व्यवस्था करना पुरी दम्पत्ति-अनिता 
और उमके पति का जयन्त के दर्पतर में मिलना, जयन्त का मालिक की पुत्री 
सुर्मिता के साथ अभिसार कर छोड देना, अपने मित्र कुमार को विदेश जाते 
समय उर्सकी वहिन चद्री को केवल रोकने के कारण विवाह करना, चन्द्री द्वारा 
जयन्त के घर की व्यवस्था सम्मालेना, सेना के 'कमीशन पर जाना, उसकी 
बीमारी के समय कपिल दम्पत्ति की सेवा करना, अनिता का आत्मसमर्पण और 
जयन्त का गेरिक वसन पहनकर निकल पडना-उपन्याम की मुख्य घटनाए हैं। यह 
लघु उपन्यास होते हुए मी मनोवज्ञानिक शिल्प की विरलता के कारण घटना- 
प्रधान हो गया है । इसमे जयन्त ने, आत्मचरितात्मक शैली मे, अपने झ्रसफल प्रेम 
की कहानी कहती हूँ । उपन्यास में जयन्त का चन्द्री से विवाह अस्वीमाविक जान 
पडता है । कुमार के विदेश जाते समय चद्री को रोकने से विवाह करना असगत 
जान पडेता है । जयन्त का सुमिता के साथ अभिसार की उठना का भी उपन्यास 
के विकास के साथ कोई सम्बंध नही है । जयन्त की सेवासुश्रुषा करने की 
घटना ने मी उपन्यास के विकास में सहायता नही की हैं। यह सही है कि 
समी पात्रों की कथा जयन्त की कथा से जुडी है किन्तु जयन्त की श्रसफल प्रेम 
कहानी के चित्रण में कुमार और कपिल दम्पत्ति की कथाओं का कोई हाथ नहीं 
है । इसका कथानक शिथिल और अस्पप्ट है । इसमे अस्वामाविक घटनाझ्रो 
को स्थान मिल गया है, इसलिए श्ूखलावद्ध घटनाओशो के श्रभाव में उपन्यास 
की अन्विति की रक्षा नही हो सकी है । 
चरित्र-विधघान--जयन्त उपन्यास का नायक है और श्रनिता नायिका । 
जयन्त व्यक्तिवादी उपन्यासकार का व्यक्तिवादी नायक है और अनिता व्यख्तिवादी 
नायिका 4 जयन्त एक असफल प्रेमी श्र असफल पति वनकर जीवन से पला- 
यन करता है | यह जीवन के पलायन का प्रतीक है । श्रनिता सुखदा और 
भ्रुवनमोहिनी थी तरह श्रपने प्रेमी को आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाती 
है | अनिता एक पत्नी होते हुए भी उपन्यास मे एक ब्रेमिका के रूप में अभि- 
व्यक्त हुई है जो आत्मसममर्पणा के समय कहती है “कहती हू में यह सामने 
हू । मुझको तुम ले सकते हो । समूची को जिस विधि से चाहे ले 
सकते हो ॥7' चन्द्री भी कुण्ठाओो से पीडित नारी है और अन्य पात्रो का 


१. जेंनेन्द्रकुमार ; बिवत्तं, पु० १६३ । 


व्यक्तिवादी उपन्यास १६१ 


व्यक्तित्व भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ्ना है। “्यत्तीत' के पात्रों में 
जयन्त, अनिता भ्रौर चन्द्री आदि सम्ी पात्र बुद्धिवादी की टेबल प्र बनने और 
बिगइने वाले पात्र हैं। पात्रो का व्यक्ति जैनेन्द्रीय व्यक्तित्व है। पात्रों का 
जीवन जैनेन्द्र की लेखती से परिचालित है । “व्यतीत' के पात्रो मे कोई व्यवितत्व 
नही है | उनक्री परिस्थितिय्रा मिथ्या है । जितेन प्रकर्मण्य श्रौर अव्यवहारिक 
व्यक्ति है। इसे हमारी सहानुभूति नही मिलती है । उपन्यास के सभी पात्र- 
जितेन, अनिता और चर्धी कृत्रिम, अस्वामाविक और अमासल हैं। इन पात्रों 
में लेखक का मत और पूर्वाग्र हों की अभिव्यत्रित हुई है " जहा तक विकास का 
प्ररत है, जितेन प्रारम्म से अन्त तक पत्रायनवादी हैँ अनिता आत्मसमपेरण को 
श्रोर उन्मुख होने वाली प्रेमिका हें और चन्द्री एक कुण्टित और सनकी यवती 
आर पत्नी है, इमलिए यात्रो के व्यक्तित्व सपाट हैं, उनमे विकास की सम्भा- 
वनाओ का अमाव हूँ । इन पात्रों में जीवन की स्पन्दन और चेतना का 
श्रमाव हूँ । 
उद्दे ्य--जयन्त ने अपने गत जीवन के उहापोह मे जीवन वी व्यर्थता को 
अभिव्यकत किया है । उपन्यास करे अ्रन्त मे जयत्त कढ्ता है, लगता हूँ जीवन व्यथ 
भार ही है क्यो कि कही इसे कभी देकर सो नही सका, ताकि कुछ पा जाता 
और यो भटकता न फिरता ।?” जग्रन्त के इन शब्दों को उपन्यासकार ने उप- 
न्यास के श्रन्त में सार के रूप मे प्रस्तुत किया है, किन्तु उपन्यासकार का 
उद्देश्य व्यक्तिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति है। यह सही है कि ग्राथिक 
विषमता के कारण जयन्त अरीता को नही अपना सका । इसलिए व्यवितवादी 
विचारघारा को ग्राथिक आधार प्रदान नही किया है । व्यक्ति की व्यक्तिवादी 
कुण्ठा ही इस उपन्यास में है । इस उपन्यास मे न तो जयन्त की अपनी कोई 
जीवन दृष्टि है श्रौर न उपन्यासकार ही कोई विशेष मन्तव्य प्रकट कर 
सका है । 
एक व्यक्तिवादी उपन्यास है | अपने व्यक्तिकप को सामाजिक रूप 
में मिलाने के लिये जयन्त ने चन्द्री से विवाह किया । वह कहता है कि विवाह 
सामाजिक है । हम दोतो ने अश्रच्छी तरह देखा कि वह सामाजिक है। हम दो 
व्यक्ति रूप. मे ही मिले, नियत और एकाकी व्यक्ति ।* उसके शब्दों मे कहने 
मात्र को विवाह सामाजिक है किन्तु उसने विवाह के सामाजिक दायित्व को 
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न सम्माल कर जीवन से पलायन क्रिया | अनिता से प्रेम और चन्द्री से विवाह 
विषम विवाह के सामाजिक पहलु को हमारे सामने न रखकर व्यव्तिवादी 
पहलू को रखा है। एक समय आया जब जयन्त ने महसूस किया, भअनिता 
भी गई, चन्द्री मी चली गई, अब अकैला हू । झादमी श्रकरेला श्राता, अकेला 
जाता है, बाकी बीच का भमेला ही तो है ।१ इस अक्रेलिपन की अ्रभिव्यकित 
में जयन्त की व्यक्तिवादी विचारघारा प्रकट होती है । श्रनिता का आत्म- 
समर्पण उसकी व्यक्तिवादी विधारथारा प्रकट करती है। अन्त में जयन्त 
द्वारा गेरिक वस्त्र पहिनक्रर जीवन की व्यर्थेता की अ्रभिव्यक्ति व्यव्रितवादी 
विचारधारा की अभिव्यस्ति है । व्यख्तिवाद विचारधारा की अभिव्यल्ति 


होने के कारण इस उपन्यास को व्यक्तिवादी उपन्यासो की श्रेणी में स्थान 
मिला है १ 


जयवर्धन (१६५६) 

“जयवधघंन' डायरी शली मे लिखा गया जनेन्द्रकुमार का उपन्यास है । 
लेखक ने भविष्य के, इक्तीसवी शताब्दी के प्रारम्म के काल्पनिक श्रधिपति 
जयवर्धन को, एक अमरीकी पत्रकार हुस्टन के डायरी के पृष्ठो के माध्यम से 
झ्रकित किया । जयवधघन भारत का अ्रधिपति है श्ौर वह आचाय॑ की पुत्री 
इला के साथ रहता है । इला और जयवर्घन का विवाह नही हुआ है । विवाह 
न होने और साथ रहने के कारण बडे बड़े नेताञ्रो के मत के भीतर जबवर्धन 
के प्रति रोष है | हस्टन राजकीय व्यवित होने के नाते जयवर्घधन और इला 
की अतिथि रहत। है । कुछ सप्ताह के कार्यकाल मे वह आचाये, स्वामी चिदा- 
नन्‍्द, नाथदम्पत्ति और इन्द्रमोहन से मिलकर, जयवर्घन के व्यक्तित्व के बारे 
मे उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का अ्रधष्यवन करता रहा । वह जयवर्धन का 
ग्रतरग लेने झ्राया है पर जयवर्धन कहते हैं . मित्रवर, अ्रतरग लेने के लिए 
नही, न देने के लिए है । तभी मगवान ने उसे अन्दर ढक रखा है ॥*” हुस्टन 
ओऔर जयवर्धन, इला, नाथदम्पत्ति स्वामी, आचाय और इन्द्रमोहन के सलापो 
के अ्रतिरिक्त कतिपय घटनाएं घटित होती है | भ्राचार्यं जेल से मुक्त होकर 
शिवधघाम पहु च जाते है | जयवर्बन के विरुद्ध पडयत्र रचा जाता है। राष्ट्रीय- 


परिषद के समक्ष जयवर्थंन अपने को राजकीय--उत्तरदायित्व से मुक्‍त कर 
लेते हैं । 
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चस्तु-विधान--इस उपन्यास में जयवर्धन की कथा को, अ्रमरीको 
पत्रकार श्री हस्टन ने श्रन्य पात्रो इला, ग्राचाय स्वामी चिदानन्द, नाथ दम्पत्ति 
झ्लौर इन्द्र मोहन की कथाओं के साथ कहा है । श्री हस्टन, मारत के श्रधि- 
पृति, जयवर्व न के यहा, राज्य के नाते कुछ दिन ठहरते हैं। उस समय वे 
आचार्य की पुत्री इला, आचाय॑ स्वामी चिदानन्द, नाथ दम्पत्ति और इन्द्रमोहन 
से बातचीत करते हैं। भ्राचा्य की पुत्नी इला जयवर्धत के साथ रहती है और 
झ्राचार्य जेल में है ।" सलापो के श्रतिरिख्त बहुत कम घटनाये घटित होती है । 
ग्राचार्य का जेल से मुख्त होता, उनका शिवधाम पहुँचना, सभी विरोधी 
नेताश्रो का जयवर्धन के विरुद्ध पडयत्र रचना भ्रौर तदुपरान्त राष्ट्रीय परिषद्‌ 
के समक्ष जयवर्धन का अपने को राजकीय उत्तरदायित्व से मुकत्त करा लेना 
इस उपन्यास की मुख्य घटनाएं हैं | उपन्यास में घटनाओ्रो की अ्न्विति का 
प्रशन ही नही उठता है क्योंकि इसमे घटनाएँ नाम मात्र को हैं। सम्पूर्ण 
उपन्यास में विचार ही विचार हैं। यह उपन्यास दाशंतिक--विचारों की 
बोभिलता और मनोवैज्ञानिक उलभनो से मरा है। लेखक भी मानता है, “उस 
सामग्री को मैंने किचित और यहा के अनुकूल बनाने के लिये जहा तहा ही 
तनिक छुप्मा या छेडा है। विधिवत्‌ उपन्यास का रूप तो उसे फिर भी नही 
मिल सका है ।*” विचारों की वोभिलता के कारण उपन्यास मे विचारों के 
सूत्र विखरे पडे हैं, वे उपन्यास के प्रारम्म से शर्त तक नही जुड पाते हैं । 
वस्तु विधान मे पर्याप्त जटिलता है । जहा तक वस्तु विधान मे मनोव॑ज्ञानिक 
शिल्प का प्रश्न है, यह उपन्यास वस्तु विधान की दृष्टि से एक नई उपलब्धि 
हो सकती हूं किन्तु दार्शनिक जटिलता की दृष्टि से यह वस्तु श्रन्विति की रक्षा 
नही कर सका हूँ | जयवर्धन के व्यवितत्व का चित्रण करना ही उपन्यासकार 
का मुख्य उद्देश्य जान पडता हूँ, और इस दृष्टि से विचारों की वोभिनता 
होते हुए और पस्पष्टता होते हुए भी उपन्यासकार अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने 
मे, वस्तु विधान में श्रन्विति ला सका हैँ। यह निश्चित हूँ कि स्वल्प कथा 
और स्वल्प वस्तु होने के कारण, यह कथाहीन और वस्तुहीन उपन्यासो की 
परम्परा मे एक महत्वपूर्ण कडी माना जाएगा । उपन्यास की अल्प घटनाएं 
स्वामाविक और ख्यूखलाबद्ध दृष्ठि से जुडी हुई हैं ॥ अस्वामाविक घटनाशओो 
को उपन्यास में स्थान नहीं मिला है। विचारों की बोभिलता से इसे मुक्ति 


१. जुनेस्रकुप्तार . जयवर्धत पुष्ठ प्रारम्भिक । 
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प्रदान करे तो वस्तु विधान भे यह एक नई उपलब्धि है। 
चरित्र-विधान--जयवर्धन इस उपन्यास का नायक है भौर इला 
सायिका | भ्रन्य पात्रों मे आचार्य स्वामी चिदानन्द, नाथ दम्पत्ति, और इन्द्र 
मोहन थ्रादि है । जैनेन्द्रकुमार ने इस उपन्यास मे न व्यक्ति दिया है श्रौर न 
टाइप । जैनेन्द्र के पात्र केवल प्रतीक है | यहा हर पृष्ठ पर पात्र नही बोलते, 
लेखक बोलता है: वे हाड मास के पुतने न होकर जैनेन्द्र के विचारों के 
वाहक है । इला श्लौर लिजा, आचाये और चिदानन्द, मिस्टर नाथ श्रौर इन्द्र- 
मोहन सभी निर्जीव है, क्योकि उनमे प्राणो की चेतना नहीं है । इस वात मे 
पर्याप्तं सत्यता है, आचार्य को गात्रीजी की छाया माना जाय तो उनकी 
मांपा जैनेन्द्र की है, जयवर्धंन पर नेहरू जी की छाया डाली गई है परन्तु उससे 
श्रश्चिक उत्कट जनेन्द्र है, चिदानन्द में श्री गोलवलकर का आमास है पर उससे 
भी अधिक उत्कट उसमे जैनेन्द्र हैं। इन्द्रमोहत आ्ातकवादी है परन्तु जैनेन्द्र 
माडलकार, ज॑नेन्द्र का दार्शनिक तटस्थ हुस्टन स्वय जैनेन्द्र जी का प्रतिविम्ब 
है । यहा तक की इला भी जैनेन्द्र का ही नारी सस्करण है । इस उपन्यास में 
जनेन्द्र ने जनेन्द्र से जैनेन्द्र को तोला है तो फिर अन्तर कैसे दिखाई देता ।” 
पात्र जेनेन्द्रीय विचारों के प्रतीक हैं उनमे विकास की सम्मावनाए नहीं है । 
एक आलोचक की अ्रान्त घारणा है कि इस उपन्यास का केन्द्र जयवर्धन में 
नही, इला में है क्योकि उसी को लेकर समी प्रमुख पात्रों की मानसिक 
ग्र थियो की सुंष्टि हुई है और उसके मोचन पर ही कथा की परिणति प्राप्त 
हो सकी है ।* उपन्यास का प्रधान पात्र जयवर्धन है, इला नही, इला केवल 
माध्यम है । जयवर्धन के व्यक्तित्व की ग्रभिव्यक्ति के लिये और सभी पात्रों की 
प्रतिक्रिया जयवर्धन के व्यक्तित्व के उद्घटन के लिए व्यवत हुई है । हस्टन इला 
के माध्यम से जयवेधंन का अन्तरग आकना चाहता है, इला का नहीं । इला, 
लिजा, आचार्य स्वामी चिदानन्द,मिस्टर नाथ, इन्द्र मोहन और जयवधघेन सभी 
विचारों और मानसिकता के ताने वाने से बरुने हुए व्यक्तित्व हैं । उनमे प्राणो 
की चेत्तवा और मांसलता का स्वेथा भ्रभाव है । यह मानता सरासर गलत है 
कि जयवर्धन का हस्टन तो स्पष्ट रूप से मनोविश्लेषक होने की दुह्ाई देता 
है ।३ हुस्टन मनोविश्लेषक न होकर, एक दार्शनिक पत्रकार हैं, वह पात्रो के 
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३. रुखवीर रागा--हिन्दी उपन्याय्ों से चरित्र-चित्रण्ण, एु० ३६७ । 
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श्रन्तरग जीवन मे फकाककर उनके व्यत्तित्व का प्रकाशन करना चाहता है । 
केवल अन्तरग जीवन की अभिव्यक्ति के कारण कोई भी पान्न 'मनोवैज्ञानिक 
केस नही बन सकता है । सभी पात्र अ्रमान्सल और जेनेन्द्रीय विचारो के प्रतीक 
होने के साथ, व्यक्तिवादी चेतना के प्रतीक हैं । 


उद्ं श्य--जनेद्ध एक व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। आज से लगभग 
पचास वर्ष आगे आझाने वाले मचिप्य की कल्पना करके 'जयवर्धन उपन्यास 
लिखा गया है । उसकी भविष्य की कल्पना सानवीय-समाज के नव निर्माण 
की कल्पना न होकर, उन व्यक्तियों की कल्पना है जो भविष्य निर्माण करेंगे । 
इस उपन्यास पर यह श्रारोप लगाना गलत है कि भारतीय समाज के विचारों 
को वैचेन करने वाली अ्रथवा नई विचारघारा को प्रोत्साहित करने वाली 
ग्राथिक, राजनेतिक परिस्थितियों को अकित करना आवश्यक नहीं समझा ।* 
जैनेन्द्रकुमार एक व्यक्तिवादी विचारक है इसलिए उनके कृतित्व को सामा- 
जिकता और समाजवादी प्रवृत्तियों के श्राधार पर तोलना व्यर्थ है। व्यक्ति- 
वादी विचारधारा को श्राधार मानकर ही उनके उपन्यास के उहँ श्य को स्पष्ट, 
किया जा सकता है । मारतीय समाज की राजनेतिक, श्राथिक शौर सामाजिक 
परिस्थितियो का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य नही है। वस्तुत इसमे 
जयवरधंन के व्यक्तित्व पर पडने वाले घात प्रतिधातो का चित्रण हुआ है । एक 
झनन्‍्य आ्रलोचक ने एक और गलत दृष्टिकोण माना है कि जयवर्धन दिगश्नात 
राजनीत्ति की कोई नई परिमापा देने के लिये सामने श्राया है ।* दिगृश्नात 
शजनीति की नई परिभाषा देना इस उपन्यास का उद्देश्य नही है। लेखक ने 
जयवर्ध॑न के व्यक्तित्व का उद्घाटन किया हैं । जयवर्घन के व्यक्तित्व को पहली 
बार देखने पर हस्टन ने लिखा, 'जयवर्धन को देखा, मिला, वात हुई, व्यक्ति 
नही, यह घटना है । कह दो व्यक्तित्व स्पष्ट नही, कही भीड में वह खो भी 
सकता है । साधारण, स्वल्प, पर छुआत्रा कही तो बिजली का जीता तार जैसे 
छू गया । घ्वेके और अ्रधमे से आदमी भमना आता है ।5 जयवर्धघन के साधा- 
रणए और असाधारण--चञ्ुम्वकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही इस उपन्यास 


गे 


का उद्देश्य है। लेखक ने प्रारम्म मे ही स्पष्ट कर दिया है कि अमरीकी 


१. आलोचना २२, पृ० ५० । 
२. कृति . अश्रगस्त, ६०, पु० ३८ । 
जैनेन्द्रकुमार--जयवर्घंन, पु० १७ । 
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पत्रकार विल्वर हुस्टन की पहली यात्रा का लक्ष्य भारत था, पर दूसरी बार 
जयवर्धन के व्यक्तित्व मे केंद्रित रहा ।* 


जैनेन्द्र व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं और 'जयवर्धन' एक व्यक्तिवादी 

उपन्यास है। जयवर्धन 'एक व्यक्ति है, जो प्रतीझ है ।* हस्टन जयवर्धत के 
बारे मे कहते हैँ 'मैं सचमुच उस व्यक्ति की श्रतगता को, वहा के लक्ष्य को 
समझ नही सका । क्‍या है जो उस आदमी के प्रचण्ड और बृहत्‌ राजनीतिक 
कर्म को और इस अत्यत निजीय और स्वल्प प्रसग को अ्रभिन्‍नता में एकत्रित 
रखता है ।*” जयव्घन को व्यक्तिहप से चित्रित करना ही इस उपन्यास का 
उद्देश्य है और वह भी बिना समाज के परिपाए्वे के, इसे व्यक्तिवादी उपन्योस 
मानना चाहिये | लेखक मानता है कि व्यक्ति धर्म श्लौर शासक धर्म मे उसके 
भीतर इन्द्र चलता है। यह भी देख सका कि शासक्र से व्यक्ति प्रवल है।* 
जयवध॑न स्वतत्र होते हुए भी अभिशप्त है इसलिए अपनी मुक्ति के लिए छंठ- 
पटाते हैं । जयवर्धन वद्ध होते हुए मी मुक्त हैं | वे मानते हैं, 'लेकिन मैं जय- 
वर्घन हु, जयवर्धन अपना है, वह विधान का नही है, राजपति विधान का 
कैदी हो और सव सिद्धात्त उस पर आकर टूटने का हक रखते हो, पर जय- 
वर्बन मुक्त है ।*” जयवर्धन अपने व्यवितत्व के अस्तित्व के लिए छटठपदाते हैं 
और अत में वन्चन से मुक्त हो जाते हैं। जयवर्घन मानते हैं “इला स्वतंत्र 
नही है, में स्वतत्र नही हू, कोई स्वतत्र नही है, सव मुक्त है और अन्त में 
परस्पर एक नियति की डोर मे वघे हैं ।* जयवर्धन सहजीवन से श्रभिशपष्त 
हैं । लेखक का साम्यवादी और समाजवादी जीवन में विश्वास नहीं है ! जय- 
वर्धन के शब्दों में जनेन्द्र मानते हैं अस्वित्व सबका स्वीकृत है और समाज 
वह सच्चा है जहा अस्तित्व सवके लिए सहज हो ।४ धव्यक्तिवादी दर्शन की 
प्रभिव्यक्ति होने के कारण इस उपन्यास को व्यक्तिवादी उपन्यासों की श्रेणी 
में रखना समीचीन जान पडता है । > 
वही, प्रारस्भिक । 

वही, पएृ० ४१ । 

वही, पृ० १२३ । 

जैनेसद्रकुमार : जयवर्धन, पु० १५० । 
वही, पु० १६६ | 

वही, पु० २०० । 

वही, पृ० २१६ ॥ डर 
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अन्य उपन्यास 
मुक्तिबोध (१६६५) 

“मुक्तिवोध' जैनेन्द्रकुमार का अ्रन्तिम उपन्यास है और लेखक के मता- 
तुसार यह रचना 'आकाशवाणी' के निमित्त से वती है। हर रथिवार को एक 
परिच्छेद लिखा जाता और सोमवार को प्रसारित किया जाता । यह कुल दस 
हफते तक चला ।*” इसमे ससद सदस्य सहाय के मन के भीतर उठने वादे 
श्रन्तद् न्‍द्व की कथा लेखक ने कही है। सहाय 'मिनिस्ट्री! नही चाहता है। 
मिनिस्ट्री से इन्कार करने की वात को लेकर उसके निकटतम व्यक्तियों के 
मन मे जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनको इस उपन्यास में व्यवृत किया गया है । 
उनकी पत्नी राजश्री, पुत्री श्रजलि, मित्र ठाकुर सा०, प्रेमिका नीला श्रौर 
दामाद सब विरोध करते हैं। उनका पुत्र वोरेश्वर भी अजलि के पति का 
साथ देना चाहता है । कु वर अपने कृत्यो से फस जाता है और वह सहाय क्रा 
सहारा चाहता है। अन्त मे वह सूचना देते हैं कि वे मिनिस्टर बन चुके हैं । 

लघु उपन्यास होने के कारण वस्तु विन्यास पूर्णां रूप से गठा हुआ है । 
केवल वीरेश्वर के प्रश्न को लेकर कुछ चर्चाएं श्रावश्यक सी प्रतीत होती है । 
लेखक के सभी उपन्यासो से अधिकाश चरित्र वुद्धिवादी की टेबल पर बनते 
श्रौर विगडते हुए दिखाई पडते हैं किन्तु सहाय सजीव और सप्राण पात्र 
है । सहाय के अतिरिक्त नीला मी एक सजीव पात्र है । सहाय लेखक के 
विचारों और लेखनी मे मुक्त है और वह अपनी जिन्दगी जीता है । राज्यश्री, 

अन्जलि, कु वर ठाकुर और नीला सभी अपने स्वार्थ मे लिप्त है और वे सहाय 
की अपनी स्वार्थपूर्ति का एक माध्यम मानते हैं । 

' - व्यक्तिवादी विचाराधारा की स्थापना ही इस उपन्यास का उहूंश्य 

” जान पडता है । सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के घेरे मे वन्चे हुए हैं और वे 

सहाय को अपनी स्वार्थपूर्ति का एक साधन और माध्यम मानते हैं । श्रन्त में 

सहाय सोचते हैं 'मृक्तिवोध की कहानी यहा ही खत्म हो जाती तो अच्छा 

था | लेकिन जग का जन्जाल खत्म होने के लिए होता है । परम्परा विस्तृत 

हीती चनी जाती है कि सब्र अन्त में मुक्ति में पर्यवस्तान पाये। श्रर्थात मुक्ति 

झ्रौर सृष्टि परस्पर शब्द हैं। शायद सृष्टि में से मुक्ति है। चाहे तो देखें कि 

सृष्टि सदा बन्चनो की ही सृष्टि हुआ करती है | “यही उपन्यासकार का 





१. जैनेस्द्कुमार : मुक्तिबोध : भूमिका । 
२ वही, पृ० १४५ । 
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सन्देश जान पडता है । व्यक्ति के मुक्ति श्ौर वन्धन के प्रघ्न को व्यवितिवादी 
दर्शन के परिपाश्वं मे उपस्थित करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य जान 
पडता है । 

यह एक व्यवितवादी उपन्यास है । सहाय और उनकी पत्नी राजश्री 
के बीच भी एक रिक्तता हैं। सहगय सोचते हैं 'उस समग्र लगा कि मै एकदम 
इस किनारे हू, बीच मे निपट रिक्तता है और कोई कुछ नही कर सकता 
है ।१' व्यक्ति और व्यक्तित के बीच, अलगाव, दूरी और रिक्‍्तता है। सहाय 
व्यक्तित्व चाहते हैं और उनमे कोई सम्बन्ध नही रखना चाहते हैं जिससे 
व्यक्तित्व की हाति का समर्थन हो ।* सहाय व्यक्तित के अस्तित्व के प्रति 
चिन्तित है. “कहते हैं मूल मे श्रस्तित्व है उसी को बचाना और वनाना है । 
इस श्राघार पर लोगो ने जीवन को समझा है, समझाया भी है । 2” सहाय की 
घारणा है . 'सोशलिज्म सच्चा शब्द नही है, वह इन्डिविज्वलिज्म का प्षिफ 
जवाब है । एक वाद, दूसरा विवाद ।४ इस आधार पर निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है व्यवितिवादी जीवनदर्शन ही सहाय के जीवन का लक्ष्य है और 
वही उपन्यासकार का उदंँ श्य जान पडता है इसलिए “मुक्तित्रोध' व्यक्तिवादी- 
उपन्यास है । 
भ्रज्ेय * 

श्रज्ञेय व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। कविता के क्षेत्र में भी उन्होंत 
माना है . आज का कवि तो कविता को वरच व्यख्तित्व की, व्यर्वित के अह 
की, प्रखरतर अभिव्यक्ति श्रौर उस अह को पुष्ट करने बाली रचना मानता 
हू ।*” यही बात उनके उपन्‍्यासों के बारे में लागू होती है। शिखर श्रौर 
जीवनी” श्रौर 'नद्दी के द्वीप” के बारे मे उनकी स्पष्ठ घारणा है . शेखर की 
स्वातन्त्य की खोज हूटती दुई नैतिक रूढियों के बीच नीति 'के मूल स्रोत की 
खोज है । कह दीजिए कि समाज की खोखली सिद्ध हो जाने वाली मान्यताओी 
की प्रतिष्ठा करने की कोशिश की है । ........... .- 'नदी के द्वीप' समाज के 


_ जीवन का चित्र नहीं है । यह व्यक्ति-चरित्र का उपन्यास है। . « वह 
१.  जैनेन्द्रकुमार, मुक्तिवोध, पु० ११। 
२ वही, पृ० १७। 
३ बही, पृ० ४३ ॥ हि 
४. वही, पृ० १३६ | 


५४. शभ्रज्ञेय : झ्ात्मनेयपद : पु० ३३॥ 
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निरा पुतला, निराजीव नही है, बुद्धि विवेक-सम्पन्न व्यवित ॥.६६६ * ४ तो मेरी 
रुचि व्यस्ति मे रही है और है, 'नदी के दीप' व्यक्ति चरित्र का उपन्यास 
है ।१? अज्ञेय की रुचि हमेशा व्यक्ति मे रही है । 


ग्रज्ञेय ने एक स्थान पर एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है जो 
उपन्यास मूलत चार पाच वैयक्तिक सवेदर्नाओ्रों का अरन्‍्ययन् है, उसके पात्र 
'समाज से कटे हुए' हैं या नही, यह प्रश्न मेरे लिए तो प्रासगिक हीं नही हुआ । 
एक पेड़ की शाखा प्रशाखा की रचना देखने के लिए क्‍या यह पहले निश्चय 
कर लेना श्नित्रार्य (या आवश्यक भी) है कि वह पेड जज्ञल से कटा हुआ है 
या जड्ूल का अ्रद्ध है ? उपच्यास अनिवार्यत पूरे समाज का चित्र हो, यह 
माग बिल्कुल गलत है । उपन्यास की परिभाषा के बारे में म्राति साहित्य के 
सामाजिक तत्व को गलत समभने का परिणाम है । कह लीजिये कि छिछली 
या विक्ृत प्रगतिवादिता का परिणाम है ।* व्यख्ति चरित्र आर व्यच्ति की 
सवेदनाग्रो का चित्रण इतना अ्रधिक है कि अज्ञेय ने हमेशा समाज की उपेक्षा 
कर व्यक्तित्व को महत्व दिया है । 


हा 


मनोविस्लेपण अज्ञेप के उपन्यासो मे साधन है, साध्य नहीं । चेतनमन 
का विश्लेषण व्यक्त के अस्तित्व की अभिव्यत्रित हेतु हुआ है इसलिए यह 
व्यक्तिवादी उपन्यासकरार हैं। वाजपेयी जी के मतानुसार अज्ञेय की ये क्ृतियाँ 
प्रमुखत सामाजिके और मनोवैज्ञानिक उपन्याप्तों की श्रेणी मे न आकर व्यख्ति- 
वादी उपन्यास ही कहला सकती हैं। उनके मनोवैज्ञानिक चित्रणो में वस्तु 
मुखी मनोवैज्ञानिकता नही है । इसलिए वे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहलाने 
के अधिकारी नही है ।३ निस्सन्देह श्रज्ञेय व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं । 


शेखर एक जीवनी'-१ (१६४० ) 'शिखर एक जीवनी'-२ (१६४४), 
दी के द्वीप: (१६५१) और “अपने अपते अजनवी' (१६६१) इनकी उपन्यास 
कृतिया हैं जिनमे 'शेखर एक जीवनी” को छोडकर 'नदी के द्वीप। और “अपने 
अपने ग्रजनबी”' इस विवेच्यकाल की इृतिया हैं । 





१ अज्ञेयथ झात्मनेषवर पृ० ६७, ७१-७३ ।! 
२. वही, पृ० ८५६१॥ 


३. ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी : नया साहित्य नये प्रश्त, पृ० १८८-१८६ । 
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नदी के द्वीप' (१६५१) 


कथासार-- नदी के द्वीप” चार व्यवितयो की भुवन, रेखा, गोरा और 
चद्रमाघव की कथा है । यह मात्रा गया है कि उपन्यास का वेद्द्रविदु भशुवत एक 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक है । इन चार व्यक्तियों के कथाखण्ड मिलकर एक कथा बन 
गई है | भुवव, डा० भ्रुवन, फिजिक्स के डाख्टर है, कास्मिक रश्मियो की 
घोज करने वाला है । रिसर्च स्कालर से अध्यापन और फिर मेजर भ्रुवन यही 
उसके जीवन का क्रम रहा । भुवत रेखा से लखनऊ में पहली बार मिला श्र 
मिलाने वाला था उसका मित्र, चन्द्रमाघव । चन्द्रमाबव हेमेन्द्र से भी परिचित 
था और रेखा के लिए व्यवसाय खोजने वाला एक पत्रकार था। गौरा भ्रुवत 
की शिष्य थी श्रौर फिर दक्षिण में सद्भीत सीखती हूँ । रेखा प्रारम्भ मे प्रताप- 
गढ रियासत में गवर्नेंस रहती हुँ और फिर मुक्त हो जाती हूँ । चन्द्रमाधव 
पायनियर' का सदाददाता होता है और फिर चन्द्रलेखा अभिनेत्री से बिवाह 
करके कम्युनिप्ट बन जाता हुँ ? रेखा और भुवत दोनो एक दूसरे को ओर 
प्राकपित होते हैं और वह आकपंण आ्रासक्ति का रूप ले लेता है । वे भ्रकेले 
चन्द्रमाघव की पहाडो पर घूमने की योजना को तोडकर पहाडो पर घूमते हैं 
और निकट से निक्रटतर हो जाते हैं । रेखा गर्मवती हो जाती हूँ । घ्रुवन का 
ग्राकषंण रेखा के प्रति कम हो जाता है और रेक्षा म्रण हत्या करती है । 
रेखा दूसरा विवाह करके भुवन को मुबत्त कर देती हूँ। गौरा भी झुवत को 
अपना स्नेह दे डालती है । भुवन, गौरा के स्नेह के बच्चन मे बन्ध जाता हैँ । 
वस्तु-विधान--“नदी के द्वीप” मे भुवन और रेखा की कथा मुख्य है 
ओर चन्द्रमावव और गौरा की कथाएं मुख्य कथा को आगे बढ़ाने मे सहायक 
होती है । हेमेन्द्र द्वारा रेखा का परित्याग, भुववत और रेखा का लखनऊ में 
पहली बार मिलना, रेखा का प्रतापगढ रियासत में गवर्नेंस बनना और मुक्त 
हीना, श्रुवन का अपने पत्चकार मित्र चद्रमाघव को छोडकर रेखा से पहाडो पर 
मिलता, उनके सम्बन्ध अ्धिकाधिक प्रगाढ़ होवा, रेखा का गर्मवती होना 
और अ रण हत्या करना, रेखा का दूसरा विवाहकर भुवन को मुक्त कर देना, 
मुवन का अ्व्यापन छोड भारतीय सेना मे मेजर बनना,-इस उपन्यास को 
मुख्य घटनाए हैं। अन्य घटनाओ मे भुवत की शिष्या गौरा का दक्षिण'मे 
सजद्जीत सीखना और मित्र चन्द्रमावव का चन्द्र रेखा अभिनेत्री से विवाह करके 
वस्युनिष्ट वन जाना, इस उपन्यास की गौण घटनाएं हैं। इस उपन्यास में 
झ्ादि सध्य और अन्त वा निश्चित क्रम रहा हैं । लखनऊ प्रवास आदि, भ्रुदत 
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और रेखा का पहाड पर॑ सैर, उपन्यास का मध्य, भुवन और गौरा का विवाह, 
उपन्यास का अन्त है । घटनाओञ्रो के क्रम को ले तो उपन्यास की घटनाए तक 
सड्भुत और स्वाभाविक रूप से घटित होती चली गई है । हर घटना के घटित 
होने के पहले उसकी पाश्व भूमि है । भुवन और रेखा के सम्बन्ध, रेखा का 
गर्मवर्ती होता, भ्र्‌ ण॒ हत्या और श्रन्यत्र विवाह स्वमाविक रूप से घटित हुई 
घटनाए “हैं । भ्रुवन के मेजर बनने और गौरा से विवाह करने की घटनाए भी 
तक सद्भत और स्वाभाविक हैं। चन्द्रमाघव की कथा इस उपन्यास मे व्यर्थ 
जान पडती हैँ, क्योकि उसका अभिनेत्री चन्द्रलेखा से विवाह कर कम्युनिष्ट 
बना देने से उपन्यास की मुख्य कथा आगे नही बढी है। प्रारम्म मे चन्द्र 
माधव ने रेखा और भुवन को एक स्थान पर लाकर मिलाने का काम किया 
किन्तु बाद की घटनाओो मे उसकी कथा को मुख्य कथा से उपेक्षित कर दिया 
है। नाम से यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति नदी के द्वीप है जो श्रलग श्रलग 
होते हुए भी सेतु से जुडे हुए हैं। इस उद्देश्य की स्थापता मे भी भुवन, रेखा 
योरा की कथा ययेष्ट है। चन्द्रमाधव की कथा उद्देश्य की दृष्ठि से भी व्यर्थ 
झौर निरथ्थंक है। यह रेखा और भुवन की स्मृतियो और भावनाओ्रो शौर 
मानसिक उलभनो की कहानी है। चन्द्रमाधव के कम्युनिष्ट बनने श्रादि की 
कथा को छोड दे तो यह निश्चित रूप से हिन्दी का एक अत्यन्त सुगठित उप- 
न्यास है । 
चरित्र-विधघान---भुवन इस उपन्यास का नायक है श्रौर रेखा नायिका । 
भ्रन्य पात्रों मे गौरा भर चन्द्रमाघव है । भुवन रामेटिकता और वौद्धिकता के 
दो कूलों को छूता है। वह सौंदय का पुजारी है, इसलिए रेखा को कहता है 
कि जो सुन्दर है उसे मिटाना नही चाहिये | भुवन की बौद्धिकता और रोमे- 
टिकता में उसका व्यक्तिवाद ही निखरत! है । उसकी अनुभूतिया केवल कवि- 
ताझ्नो के माध्यम से अ्भिव्यक्त होती हैं । रेखा मे रूप भौर बुद्धि का समन्त्रय 
है। रेखा के व्यक्तित्व में चुम्बकीय आकर्षण हूँ इसलिए भुवन भ्रौर चन्द्रमाघव 
सहज हो उसकी ओर श्राकपित हो जाते हैं । श्रस्तित्ववादी परिमाषा के अनु- 
सार रेखा मुक्त होने के लिए अभिशापित है, इसलिए यह मुक्ति और पीडा के 
दर्शन के रूप मे व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। गौरा 
सरलता और सौम्यता के साथ हीनता की प्रतीक है । यह सहानुभूति श्र 
ममता की प्रतिमा सी लगती है। क्लबोी और काफी हाउसो का श्राणी चर्द्र- 


१. भज्ञेय, नदो के द्वीप, पृ० १३६॥ 
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माधव जीवन की कु ठाओने और पशुप्रवृत्ति का प्रतीक है। “नदी के द्वीप की 
रेखा और गौरा के सृजन पर प्राक्षेप किया गया है कि वे सिर्फ भुवन की वेजान 
प्रतिध्वनिया हैं, वे सिर्फ कठपुतलिया बन गई हैं जैसे मानो उनकी जिन्दगी का 
सारा जीवन्त रस निचोडफ़र खोखली काया उपन्यास मे पेश की हो ।) रेखा 
और गौरा प्राणवान नारिया हैं। व्यक्तिवादी मान्यताग्रों के बावजूद उनमे 
प्राणो का स्पन्दन और जीवन की चेतना है| उनमें अनुभुनिया है | मुवन की 
तरह, कविताश्रो को अपनी अनुभूतियो का माध्यम नहीं बनाती है। यह 
आरो० भुवन के वारे में सत्य है क्योकि उसका वुद्विवाद, व्यक्तिवाद, चिन्तन 
और अनुभूति, सव कुछ लेखक का है । भुवन सवेदनीय नही है | परिस्थितियों 
के परिवर्तन के बावजूद भ्रुवन, रेखा, गौरा और-चन्द्रमाघव सभी सपाट पात्र 
हैं ॥ एक ही निश्चित विचारधारा की स्थागना के कारग विकास की- सम्मा- 
वनाए उनमे नही है| ञ्रत चरित्रविघान में रेखा और गौरा अजेग की मह- 
त्वपूर्ग उपलब्धिया हैं । 
उद्दे श्य---व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने किसी विशेष उद्देश्य की स्थापना 
के लिए उपन्यासो की रचना नही की है किन्तु व्यक्तिवादी जीवन दर्शन की 
स्थापना ही उनका उद्देश्य है। व्यक्तिवादी उद्देश्य ही इस उपन्यास में अभि- 
व्यवत हुआ्ना है । यह अरान्त घारणा है कि “नदी करे द्वीप! मे एक स्त्री के दमित 
प्रेम के परिणामों का विश्लेषण है ।* यहा रेखा के भ्रेम के प्रति व्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है | भुवन उपन्यास के उद्देश्य को स्पष्ट करता 
है । भुवन कहता हैँ * 'हम द्वीप हैं, मानववा के सागर मे व्यक्तित्व के छोटे-छोटे 
हीप और प्रत्येक क्षण एक द्वीप हैं--खासकर व्यक्ति और व्यक्ति के सम्पर्क 
. काटेक्ट का प्रत्येक क्षण अ्रपरिचय के महासागर में एक छोटा, किन्तु कितना 
मूल्यवान द्वीप 3! उपन्यासकार ने चारो पात्रो के माध्यम से अस्तित्ववादी 
जीवन के दर्शन को स्पप्ट क्या है । अ्रस्तित्वाद व्यवित के अस्तित्व, उसकी 
. मुवित और पीडा का दर्शन हूँ, व्यक्ष्ति ही अपने कृत्यो का भोवता हैं | गौरा 
के अनुमार स्वाबीनता सामाजिक ग्रुग्ग नही है, वह एक हृष्टिकोश है, व्यक्ति 
के मानस की प्रवृत्ति है ।४ चन्द्रमावव मी मानता है कि जिसकों जहां थोंडा 





«. ज्ञानोदय दिसम्बर श८, पृ० १७। - 
« डा० गशेशन हिन्दी उपन्यात्त-साहित्य का अ्रध्ययन, पु ० ८५ । 
ध्रभ्ेय, नदी के द्वीप, पृ० ११० 

«.. चही, पृ० ७०॥ 
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सुख मिलता है, उतना ही हमे आ्रातुर और दृवतज्ञ हाथो से ले लेना चाहिये, 
उसी का नाम स्वाघीनता है।” रेखा का व्यक्तित्व अस्तित्ववादी परिभाषा के 
अनुसार मुक्ति और पीडा का व्यक्तित्व है । रेखा और भवन मुक्त होने के लिए 
अ्रभिशप्त हैं । भुवत और रेखा अपनी जीवनधारा के लिए स्वय उत्तरदायी 
हैं । भ्रुवन अपनी शिष्या गौरा को अस्तित्वाद के पीडा और मुक्ति के दर्शन को 
बताता है : 'एक स्वाधीन व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व प्रतिभा के सहज तेज 
से नही दु.ख की आराच से निखरा है । दुःख तोडता भी है और जब नही तोडता 
या तोड़ पाता, तव व्यक्ति को मुक्त करता है ।* अत यह स्पष्ट है कि 
व्यक्तिवादी जीवन--दर्शन की स्थापना ही इस उपन्यास का उ््ं श्य है । 


यह एक व्यक्तिवादी उपन्यास है | यहा व्यक्ति केवल नदी का द्वीप 
है और व्यक्तियों के बीच केवल सेतु है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षण एक 
द्वीप है। समी व्यक्निवादी पात्र व्यक्तिवादी जीवत-दर्णव की स्थापना 
करते हैं । रेखा भ्रुवत को एक पत्र मे लिखती है कि हम जीवन की नदी के 
अलग अलग द्वीप हैं और गौरा को लिखती है कि व्यक्ति एक अद्वितीय इकाई 
है ।3 भुवन मी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी पात्र है, इसलिए उसे अनुभूति होती 
है : व्यक्ति की यह छोटी छोटी इकाईया प्रवाह से अलग कोई श्रस्तित्व 
नही रखती, फिर भी सम्पूर्ण हैं, स्वायत्त है, श्रद्धितीय हैं और स्वत प्रमाण है 
ख्योकि अ्ततोगत्वा आत्मानुपित है, अपने श्रागे उत्तरदायी है ४ श्रत उप- 
न्यास में समी पात्रो के माध्यम से व्यक्तिवादी दर्शन की श्रभिव्यक्ति हुई है। 
यह एक अन्त घारणा है . 'नदी के द्वीप हिन्दी का एक उल्लेख्य मनोविश्ले- 
परणात्मक उपन्यास है ॥“' नदी के द्वोप!/ निश्चित रूप से मनोविश्लेपणात्मक 
उपन्यास नही है रुप्रोकि अचेतत को चेतन स्तर पर लाने का प्रयत्न नही है । 
यह केवल मन की चेतन स्थितियो की अभिव्यक्ति है इसलिए इसे “मनोवे- 
ज्ञानिक उपन्यास 5” कहा गया । शैली की मनोव॑ज्ञानिकता से इसे मनोवेज्ञानिक 


१. वही. पु० ७० ॥ 

२. अस्ञेय, नदी के द्वीप, पृ० ३१५१ 

रे. चही, प्रृ० ३३०॥ 

४. चही, पृ० ३३५१ 

५ नलिनीविलोचन शर्मा, हिन्दी गद्य की पृवृत्तियां, पु० ३०१॥ 

६ डा० देवराज उपाध्याय, आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनो- 


विज्ञान, पु० १७४ | 
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उपन्यास कहा जा सकता है किन्तु मनोविश्लेषणात्यक नहीं । श्रस्तित्ववाद की 
मान्यताम्रो के अभुसार युवन और रेखा व्यक्तिवाद के जीते जागते प्रतीक है 
और व्यक्तिवादी जीवनदर्शन की स्थापना करते है इसलिए इसे व्यवितवादी 
उपन्यासो की श्रेणी में स्थान दिया गया है । 


अपने श्रपने श्रजनबी (१६६५) 

कथासार- वर्फ के केबिन मे दो प्राणी युवा योक्रे और वृद्धा सेल्मा 
कैद हो जाते हैं। एक अजनबी देश और भ्रजनवी देश का भ्रजनवी वातावरण 
था । यौक्रे अपनी चाची सेल्मा के यहा मिलने आई थी । यह मृत्यु से साक्षा- 
त्कार का क्षण था। प्रथम खण्ड में योके की मनस्थितिया हैं, दूसरे खण्ड में 
सेल्मा का अतीत उसकी मन स्थितियों के द्वारा अ्रभिव्यक्त होता है और 
तीसरा खण्ड योके का भविष्य है | प्रथम खण्ड मे सेल्मा ने मृत्यु के साक्षा- 
त्कार के क्षण मे जीवन बोध का अनुभूत कर लिया है और योके में मृत्यु 
बोध है । इस तरह पहले खण्ड की सेल्मा, सेल्मा है, योवे योके है। दूसरे 
खण्ड की सेल्मा मृत्यु के साक्षात्कार के क्षणो मे जीवन-बोध की कामना 
करती है किन्तु घीरे घीरे यान के माहचर्य से जीवन-बोब को अनुमूत करती 
है | सेल्मा की मृत्यु हो जाती है शौर तीसरे खण्ड की योके सेल्मा वनकर 


मौत का वरंण कर लेती है । इन तीनो खण्डो मे केवल यौके और सेल्मा की 
मनस्थितिया हैं-। ह 


वस्तु-विधान---उपन्यास तीन खण्डो मे विमाजित हैं--प्रथम खण्ड 
सेल्मा और यौके का वत्तंमान, द्वितीय खण्ड सेल्मा का अतीत और तृतीय 
खण्ड यौक्रे के भविष्य की कहानी है । सम्पूर्ण उपन्यास एक जीवन-बोघ को 
प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कुछ दिनो की कथा, बर्फ के केबिन मे दवे 
दो प्रारियो की कथा हैं, जिसमे घटनाओ का तार तम्य लघुतम है, केवल मन 
स्थितियो के सहारे सेल्मा और योौके के अतीत को प्रकट किया है। यह उप- 
न्यास हिन्दी उपन्यासों के वस्तु-विघान के क्षेत्र मे एक नवीन और मौलिक 
उपलब्धि है | यह सुन्दर वस्तु स्थापत्य का एक नमूना है, जिसका एक,एक 
शब्द वस्तु-विचान के शिल्प में गु था हुआ है, जिसकी तुलना हिन्दी उपन्यासो 
में उपलब्ध नहीं है । इस उपन्यास मे गठन हैं क्योकि एक झौर लक्ष्य निश्चित 
समस्या की ओर उपन्यासक्रार उपन्यास की पार््वशभूमि में यौके और सेल्मा 
की दोनो कथाएं चलती हैं श्रौर उपन्यास की पृष्ठभूमि पर दोनो कथाएं झ्राकर 
मिल गई हैं । दूसरे खण्ड मे यान सेल्मा की कथा को आगे बढाता हैं । यौके 
की कथा को जगनाथ आगे बढाता है । अत यान श्रौर जगन्नाथ की कथाएं 
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उपन्यास की कयाए वस्तुतः क्रमश” सेल्मा और यौके की कथाए ही है । सेल्मा 
झर यौके के अतीत की कथाएं उनकी वर्त मान कथा को आगे बढ़ाती हैं । 
वस्तुनः यहा कथ्य नाम मात्र को है । सेल्मा और यौके के मनस्थितियों की 
ग्रमिव्यस्ति है, इसलिए यह उपन्यास वस्तु अन्वरिति का सुन्दरतम उदा- 
हरण हैं । 


चरित्र-विधान--यहाँ सेल्मा और योके दो ही मुख्य पात्र है, यात 
और जगन्नाथ तो पाए मरूमि के पात्र हैं। यहा सेल्मा और योके--न व्यक्ति 
है और न टाइप--केवल प्रतीक है। योके और सेल्मा सम्पूर्णा मानवता के 
प्रतीक हैं । यह जीवन वोघ और मृत्यु--बोघ के सघर्ष का इतिहास है । सेल्मा 
को प्रथम खण्ड मे मृत्यु के साक्षात्कार के क्षरों मे जीवन बोध को अनुभूत कर 
लेने से मृत्यु वोब का भय नही है | वह कहती है 'शायद मृत्यु का ही सहारा 
है, वह विल्कुल पास है, सामने खडी है--लगता है कि हाथ बढ कर उमे 
छू सकती हू ।?' क्रिन्तु योक्रे मानती है कि मृत्यु एक भूठ है, क्योकि वह 
जीवन का खण्डन है ।* दूमरे खण्ड की सेल्मा वस्तुत योके ही है जिससे 
केवल जीवन बोच है । वह मान जाती है कि जीवन सवंदा ही श्रन्तिम कलेवा 
है जो जीवन देकर खरीदा गया है ।3 दूसरे खण्ड मे ही सेल्मा मृत्यु को प्राप्त 
हो जाती है । तीमरे खण्ड मे योक्रे पहले खण्ड की सेल्मा बन जाती है । इसके 
पात्रो के'बारे मे आरोप लगाया जाता है कि पात्र न प्रतीकात्मक है, न ठोस 
भर न विश्वसनीय, न मांसन है न वायबी । सब कुछ ले देकर यही कह 
सकते हैं कि अपने अपने अजनवी एक अजीव-ओझो-गरीव चीज है ४ योके और 
सेल्मा प्रतीकात्मक है जो एक निश्वित जीवन-दर्शन को अभिव्यक्त करते हैं । 
वस्तु: यह आस्था का उपन्यास है | सेल्मा मे आस्था है और योके आस्थाहीन 
है । दोनो पात्र क्रश जीवनवोध और मृत्यु वोब के प्रतीक बनकर श्रभिव्यिक्त 
करते हैं । दार्शनिक उपन्यासो के पात्र क्रिसी निश्चित दाशंनिक विचारधारा 
को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए शभ्रमामलता का आरोप उन पर लगाया जा 
सकता है। अनुभूतिया इन पात्रों का निर्माण करती है इसलिए जीवनदर्शन 
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१. शअज्लेय अपने-अपने श्रजनबी, पु० ५३ । 
5२ वही, पृ० ५५॥। 

३ वही, पृ० १०२ । | 
४. साध्यस, झ्वक्‍दबर १६६४ पुृ० ६१। 
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को श्रभिव्यक्त करते हुए भी प्राणवान पात्र है। वस्तुत' पात्रों गौर उसके 
व्यक्तित्व को श्रभिव्यक्त करता लेखक का उद्देश्य नही है, वह केवल विचारों 
की अभिव्यक्ति करना चाहता है। 


उद्द श्य--यह “मृत्यु से साक्षात्कार का-हिन्दी का श्रस्तित्ववादी उप- 
न्यास है। सात्र की मान्यता है कि सह अस्तित्व की बाध्यता ही नरक है । 
इसी बाध्यता को लेखक ने उपन्यास्त में प्रकट किया है | मृत्यु के साक्षात्कार 
के माध्यम से वाघ्यता को अनुभव किया गया है | योके डायरी मे लिखती है: 
शायद यही वास्तव मे मृत्यु होती है जिसमे कुछ भी होता नही, सत्र कुछ ऐसे 
होते होते रह जाता है ।” ““ * उसके अनुसार छोटे से छोटा खण्ड है ।* सेल्मा 
को अजनबी मानती है ।१ लाल आग को देखकर उसे लगता है कि शैतान 
झ्रमी चिमनी 'के भीतर से उतारकर कब्र मे हमसे हिसाव करने आएगा किन्तु 
सेल्मा के अनुसार शैतान नही आता सन्त निकोलस आ्राता है ।३ यहा नास्तिक 
झौर श्रास्तिक अस्तित्ववादी विचारधारा के बीच अन्तर स्पष्ट किया हैं। 
सेल्मा आरास्तिक अस्तित्ववादी विचारघारा और योके नास्तिक श्रस्तित्ववादी 
विचारधारा की प्रतीक है | योक्रे चाहती है कि सामीदार कब हठ जाए श्ौर 
वह अ्रकेली रह जाए ।४ सेल्मा को देखकर योंके अनुभव करती है कि कैसे 
कोई जीता हुग्ना प्राणी जीजिविशा से परे हो सकता है, अनासक्त हो सकता 
है ।* सेल्मा मौत को ईश्वर और योके उसे जीवन का खण्डन मानती है ।* 
इस तरह सेल्मा और योके दो विचारधाराओ्रो का प्रतिनिधित्व करती हैं शौर 
यह उपन्यास अस्तित्ववादी विचारधाराओ का अभिव्यक्ति करता है । मृत्यु के 
साक्षात्कार के माध्यम से जीवन बोध की यह कहानी कहता है। सेल्मा के 
झतीत के जीवन का निचोड है 'जीवन सर्वथा ही अन्तिम कलेवा है जो 
जीवन देकर खरीदा गया है और जीवन जलाकर पकाया गया है और जिसका 





अ्रश्षेय अपने अपने श्रजनबी पृ० २३ । 


अपने श्रपने, अजनबी, पु० ३६ । 
वही, पु० ५४-४५ । 
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२ वही, पु० र४ड। 

हे. वही पु० २५। 

ड४ड चही, पु० रे८ । ; 
ण. 

न 
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सामना करना है होगा क्योकि अकेले वह भोगे भ्रुगता ही नहीं ।" यही उप- 
न्यास का उद्देश्य है । 


यह हिन्दी का अ्रस्तित्वादी उपन्यास है। ग्रस्तित्ववाद अपने समी उप- 
करणों के साथ यहा उपस्थित है । एक आलोचक उपन्यास को अस्तित्ववादी 
मगिमा मले ही उसमे मिले लेकिन उसी आधार पर उपन्यास को अस्तित्ववादी 
ठहरा देना कुछ ज्यादती हो सकती है ।* यह आलोचको का दुराग्रह है कि 
- इसे अस्तित्ववादी उपन्यास मानकर भी नहीं मानते हैं, 'अस्तित्ववादी विचारणा 
के कुछ प्रतिमानों का अ्रयनी हृष्टि से उपयोग करने का यत्व अज्ञीय ने श्र्पने 
अपने भ्रजनबी में किया है । सच तो यह है कि अ्रपवी परिस्थितियों मे अस्ति- 
त्ववाद से बडी और झ्रघिक सयत हृष्टि विकसित करके ही हम अरस्तित्ववाद 
के मूल्यों का उपयोग और सयोजन कर सकते हैं । यह ठीक है कि श्रपने अपने 
' अजनवी अस्तित्ववादी उपन्यास नहीं हैं--क्रिसी भी आ्रात्मविश्वासी लेखक 'के 
लिए वह॒दइष्ट भी क्यों होगा ?--उसमे अस्तित्ववाद का उपयोग करने की 
चेष्टा भर है |3! ग्रस्तित्ववाद को उपन्यास की जीवन हृष्टि का श्राघार 
बनाया है इसलिए इसे श्रस्तित्ववादी उपन्यास मानना क्यो पडेगा ? अस्तित्ववाद 
व्यक्तिवादी जीवन दर्शन है, इसलिए यह एक व्यक्तिवादी उपन्यास है। 7 
: जीवन के अस्तित्व के प्रश्न को ग्राधार बनाकर दो व्वक्तियों के चेतन 
मन का विश्लेपश इस उपन्यास में हैं इसलिए यह मतोविश्लेषणात्मक-प्रस्ति- 
त्ववादी उपन्यास जान पडता है | कही आशा 7, कही जिज्ञासा*, कही घृणा, 
कही आत्म पीडा९, कही क्रो? , कही जुगुप्सा:, कही अ्रकेलेपन १९ के अनुभूतियो 


१. वही, पृ० १०२ | 

२ कल्पना, मई १६६३, पु० २७१ 

रे. साध्यम-अ्रक्टूंबर १६९६४, पु० ८४ । 
४... श्रज्ञेय, अपने अपने अजनवी, पृ० € | 


५... वही, पु० २६। 
६. वही, पृ० ३४। 
७ चही, पृ०४० | 
पघ. वही, पु० ४४ । 


8६, वही, पृ० १०छ७-१०८ | 
१०, चही, पु० १०६ ! 


र्ण्प हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


के बीच भूलते हुए मानव मन की चेतन मनोवृत्तियो का विश्लेषण लेखक ने 
किया है। मृत्यु और जीवन वोध के भूले के बीच योके भ्रपने अस्तित्व को 
हमूस करती है, 'जिऊ और गहू , कि गड्ट और जिऊ और अनुमव करू कि 
मै जीता हू ।*” अस्तित्ववादी विचारधारा के मूल मे व्यक्तिवादी विचारधारा 
है--व्यक्ति के अस्तित्व, व्यक्ति की स्वतत्रता और व्यक्ति की पीडा की विचार 
घारा है, इसलिए इसे व्यक्तिवादी उपन्यासों की श्रेणी मे रखना ठीक है । 
मनोविश्लेषण यहा केवल चेतनमन का है और वह भी केवल साधन है, साध्य 
व्यक्तिवादी जीवन दर्शन है । 
डा० देवराज 


डा० देवराज हिन्दी के व्यक्ति सापेक्ष उपन्यासकार हैं। व्यक्तिसापेक्ष 
जीवन की श्रभिव्यक्ति मे कभी व्यवितवाद की ओर भ्ुकाव रहा है, तो कभी 
मनोविश्लेषण की ओर । 'पथ की खोज” (१६५१), बाहर भीतर! (१६५४) 
“रोडे और पत्थर' (१६५८) और 'अजय की डायरी” (१६६०) इस विवेच्य- 
काल की उपन्यासकृतिया है जिनमे अजय की डायरी” व्यक्तिवादी उप“ 
न्यास है । 
झजय फी डायरी 


कथासार---डा० देवराज की डायरी शैली मे लिखा हुआ नवीनतम 
उपन्यास है| भ्रजय 'मारतीय समाज मे स्त्रियो का स्थान! विपय पर भनु- 
सन्धान कार्य करने वाला एक अनुसधघित्सु हैं । उसका विवाह शीला से हुआ है 
जो उसकी इच्छा का परिणाम हूँ । उसकी पत्नी शिक्षिता और सुन्दर है । 
डा० हिवेदी के यहा उनकी पुत्री दीपिका की मित्र हेमलता से उसकी मुलाकात 
हुई । अजय को काइमीर भे, अपनी शिक्षा-सस्थान के प्रतिनिधि रूप में भार- 
तीय शिक्षा सम्मेलन मे सम्मिलित होना पडा | हेमा, दीपिका और भ्रजय का 
मित्र पाण्डे श्रजय के साथ थे । श्रजय का हेमा के प्रति श्राकपंरा बढता ही गया । 
काएमीर प्रवास से लौटकर अजय का अमरीका प्रवास हुआ । हेमा का एक इजी- 
नियर युवक से विवाह हो गया । अ्रमरीका से लौटने पर शीला का एवाशन 
हुआ और श्रजय की पीडा की स्थिति में ही कथा समाप्त हुई । 
वस्तु-विधान--श्रजय की हेमा से मुलाकात, अ्रज्ञय दीपिका, हेमा और 
पाणठ की काश्मीर-बाचा, काश्मीर यात्रा के समय अजय के मन में हेमा के 


१, अपने झपने अजनबी, पु० ५६ 


व्यक्तिवरक उपन्यास 5 कं न्र््‌०्र्‌ 


प्रति दुनिर्वार आकर्षण--चुम्बन की भिक्षा और उपलब्धि, श्रजय और शीला 
के बीच संघर्ष की स्थिति, अजय का श्रमरीका प्रवास, अमरीका में मिस 
क्लारा और तदुपरान्त नाइट क्लब्रो मे भटकती उसकी जिन्दगी, हेमा का 
विवाह, अजय का भारत लौटना श्रौर शीला का एवार्सन--इस उपन्यास की 
मुख्य घटनाएं हैं। यह उपन्यास एक वैचारिक कृति है इसलिए घटनाओं का 
उपन्यास में कोई स्थान नही है । डायरी की घटनाओं और अजय के विचारों 
मे कोई अन्विति नही है । शीला से विवाह उसकी इच्छा का परिणाम था तो 
वह भटकता क्यो हैं ? हेमा मे शीला की अपेक्षा आकर्षण क्यो हैं ? दीपिका 
में अजय के प्रति आकर्षण था तो वह चुप क्यो रही ? भ्रजव दमित यौनकुण्ठा 
का प्रतीक है तो नाइट क्लवो मे जाकर नाक भौं क्‍यो सिकोड़ी ? श्रजय के 
विचार उसकी क्रिएटिव प्रोसेस और उसकी इच्छात्रो के वीच कोई सामजस्य 
वंणे नही है ? इन प्रश्नो के कारण यह कहा जा सकता है कि यह उपन्यास, 
उपन्यास से अधिक एक वेचरिक डायरी है । श्रजय की कथा ही मुख्य है और 
श्रन्य कथाश्रो में दीपिका, हेमलता, पाण्डे और शीला की कथा है | दीपिका 
की कथा केवल अश्रजय और हेमलता को मिलाने का माध्यम बन जाती है। 
पाण्डे का अजय के दल के साथ काश्मीर भ्रमण निरर्थंक लगता है। पाण्ड ने 
अजय की कथा को आगे नही बढ़ाया है न दीपिका यह कार्य कर सकी है । 
हेमलता की कथा श्रजय की प्रेमकथा का केवल उपजीव्य बनकर रह जाती है। 
श्रत घटनाओ्रो के विकास त्तारतम्यता श्रौर स्वाभाविकता की हृष्टि से देखें तो 
तक संगत घटनाओ का श्रमाव है । उपन्यास के उद्देश्य की दृष्टि से अ्रन्य 
निरथंक पात्रों की घटनाओं के साथ शीला का 'एवार्शन' भी है। अन्तत यह 
निश्चित रूप से मानना पडेगा कि वस्तु-अ्रन्विति की दृष्टि से असगत घट- 
नाओझो, असगत पात्रो और वँचारिकता के कारण यह एक कमजोर कृति है । 


चरित्र-विधान--श्रजय कुछ श्रर्थोंमे आधुनिक शिक्षित युवकों का 
प्रतिनिधित्व करता है । श्रजय की समस्याएं भर कुण्ठाए श्राज के सुशिक्षित 
और बहुपठित युवकों की समस्याएं हैं। नैतिकता का उसके लिये काफी उदार 
है। समाज के प्रति उसका दायित्ववोघ का झाघार भी दूसरी तरह का है। 
यह अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देता है । श्राधुनिक युवकों की व्यक्तिवादी 
विचारधारा का प्रतिनिवित्व अजय करता है | श्रजय सम्पूर्ण डायरी मे छाया 
हैं और श्रन्य चरित्र श्रजय के व्यक्तित्व की तुलना में बौने लगते हैं । प्रारम्भ 
में निगम, डा० मदन, डा० द्विवेदी और प्रिसिपल पी० आदि कुछ चरित्र हैं 
किस्तु वे पात्र व्यर्थ हैं। मूल कथा से प्रविष्ट होने वाले पात्र हेमा, दीविका, 


२१० हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


इला, नरेश अवस्थी और उमाकान्त पाण्डे है। बाद मे अजय की पत्नी शीला 
भी है। भ्रजय के अतिरिक्त हेम, दीपिका, शीला श्रौर पाण्डे भ्रादि का व्यक्तित्व 
उभकर नही आया है। दीपिका भी श्रजय की तरह लेखक की दार्शनिक 
विचारधाराओ को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है । हेमा केवल श्रजय की 
प्रेम की तुष्टि मे अपने व्यक्तित्व को खो देती है । पाण्ड केवल हसोड बनकर 
रह जाता है; उसमे व्यक्तित्व है ही नही । इसी तरह उत्तराद्ध के पात्रों में 
इला, नरेण, अवस्थी भौर पाण्डे हेमा और दीपिका के साथ अजय के श्रह की 
तुष्टि की श्रभिव्यक्ति करते हैं। श्रजय की श्रह तुष्टि के अतिरिक्त उनका 
अस्तित्व ही नही हैं। उपन्यास मे केवल एक पात्र भ्रजय का विद्रोह करने मे 
सहायक हो सकी है और वह उसकी पत्नी शीला है किन्तु 'एवा्शन करवा 
कर शर्म से उसे अजय के समक्ष भुका दिया है। सभी पात्र अजय के समक्ष 
वौने हैं, मूक है, श्रपग है श्रौर अजय मी लेखक का ही रूपान्तर है 'अजय की 
डायरी मे प्राणवान पात्रो का सर्वथा भ्रमाव है, उसमे अजय और दीपिका 
भी लेखक के विचारों के पुतले बनकर हमारे सामने श्ाते हैं । 


उद्द श्य--अ्रजय लेखक के विचारो का वाहक है और अजय का जीवन 
दर्शन श्रजय के शब्दों मे अभिव्यक्त होता है। वह कहता है कि होरोइक 
जीवन जीने के लिए प्रेम की अनिवाय जरूरत है | आत्मा के विकास का एक 
ही उपयुक्त पारितोषिक है : प्रेम को भ्रतुचिस्तत का विषय बनाना । 'सिर्फ 
होरोइक जीवन को ही प्रेम की जहूरत होती है। दूसरों का कामबासना की 
क्षरिणक तृप्तियो से चल जाता है, किन्तु वैसी तृप्ति कमी पूर्ति या फुलफिलमेट 
नहीं दे सकती ।?” इन शब्दों में ही अजय ने उपन्यास का उद्देश्य स्पष्ट किया 
है । अजय अभ्रपने जीवन को हीरोइक जीवन कहता हैँ और अपनी पत्नी के 
जीवन को साधारण जीवन मानता है, जो क्षरिौक कामव्रासना से ही तृप्त 
हो जाती है । श्रठव. डा० देवराज ने इस उपन्यास मे प्रेम को व्यक्तिवादी 
घरातल पर स्थापित क्रिया हूं । 


'ग्रजय की डायरी मे लेखक के व्यक्तिवादी जीवन दर्शत की अभिव्यक्ति 
हुई है | दीप के शब्दों मे अजब इगोइस्टिक* (अहवादी) है । अहवादी व्यक्ति 
व्यक्तिवादी विचारधारा मे विश्वास करता है | अजय के शब्दों मे “मनुष्य की 





१. डा० देवराज : अजय की डायरी, ए० ३३२ । 
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भौतिक प्रगति और सस्थाए साधन है, साध्य नहीं । साधन के रूप मे उनकी 
उपयोगिता मैं स्वीकार करता हूँ । लेकिन साध्य, मनुष्य की चेतना, उसका 
चेतनामूलक अन्तर्जीवन है । इस चेतना का परिष्कार और विकास ही हमारी 
संस्थाप्रो का लक्ष्य होना चाहिये ।१” इन शब्दों में व्यक्तिवादी विचारधारा 
श्रभिव्यक्त होती है । एक स्थान पर श्रजय लिखता है . मैं मानवता को नही 
जानता, मैं सिर्फ व्यक्ति को पहचानता हू--व्यक्ति से ही सम्पर्क बनता है। मं 
मानवता के लिए नही जी सकता । मानवता भूठ है, छलना है। मानवता 
समाज है--निर्मम, निरुद्दे ग, निष्ठुर । मानवता के हृदय नहीं हैँ, उसके आँसू 
नही निकलते, वह कभी सवेदना से द्रवित नहीं होती ।2” श्रजय केवव व्यक्ति- 
वाद में विश्वास रखता हँ इसलिए 'अजय की डायरो' व्यक्तिवादी उपन्यास हूँ । 
नरेश मेहत्ता 
नरेश मेहता व्यक्तिवादी उपन्यासकार है । डूवते मस्तूल (१६५४) 

झग्ौर 'यह पथ बधु था' (१६६१) इनके उपन्यास हैं जिनमे 'हुबते मस्तूल” को 
अन्य उपन्यास मे स्थान दिया है । 

यह पथ बंधु था 

कथासार---इस उपन्यास में देश के पिछले पचास वर्षों के इतिहास के 

परिपाश्वे में श्रीधर की कथा है । बाल्यावस्था में श्रीधयर का समय इदु दीदी के 
साथ वीतता था । दीदी विबवा हो गई । श्रीवघर मिडिल स्कूल में अध्यापक 
वन गये । वे राजनीतिक कार्यकत्ता आतकवांदी विशनत्रावू से मिले । विशन 
वाबू मालिनी को प्राण रक्षा करते हैं। मालिनी वेश्या थी। विशन की 
सही नाम शफीकुल्ला था और वे छदुम नाम से रहते थे । विशनन और मालती 
का विवाह हो जाता है । मालती का पिता विशन पर अपहरण का मुकदसा 
दायर करते हैं श्र गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है | विशन श्रीवर का 
परिचय अ्रपने दल की रत्ना से करवाता है। श्रीवर को पता लगता है कि 
अग्रेजी भ्रधिकारी की हत्या करते समय विशन मारा जाता है। रत्ता भी 
भातकवादिनी शुमदा के कारण दल में सम्मिलित हुई थी। रत्ना मी पुलिस 
की गोली खाकर मर जाती है। श्रीवर काग्रेस श्रादोलन में भाग लेते हैं श्रौर 
उन्हें तीन वर्ष की सजा होती है । उनके पास रत्ना का वम रखा हुआ थैला 


१.  डा० देवराज : अजय की डायरो, पृ० ३६॥। 
२. वही, पृ० २५६॥ 
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था । वे पकड़े जाते है श्रौर पुन ॒दस॒ वर्ष जेल काठते है । लम्बे वर्षों के 
पश्चात्‌ घर पहुंचते है । माता पिता मर चुके थे, पुत्री गरुणी सास समुर के 
अ्रत्याचारो से अपाहिज होकर दिन काट रही थी, पत्नी सरो यक्ष्मा से पीड़ित 
थी । उनकी पत्नी का देहान्त हो गया । वे मनुष्य का पुन इतिहास लिखने 
की सोचते हैं। सामाजिकता से हटकर पूरांत” व्यक्तिवादी जीवन व्यतीत 
करते हैं । 
वस्तु-विधान--यह उपन्यास घटना सकुल है। उपन्यास में प्रमुख 
कथा श्रीधर की है और प्न्य कथाओ्रो विशन मालिनी, मालती, इढुं दीदी, 
पत्नी सरो, पुत्री गुणी और आतकवादिनी रत्ना श्रादि की कथाएं हैं। इन 
कथाग्रो में विशन, मालिनी, मालती और श्रातकवादिनी रत्ना की कथाग्रो 
का विस्तार अपेक्षित नही था । विशन और मालती के विवाह श्रौर मालिनी 
की प्राण रक्षा श्रादि का मुख्य कथा से कोई सम्वध नहीं है। दीदी इन्दु की 
कथा भी उपन्यास मे व्यर्थ है । उपन्यात की कथाओ्रो में तके संगत योजना 
का भ्रमाव है। श्रीघर मे श्रस्तित्वादी व्यक्तित॒ववादी चेतना जगाने के लिए 
लेखक ने विशन, रत्ना और सरो को मार दिया और पुत्री गुणी को श्रपग 
वना दिया । मालिनी की कथा को उपन्यास से हटा दें तो भी उपन्यास की 
मुख्य कथा के विकास मे कोई भअ्रच्तर नहीं पडता है अत इस उपन्यास का, 
वस्तु-विचान कगजोर है । हे 
चरित्र-विधान--यह पचास वर्षो के राजनीतिक भर सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य मे व्यक्तिमन को अ्रभिव्यक्त करता है । उपन्यास का नायक श्रीघर 
है और अन्‍य पात्रो मे इन्दु दीदी, विशन, मालिनी, मालती, सरो, ग्रुणी, और 
रत्ना आदि पात्र है । श्रीवर सहनशीलता का प्रतीक है और श्रन्त मे उसमे 
व्यक्तिवादी चेतना जागृत होती है । जीवन के उत्तार चढावो के वाद उसके 
व्यक्ष्ितित्त पर चढ़ी सामाजिकता की पत्ते उघड जाती है श्रीर वह ॒पूर्णो रूप 
से व्यवितवाद की प्रतिप्ठा करता है। श्रीधर एक विकसनशील पात्र है। 
त्रीधर की दीदी इन्दु और विशन की दीदी सालिनी, शरत की दीदी की 
प्रतीक हैँ। विशन और रत्ना क्रातिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुणी 
सामाजिक शोपरा के फलस्वरूप दमित नारी का प्रतिनिधित्व करती है। 
उपन्यास में क्रेवल श्रीवर के चरित्र का विकास हुआ है और अश्रन्य पात्र इन्दु 
दीदी, मालिनी, विश्नन, रत्ता, सरो और गुशी लेखक के साँचे बनकर रह गए 
हैं । क्लीवर जे विकास में परिस्थितियों और अन्य पात्रों ने योगदान दिया 
है | वाल्यावर॒या में उसका विक्रास इन्दु दीदी ने और' तद॒यरान्त विज्ञान ने 
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किया । श्रीघर परिस्श्तियों का निरीह पुतला है। विशन भी श्रीघर को 
पनिरीह*” मानता है। श्रीवर का व्यवितवादी-अर्क्तित भी आरोपित है । 
अत' हम देखते हैं कि इन पात्रों में लेखक प्राणो का स्वपच्दत कु ककर, जीवन्त 
पात्रों का सृजन नही कर सका है । ह 


उद्दे श्य--देश के पिछले पचास वर्षों का इतिहास होते हुए भी युभ 
का राजनीतिक--सामाजिक चित्र प्रस्तुत करता उपन्यासकार का लक्ष्य नही 
है । राजनीतिक सामाजिक परिपाश्व में वह केवल एक व्यक्ति के जीवन क 
अ्भिव्यक्त करता है लेकिन उपन्यास की भूमिका में कहता हैं “इतिहास 
सफल ऋरो तथा महापुरुषो का होता है, जवकि हमारी स्मृतियों में ऐसे 
ग्रनेक जन होते हैं जो व्यवित भी नहीं वन पाते, केवल सख्या होते हैं लेकिन 
हम जातते हैं कि ये असफल सामान्य जन इतिहास न हो, महापुरुष न हो 
किन्तु मानुष होते हैं ।४” अत एक व्यक्ति की व्यक्तिवादी चेतना को इस 
उपन्यास मे उजागर किया गया है । 'जिन अस्त्रो को लेकर जिन्दगी मैं वे 
लडे ये आदर्ण थे। आदर्शों का मुलम्मा तो पहले ही चाटे में उतर जाता है | 
युद्धिष्टर आदर्श थे, इसलिए मात्र निमित थे । महाभारत युद्धिष्ठर ने नहीं 
जीता वह तो कृष्ण अंजु न थे जिन्होने किसी भी नीति को पालन न करने वाली 
नीति अपना कर युद्ध जीता था ।3' श्रीघर के द्वारा लेखक वताना चाहता 
है कि व्यक्ति का ययार्थ और उसका अस्तित्व ही सत्य है | व्यवित के ऊपर 
आ्रादर्श का मुलम्मा लगाकर उसे सामाजिक वनाना भ्रूठ है। पहले उन्होने 
'रीज्य का इतिहास' लिखा था, अब जीवन में मटककर 'मानव का इतिहास ' 
लिखने बैठे हैं । काव्य की लघु सीमाओं से तिकलकर उनके सामने मनुष्य 
सारी सफलताओो, भ्रसफलताओ के साथ खडा था।* श्रीवर का जीवम 
प्रध्तित्ववादी परिभाषा के अनुसार पीड़ा झ्रादि से मुर्वित का व्यविंतत्व है । 
ग्रत व्यक्ति की व्यक्रितवादी-- वितना जग्गमत करना ही इस उपन्यास का 
उद्देश्य है । 

यह व्यक्तिवादी उपन्यास है । श्रीघर के शब्दों मे व्यक्ति तो मात्र 


; 





नरेश मेहत्ता * यह पथ बस्धु था ; प० २३४ । 
वही, पृ० ७। 

नरेश मेहत्ता, यह पय चन्धु था : १० *€्३े | : 
वही, पृ० ४६४ ॥ 
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२१४ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 
परिस्थितियो के कमजोर पृतले हैं जो कि अधेरे से अघेरे तक यात्रा किये जाने 
वाले-लाखों साधारण क्मजोरो मे से एक है । इतिहास मे जो व्यक्ति भी नही 
वनते, व उनकी कोई सजन्ना होती है, वे केवल संख्या होते हैं ।*' श्रीघर को 
केवल व्यक्ति रूप से चित्रित किया है जो समाज से बिल्कुल कटा हुआ है 


अत श्रीघर के व्यक्तिवादी उद्दंश 7 कारण यह व्यवितवादी उपन्यास है । 
अन्य उपन्यास 


'इबते मस्तूल' (१६५४) में रजना, एक अपरिचित व्यक्ति को, जान- 
वृूक् कर श्रकलक शब्द का सम्बोधघन कर, अपने ऊपर होने वाले व्यमिचार 
और बलात्कारो की कहानी कहती है । कथा की श्रवधि केवल २४ धच्टे हैं 
किन्तु इस चौबीस घन्टे मे रजना की पिछले जीवन को समस्त घटनाए सिमट 
गई है । यह एक प्रयोग अवश्य है किन्तु इस प्रयोग को भ्रसफल मानना 
चाहिये क्योकि अपरिदित व्यकविति को अपने बलात्कारों की कहानी सुनाना 
श्रस्वाभाविक लगता है | इसमे शिल्प घटना प्रधान हो गया है। सभी घट- 
नाए रजना के जीवन से सबघित है इसलिए कही भी लेखक अन्य कथाश्रो मे 
उलभा नही है, अत वस्तु-विघान मे अन्विति है । रजना पूर्स रूप से व्यर्वित- 
वादी पात्र है। वह कहती है. “हम सव साप की ही साति चिकने मुलायम, 
चितकबरे, काले पीले !!! किन्तु ज्योही हमारी वस्तु-स्थिति केचुल पर श्राच 
आती है, हमारे व्यवितत्व का फन समस्त कडवाहट लिए फुफकारने लगता 
है । कुण्डली मार कर बंठे हुए साप !! सभी ऐसे व्यक्ति |? अस्तित्ववाद 
क्षणवाद में विश्वास करता है और रजना भी 'क्षणवादी3” है। एक व्यवित- 


वादी नारी के व्यभिचार और बलात्कारो की कहानी होने के कारण, यह एक 
व्यक्तिवादी उपन्यास है। 


मोहन राकेश 


मोहन राकेश व्यक्तिवादी उमनन्‍्यासकारकार है और 'अधेरे बद कमरा' 
(१६६१) इनका व्यवितिवादी उपन्यास है। 
ग्रघरे बंद कमरे (१६६१) 


कथास।२--मधुसूदन एक पत्रकार है जो दिल्‍ली आकर कस्साबपुरा 
१. वही, प्रृ० ५१३। 

नरेश मेहत्ता : डूबते मस्तुल, प्रृ० ३२ | 
३. बहो, पृ० ३३। 
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में एक ठक्ुराइन के यहां वसता है । कस्सावपुरा मे निम्न सामाजिक स्थिति 
के लोग रहते हैं । मधुमूदन और ठकुराइन के वीच रस रंग की वार्तें भी 
होती रहती हैं। मधुसूदन उस गदे झ्रौर घुटनभरे वात,वरण से निकल- 
कर कनाटठ प्लेस की चहल पहल मे रहना चाहता है। एक दिन अचानक 
उसकी भेंट हरवस से हो जाती है जिससे उसका परिचय वम्बई में हुआ था । 
सूदन का परिचय, हरवप्त की पत्नी नीलिमा और उसकी सालिया शुक्ला 
,और सरोज से हो जाता है। हरवस उखडा-उखडा सा रहता है । वह एक 
कालेज में अस्थायी रूप से पढाता है, साहित्यकार बनने की घुन भी लगी रहती 
है, मारतीय इतिहास पर काम भी करता है । नीलिमा को चित्रकला मे 
शौक था किन्तु घीरे-घीरे नृत्य-कला की ओर उसका भ्रुकाव हो जाता हे । 

दिल्‍ली से भागकर हरवंस लन्दन चला जाता है और वहाँ पहु चकर नीलिमा 
को आमत्रित करता है । लन्दन पहुच कर नीलिमा 'बेवी सिर्टिग' से तगर 
श्राकर उमादत्त-ट्रप के साथ पेरिस चली जाती है । ट्रप लौट आता है और 
नीलिमा ऊ वातू नामक एक वर्मी कलाकार के साथ दो दिन पेरिस से रुककर 
पुन: लन्‍्दन लौट श्राती है । हरबस दिल्‍ली लौटकर-अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति, 

कला श्र सम्यता के झूठे नकाव में अपने विजन! को विस्थापित करता है । 

नौलिमा के अ्रसफल वृत्य-प्रदर्शन पर प्रशसापूर्णा टिप्पशिया छपती है । हरवस 

उसके साथ सहयोग नहीं करता है । नीलिमा हरवस को छोडकर चली जाती 

है । हरवस रात मर छटपटाता है और मधुमूदन रात मर उसके साथ रहता 

है | सवेरा होने पर दरवाजा खोलते ही वह नीलिमा को चाय बनाते देखता 

है । मधुसूदन ने श्रात्मकथा के रूप में ठकुराइन, हरवस और नीलिमा, अपनी 

'भौर सुपमा श्रीवास्तव की कहानी कही है । 


चस्तु-विधान--इसमें हरवस और नीलिमा की कथा मुख्य है और 
प्रत्य कथाओं मे ठकुराइन, सुपमा श्रीवास्तव और मधुसूदत की कथाएं हैं । 
इस उपन्यास मे हरवस और नीलिमा के घात-प्रतिघातो का सूक्ष्म चित्रण 
हुआ है | लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया, “और जहाँ तक प रिचय का सवाल है, 
मैं सोचकर भी तय नही कर था रहा हू कि इमे क्या कहू झाज की दिल्‍ली 
का रेखाचित्र ? पत्रकार मधुसूदन की आत्मकथा ? हंरबस और नीलिमा के 
प्रन्तद्व नव की कहानी ? १ लेखक दिल्‍ली का रेखाचित्र, मधुसूदन की आत्मकथा 





१ मोहन राकेश, श्रंघेरे बद कमरे * सूनिका । 


श्र हिन्दी उपन्यासों का शारथीय बरिवेद्न 


श्रीर हर॒वस और नीजिमा के श्रन्तट् स्व की देशागी प्रस्तुत चारमा चाहता €, 
ब्रत विविध उरद्ेग्यों की स्थापना के फलरबश्प सग्तु विसर है भीर उसमे 
गठन के नितान्‍्त अनाव है। यह बस्तत, हस्वस श्रौर नीलिमा के प्रस्तद्र रे 
की कहानी हैँ श्लौर करसाबपुरें के ठठुराइन ही कहानी थी लजक उपन्याक् है । 
मुख्य कथा से नही जोड सका है। सुपमा श्रीवास्तव की बादानी भी छ्की 

गुली के समान उपन्यास में लटकती है । लेखक ने इसका स्पष्ट करत हुए 
कहा है कि मघुसूदन इन क्राइसिस के सूत्रों को एक जग समेटये वा प्सत्त 
करता है श्नौर यह समेट सकने की प्रक्रिया ही उसकी रोज वी जिन्दगों हैं ॥* 

पन्‍्यास के बिखराब को दूरवार गठन में केवल मशुखूद्रन सहायक हुआझा है 
क्योंकि वही टठकुराइन, सुपमा, श्रीवास्तव और हरवस नीरिमा की कथा को 


जोडता है | ठकुराईन का जीवन द्थेरा कमरा श्रीर हरबस-लीलिमा का 
जीवन वद कमरा है । 


न्का 
श््‌ 
को 
का 

चल 


चरित्र-विघान--हरवस इस उपन्यास का तायक है और नीलिम 
नायिका । अन्य महत्वपूर्ण पात्रों में लेखक स्वय मधघुसून्दन के रूप में उपस्थित 
है । मधुसून्दन के अतिरिक्त मधुमूदन के सम्पर्क मे श्राने वाले प्रन्य पात्री में 
कस्सावपुरा की ठकुराईन और सुपमा श्रीवास्तव है । नौोलिमा और हरवस के 
'चरित्र को उजागर करने वाले पात्रो में शुक्ला, सुरजीत श्र ऊवानू आदि हैं । 
हरवस और नीलिमा के बारे मे यह आरोप लगाया है कि मधुसूदन दोनो के 
मिकट सम्पर्क में रहता है, तथापि वह भ्रपनी तथाकथित तटस्थ दृष्टि से 
उनमे से किसी भी यथार्थ को प्रस्फुटन करना पसन्द नही करता | वह केवल अलग 
अलग शीशो में कलकते हुए उनके विभिन्‍न प्रतिविम्बो को प्रक्षिप्त करता हुआ 
चलता है । फल यह देखने में श्राता है कि दोनो मे से एक का भी व्यक्तित्व 
सुस्पष्ट, सजीव और मूत्त रूप में पाठकों के झागे प्रस्फुटित नहीं हो पाता । 
दोनो ज॑से पुआ्राल के बने स्थ्रिगदार पुतले हो, जिन्हें ऊपर से मनमाने ढंग से 
सजाकर लेखक (या नेरेटर) इच्छानुसार नचाता चलता है ।* यह आझआराक्षेप 
हरवस के बारे में सही है किन्तु नीलिमा के बारे में सत्य नहीं है। हरबस 
दुहरे व्यक्तित्व का प्राणी है जिसके व्यक्तित्व का गठव एकात्मक रूप से नहीं 
हुआ है । कभी वह नोलिमा के समक्ष भुकता है और कभी उपेक्षा करता है । 





१. ज्ञानोदय, वर्ष १७, श्रक १, पृ० १६।॥ 
२. माध्यम, फरवरी १६६४५, वृ० ७५ । - 


च्यक्तिवादी उपन्याप्त २१७ 


कभी नीलिमा से मागता है और कमी अपने पास वुलाता है। नीलिमा मे 
सवेदतशीलता है, कलाकार वनने की कामना होते हुए भी नारीत्व है। 
पत्नीत्व का उसमे अ्रमाव है किन्तु सवेदना का नहीं। न्नीलिमा निश्चित रूप 
से प्राणवान नारी पात्र है । त्ीलिमा से भी अधिक प्राणवान पात्र कस्सावपुरे 
की ठकुराइन है। उसकी सजीवता और सप्राणता पाठक के मन को युदग्रुदाती 
है । कस्साबपुरे की ठकुराइन का कथा के विकास में महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं है 
इसलिए उसका विकास भी नहीं हो सका है। शुक्ला श्ौर सुरजीत सफल 
दाम्पत्य के प्रतीक हैं । मधुसूदव के जीवन में दो विरोघी पात्र आते है जो 
विरोधी जीवन पद्धतिथों के प्रतीक हैं, कस्सावपुरे की ठकुराइन निम्नवर्ग का 
प्रतिनिधित्व करती है और सुयमा श्रीवास्तव श्राभिजात्य वर्ग का । ऊ वातू मे 
तो व्यक्तित्व है ही नही । वह तो नीलिमा का पालतू कुत्ता प्रतीत होता है । 
दाशनिक जटिलताओं से पात्रों के प्राणो का स्पन्दन दव जाता है किन्तु प्रस्तुत 
उपन्यास मे दार्शनिक जटिलताओं के होते हुए भी श्रनुभूतिशीलता होने के 
कारण, हरवस श्रादि को छोडकर सभी पात्र सप्राण है । 
उह श्य--यह न श्राज के दिल्ली का रेखाचित्र है, न पत्रकार मधुसूदन 
की आत्मकथा किन्तु हरवस और नीलिमा के अन्तद्व नव की कहानी है । यह 
मानता गलत है कि इस उपन्यास का शीष॑क अधेरे बन्द कमरें की बजाय 
शहर में घूमता आईना” होता है ।" यह नई दिल्‍ली के झ्राघुनिकतम जीवंनच 
का चित्रण नही करता है । नीलिमा ,और हरबस के भ्रन्तद्व न्व की कहानी 
कहना ही इसका उहं श्य नही है । लेखक दिल्‍ली के रेखाचित्र, हरवस और 
तीलिमा के अन्तद्व न्द्न और मधुसुदत की श्रात्मकथा के द्वारा जीवन की श्रस्ति- 
त्ववादी मान्यता की स्थापना करना चाहता है कि 'सहभ्नस्तित्व ही नरक है ।* 
व्यक्ति के अस्तित्व के प्रश्न को इस उपन्यास में उठाया है ॥ एक विस्तरे पर 
सोकर भी पति पत्नी सर्वथा श्रजतवी श्र श्रपरिचित हो सकते हैं । नीलिमा 
यह मानती है कि उनका व्याह हुए तीन साल हो गए किन्तु वह हरवस को 
आज तक नहीं समझ सकी ।* हरवस सहमश्रस्तित्व से अ्रभिषप्त है इसलिए 
वह अकेला रहना चाहता है ।* व्यक्ति सहश्नस्तित्व को नरक मानते हुए भी 
साथ रहने के लिए मजबूर है । हरवस एक तरफ सहजीवन को यत्रणा से 


१. साध्यम, फरवरी १६६४, पृ० ८१ । 
२. मोहन राकेश : अंधे रे बन्द कमरे ; पृ० पढे । 
३ चही, एृ० ६९६ । 


श्र८ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


पीडित है श्रौर दूसरी और निगलता हुआ्आा सूनापव । वह मानता है कि हमारे 
पास एक दूसरे के साथ चिपके रहने के सिवाय कोई चारा नही है |) इसी 
तरह मधुसूदन, नीलिमा श्रौर सुषमा श्रीवास्तव आदि सभी अपने श्रस्तित्व के 
लिए संघर्ष कर रहे हैं। नीलिमा यह स्वीकार करती है कि जैसे हम पति पत्नी 
न होकर एक दूसरे के दुश्मन हो श्रौर साथ रहकर एक दुपरे के लिए भ्रजनवी 
थे ।९ लेखक ने इस उपन्यास के उदोश्य को स्पष्ट किया है ; “व्यक्ति और 
व्यक्ति के बीच एक गहरी खाई है, और आ्रासपास एक गहरा खड्डा है--वे 
चाहकर भी इन्हे भर नही पाते पर न मरपाने की मजबूरी से वचकर कया वे 
रह सकते है ? लेखक स्वय कहता है अघेरे में मटकना और वन्द होकर रहना 
उनकी मजबूरी है, फिर भी वे एक ही कमरे मे साथ साथ हैं-यह कमरा उनकी 
साक्ी जिन्दगी है | अधेरा या वन्द होने से मुक्ति एक दूसरे से हटकर उनके 
लिए नही है--न एक के लिए है और न दोनो के लिए | इसलिए रात दिन 
आपस में टकराते हुए एक साथ जिये जाते हैं, कंग्रोकि मुक्ति उनके लिए यदि 
है तो वह एक दूसरे मे श्र एक दूसरे की सामेदारी मे हैं। पर उन्हें मुक्ति 
नही मिल पाती ।3” इस उपन्यास में लेखक आधुनिक युग की पृष्ठ भूमि पर, 
सहजीवन की यत्रणा का चित्रण करते हुए, व्यक्तियों के खोखले जीव॑न को, 
अस्तित्ववादी परिमाषा के आधार पर स्पष्ट करता है। श्रत* सहजीवन कौ 
यत्रणणा से पीडित व्यक्तियों का चित्रण करना ही इस उपन्‍्यसा का उद्देश्य है 
जिनका जीवन अपघेरे या वन्द कमरे के समान हैं । | 
अस्तित्वादी-जीवन-दर्शन की स्थापना होने के कारण यह व्यक्तिवरादी 
उपन्यास हैं । इस उपन्यास में आधुनिक युग के सत्रस्त व्यक्तियों का चित्रण 
है; युग के सामाजिक जीवन का नही । अत मे युग के सास्कृतिक जीवन का 
खोखलापन लेखक वताना चाहता है किन्तु इस सास्कृतिक जीवन के खोखलेपन 
का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य नही हैं। उसका केन्द्र बिन्दु समाज तन 
होकर व्यक्ति ही है । मचुमुदव, हरवस, नीलिमा, ठक्रुराइन और सुयमा श्रीव्रास्तव 
को व्यक्तियों के रूप मे देखा है, सामाजिक प्रारिययों के रूप में नहीं। लेखक 
इन व्यक्तिवादी पात्रों के सृज्नन के द्वारा व्यक्तिवादी उद्देश्य की स्थापना 


क 


१. वही, पृ० १५१: 
२. बही, पृ० ३१२, शश्८ । 
३. मोहन राकेश, ज्ञानोरय, जुलाई १६६५, पृ० १५ 


व्यक्तिवादी उपन्यास २९६ 


करना चाहता है इसलिए इस उपन्यास को व्यक्तिवादी उपन्यासो की श्रेणी से 
स्थान दिया गया है । 
सर्वेक्षण--ब्यक्तिवादी उपन्यासों में जनेन्द्रकुमार की 'सुखदा' भौर 
व्यतीत' श्रात्मचरितात्मक है; 'जयवर्धघनं डायरी शैली मे हैं और श्रज्ञेय का 
'तदी के द्वीप' और अपने अपने श्रजनवी' के शिल्प मे मौलिक उपलब्धि हैँ । 
'सुखदा' विवर्त्त, व्यतीत' 'जयवर्धन' और 'मुक्तिवोध/ में मानसिक घरातल 
पर कथावस्तु घठित हुई है, घटनाए क्षीण है । 'नदी के द्वीप सुन्दर स्थापत्य 
का नमूना है और 'अपने अपने श्रजनवी' का वस्तु शिल्प काव्यात्मक है । मोहन 
राकेश के 'अधघेरे वंद कमरे! और नरेश मेहत्ता के 'यह पथ बन्ध्रु था के कथा- 
नमक जटिल और पेचीदा हैं किन्तु पत्रकार मधुसूदन और श्रीघर कथाततुओ के 
बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्व करते हैं। अजय की डायरी मे 
झन्विति का अभाव है । 
जहा तक चरित्र का प्रश्न है ज॑नेन्द्रकुमार की 'सुखदा' की सुखदा, 
लाल और कान्‍्त, 'विवर्स' के जितेन और भुवनमोहिनी, व्यतीत की जयन्ती, 
चन्द्री और श्रनिता, 'जयवर्धंत” का जयवर्धन, इला, आचाय॑, इन्द्रमोहन; और 
भमुक्तिबोध/ का सहाय--समभी वुद्धिवादी की ठेवल पर बनते श्रौर विगडते 
हुए पात्र हैं श्रौर उनके मांसलता का श्रमाव है । सम पात्रो पर जैनेन्द्र का 
व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व को श्राक्रात कर देता है। नदी के ;द्वीर्पा के भ्रुवन, 
रेखा, ओर गोरा कविताओं में अपनी अनुभूतिया अ्रभिव्यक्त करते हुए भी 
सजीव हैं । श्रपने अपने अजनबी की योके भर सेल्मा न व्यक्ति हैं, न टाइप, 
केवल प्रतीक हैं । अधेरे बन्द कमरे' की नीलिमा और हरवश अ्रसफल विवाह 
के प्रतीक बनकर अस्पष्ट वन गए हैं श्रौर केवल कस्सावपुरा की ठक्रुराइन का 
चरित्र उभारा है जिसमे जीवन्त चेतना है। अ्रजय की डायरी का श्रजय 
व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, उसमे केवल वैचा- 
रिकता है । 
इन व्यक्तिवादी उपन्यागों पर अस्तित्वाद का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
प्रभाव परिलक्षित होता है । श्रपने अपने भ्रजनबी मे श्रस्तित्ववादी पुरी मान्य- 
ताओो के साथ उपस्थित है किन्तु 'नदी के द्वीप। और “अधेरे बन्द कमरे में 
वह कहानी से गु था हुआ है । सुखदा मी अपने अस्तित्व के लिए चिन्तित है । 
'सुखदा,' 'नदी के द्वीप, अपने अपने श्रजतवी' को मनोविश्लेषणात्मक श्रस्ति- 
त्ववादी उपन्यासों की श्र णी में स्‍थान दिया जा सकता है। यह चेतन मन 
का विश्लेषण है, अचेतन मन का नहीं । इनमे श्रस्तित्ववादी यिचार धारा 
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की क्षीरा प्रभिव्यक्ति भी मिले किन्तु यह सही है कि सभी पात्र समाज से कटे 
हुए अपनी व्यक्ति की सीमाश्रो मे जीवन जीते हैं। यह पथ वन्धु था का 
नायक श्रीघर देश और समाज के बीज रहते हुए भी व्यक्तिवादी पात्र है। 
इन पात्रों को अपने व्यक्तित्त और अझने अस्तित्व की चिन्ता है भौर 
एक ने भी सामाजिक मूल्यों की स्थापना का प्रयत्न नहीं किया है । 


सामाजिक श्रौर समाजवादी उपन्यासों की तुलना में व्यक्तिवादी- 
चेतना के उपन्यासों मे एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की कथाएं होने से 
कथा तत्व कम रहता है । वस्तु-विधान मे श्रन्विति की रक्षा हुई है भर वस्तु 
में स्थुलता के स्थान पर सूक्ष्मता दृष्टिगत होती है । पात्रों मे व्यक्तिवादी- 
चेतना श्रभिव्यकत हुई है और वे दार्शनिक मान्यताञों के माध्यम वन जाने से, 
कम सवेदनशील हो जाते हैं। सामाजिक और समाजवादी उपन्यासरो में 
उद्द श्यपरकता का श्राग्रह होता है। समाजवादी उपन्यासों पर प्रचारात्मक्ता 
का आरोप लगाया जाता है किन्तु व्यक्तिवादी उपन्यामों में व्यक्विवादी- 
चेतना का स्वर मिलता हैं भर प्रचारात्मकता का प्रश्न ही नहीं है। इन 
उपन्यासो के लेखको ने मनोवैज्ञानिक शिल्प भ्रौर चेतना प्रवाह प्रणाली झ्ादि 
पद्धतियो का खुलकर प्रयोग किया है । 

इस विवेच्यकाल के व्यक्तिवादी उपन्यासो मे जैनेन्द्रकुमार का 'जय- 


वर्घन,' अज्ञेय के 'तदी के द्वीप और 'अपने अयने श्रजनवी' और मोहन राकेश . 
का 'अधेरे बद कमरे महत्वपूर्ण उपलब्धिया हैं । 


व्यक्तिपरक मसनोविवलंषणात्मक उपन्यास 


मनोविश्लेपण व्यवित के अचेतन मन की छात्रवीन कर उसको चेतन 
स्तर पर लाता है। 'समाजपरक मनोविश्लेषणशात्मक उपन्यास” अध्याय के 
प्रारम्भ मे मनोविश्लेषणात्मक--उपन्यास की विशेषताञ्रों को बताया जा ज्ुका 
है । मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों मे सामाजिकता का श्राग्रह भश्रपवाद स्वरूप- 
इस विवेच्यकाल की उपलब्धि है, किन्तु मनोविश्लेपण, अ्रनिवार्यत व्यक्तित के 
ग्रन्‍्त को चीर कर उसके श्रवेतत मन को, उपन्यास के पृष्ठों में उसके श्रसा- 
मान्य व्यवहारो करे द्वारा अ्भिव्यक्त करता है । इन उपन्यासो में उपन्यासकार 
एक मनोविश्लेषक वनतकर, पात्रों के मानसिक रोगों की छानवीन करके, उनके 
श्रसामान्य व्यवहारों के माध्यम से अचेतन मन को, चेतन--मन के स्तर पर 
लाने का प्रयत्त करता है। 


: डा० सुपमा घवन की यह भ्रामक मान्यता है “व्यक्तिवादी और मनो- 
वैज्ञानिक उपन्यास स्थुल रूप से एक ही कोटि के जान पड़ते हैं परन्तु सूक्ष्म 
विश्लेषण से उनमे श्रन्तर जान पडता है । जब किसी उपन्यास मे वेयवितिक 
चेतना की अभिव्यक्ति इतनी अन्तमुखी तथा आत्मकेन्द्रित हो गईं है जिसके 
परिणाम स्वरूप सामाजिक--चेतना श्रत्यत क्षीण हो गई है, तो रचना-विशेष 
को मनोवैज्ञानिक--उपन्थास की सज्ञा दी गई है । इस आधार पर वाजपेयी 
जी ने जिन कृतियो को व्यक्तिवादी उपन्यास के अन्तर्गत रखा है, उनमे से 
कुछ रचनाओ को मैंने मनोवैज्ञानिक--उपन्यास मे रखने का साहस किया 
है।! मनोवैज्ञानिक उपन्यास और मतोविश्लेषणात्मक उपन्यास को एक ही 


१. डा० सुषमा बबन : हिन्दी उपन्यास, प्रृ० ८म । 
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कोटि मे मान लेने से यह भ्रम हुमप्रा है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका 
है कि मनोवैज्ञानिकता उपन्यासों का शिल्प है, इसलिए इस शिल्प का प्रयोग 
अनेकानेक प्रवृत्तियो के उपन्यासकारों ने किया है किन्तु व्यक्ति---चेत्तना के 
उपन्यासकारों ने अधिक किया है । डा० देवराज उपाध्याय स्पष्ट कर जुक़े है 
कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास मे विचार, चिन्तन या ध्यानशील मनुष्य (मेन इन 

कन्टम्फ्लेशन ) का चित्रण करता है और श्रन्य उपन्यासकार क्रियान्वित मनुष्य 
(भैन इन एक्शन) का । यह सही है कि मनोविश्लेषण मनोविज्ञान की एक 
शाखा है किन्तु यह स्वतत्न विज्ञान वन रहा है । मनोविश्लेपणात्मक उपन्यास- 
कारो ने इसे स्वतन्न रूप से अपनाया है। इलाचद्र जोशी श्रोर डा० देवराज 
झादि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासक्रार होते हुए भी, इतिवृत्तात्मक शिल्प के 
कारण, मतोवैज्ञानिक उपन्यामकार नही है। डा० वाजपेयी ने अज्षेय भौर 
जैनेन्द्रकुमार की कृतियों को व्यक्तिवादी घोषित किया है, वस्तुतः वे व्यरवित्त- 
वादी ही है, मनोविश्लेषशात्मक नहीं । इन व्यक्तिवादी उपन्यासकारो ने 
मनोवैज्ञानिक शिल्प का प्रयोग किया है, इसलिए यह भ्रम उत्पन्न हुआ है । 
त्रत वैयक्तिक--चेतना की प्रवृत्ति आत्मकेन्द्रित और अन्तमुं खी होने पर 
व्यक्तिवादी उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास नही हो जाता है | व्यविति- 
वादी और मनोविलेषणात्मक उपन्यास दो अलग घाराए हैं, एक का श्राधार 
व्यवितदर्शन है और दूसरे का भ्राधार व्यवित का मनोविश्लेषण । 


भ्रत व्यक्तिपरक मनोविश्लेषशात्मक उपन्यास का आधार केवल 
व्यक्ति होता है भौर वह सामाजिक चेतना की उपेक्षा करता हुआ व्यक्ति के 
भ्रचेतत मन का अव्ययन करता है| व्यक्ति के मन के मीतर दमित कामनाप्मो 
का विस्फोट उसके असामान्य व्यवहारो मे प्रस्फुटित होता है। यह कहा गया 
है कि यथार्थ मे सघप॑ उस समय प्रारम्भ होता है जब अचेतन प्रवृतिया उसके 
अह (ईगो ) मे प्रवेश करती हैं और वह अपनी अचेतल प्रवृत्तियो को व्यक्तित्व 
का एक अझ्रग महसूस करता है ।? मनोविश्लेषश सुख्य रूप से प्रायोगिक है, 





१, फ्रान्स अलंक्ज॑ण्डर . साइकों श्रतालिजिज्‌ तूडे, ऐडीटर सेण्डर लोराण्ड, 
पु० *४७ । 


द रेड कन्पलीक्ट अराइजेज श्रानली झ्राफटर द श्रनकान्शग रैण्डन्सीज 


विगिन हू सेण्टर द ईगो ऐण्ड द पेशैण्ट हु फील देंस अज पार्ट आफ 
ऐक्चुअल पर्सनलिटी । 
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इसलिए उसका क्षीण प्रभाव उपन्यासो पर पडा है और इस विवेच्यकाल के 
हिन्दी--उपन्यास भी इसके अ्रपवाद नही है। 
डा० देवराज और राजेन्द्र यादव इस विवेच्यकाल के व्यक्तिपरक- 
मनोविश्लेपरण्वात्मक-उपन्यासकार है | 
पथ की खोज (१६५१) 
कथासार--डा० देवराज के (पथ की खोज' में कुछ मध्यवर्गीय पात्रों 

की जीवन कथा दो खण्डो मे प्रस्तुत की गई है । चन्द्रनाथ ने एम० ए० प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण किया । उसका विवाह सुणीला नाम की एक सुन्दर और 
हपवती कन्या से हो जाता है। सुशीला उसके प्रति तिष्ठावान थी। चन्द्रनाथ 
एक आआरादर्शवादी युत्रक था किन्तु सुशीला में, चर्द्रनाथ के आदर्शों मे रुचि 
नही थी । साधना सुशीला की एक सखी थी । चन्द्रनाथ का लगाव साधना 
से था, परन्तु चन्द्रनाथ और मुशीला क्रा विवाह हो जाने के फलस्वरूप 
चन्द्रनाथ और साबना के प्रेम में व्यवधान उत्पन्न हो गया। साधना का 
विवाह अरुण कुमार नाम के एक युवक्र के साथ हो गया, किन्तु उसका 
विवाहित जीनन सुखी नही था । सुशीला का झ्राकस्मिक देहान्त हो गया । 
चन्द्रवाथ की नियुक्ति बनारस के एक कालेज में हो गई | वनारस आगमन के 
समय से, दूसरे खण्ड की कथा प्रारम्भ होती है। चन्द्रनाथ प्रपने कालेज मे 
जीव-विज्ञान के व्याख्याता नरेंद्र के यहा ठहरा। नरेन्द्र सनी पत्नी और 
वच्चो के प्रति उपेक्षा रखता है । उसका जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण वैज्ञा- 

निक और व्यक्तिवादी होता है । नरेन्द्र और चन्द्रनाथ घटो बहस किया करते । 

नरेन्द्र की पत्ती चन्द्रनाथ की बहुत आ्रावमगत करती और उसके बच्चे भी 

चन्रनाथ से हिलमिल गए। आदर्शों की तह के नीचे चन्द्रनाथ , में अमुक्त 

कामवासना थी, इसलिए नरेन्द्र की पत्नी के स्पर्श मात्र से ही उसकी काम- 

वासना जागृत हो जाती, किन्तु उसका ग्रह उस पर हमेशा विजय प्राप्त 

करता । नरेन्द्र के यहा वह आशा को देखता है श्रौर आशा के सौन्दर्य से 

अभिभूत हो जाता है। सावना भी पति से परित्यक्त होकर बनारस मे विद्या- 

व्यंयन करती है । कुछ समय वह चन्द्रनाथ के यहा रहती है, तदुपरान्त लड़- 

कियो के होस्टल में चली जाती है । चन्द्रनाथ और झाणशा के विवाह मे नरेन्द्र 

की पत्नी और साथना का हाथ होता है। चन्द्रनाथ की पत्नी विवाह के 

पश्चान्‌ नेहर चली जाती है और उसकी अनुपस्थिति मे सावना का श्रागमन 

होता है । दोनो अलग कमरो में सोते है, किन्तु चन्द्रनाथ बार बार उसके 

कमरे में जाता है। साधना चन्द्रनाय के समश्न श्रात्मममर्पण्ण कर देती है किन्तु 
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ग्राशा से वचनवद्ध होने और साधना के कारण चन्द्रनाथ धर्म सकट मे फस 
जाता है । उसके 'ईड” और “ईगो' के बीच भयानक इन्द्र चलता हैं और वह 
उसको सन्तुष्ट करना चाहता है, किन्तु साधना उसे बचा लेती है। अन्त मे 
आ्राशा भी लौट आती है और साधना क्रातिकारी योगेन्द्रनाथ के दल में सस्मि- 
लित होकर चली जाती है । इस प्रकार साधना और चन्द्रभाथ श्रपनी श्रमुक्त 
कारमवासनाओो का उदात्तीकरण करते हैं । 
वस्तु-विधान--'पथ की खोज' मे चत्द्रनाथ की कथा प्रधान है और 
प्रासगिक कथाओं से सुशीला, साधना, नरेन्द्र, आशा श्र योगेन्द्र आदि पात्रो 
की कथाए है। उपन्यास की मुख्य घटनाग्रो मे चन्द्रनाथ का सुशीला से विवाह 
और तदुपरान्त मृत्यु, साचना का अरुण कुमार से विवाह, काशी के नये कालेज 
में चन्द्रनाथ की नियुक्ति, अरुणकृमार से परित्यक्त होकर साधना का काशी 
श्रागमन, चन्द्रभाथ का आशा से विवाह, साधना का चन्द्रनाथ के समक्ष आ्ात्म- 
समपंरणा, और उसका योगेन्द्रनाथ के कातिकारी दल की सदस्या वनना-इस 
उपन्यास की मुख्य कयाए हैं । चन्द्रनाथ की कथा को प्रारम्भ से अत तक आगे 
' बढ़ाने का कार्य साधना का रहा है | श्रत चन्द्रनाथ और चन्द्रनाथ की कथा 
दोनो खण्डो मे अविरल गति से वहती है । सुशीला की कथा उसकी मृत्यु के 
साथ पहले ही खण्ड मे समाप्त हो जाती है, आशा की कथा दूसरे खण्ड के 
मध्य से प्रारम्म होकर अन्त तक चलती है । नरेन्द्र और उसके परिवार की 
“कथा सम्पूर्ण रूप से दूसरे खण्ड मे व्याप्त है। योगेन्द्रनाथ ने, चन्द्रवाथ की 
कथा का विकास न कर, साघना की कथा का विकास किया है। चर्द्रनाथ 
झौर साधना को कथा का केन्द्र बिन्दु मानकर चर्ले तो नरेन्द्र ओर मदन झादि 
पान्नो की कथा का मुख्य कथा के विकास में हाथ नही है । नरेन्द्र और चन्द्रनाथ 
' के बीच भारी-मरकम वार्त्तालापो का कथा के विकास मे हाथ नहीं है । कथा, 
घटनाओो के जमघट और, वर्शान-वार्त्तालापो से मरी पडी है । इसका शिल्प 
पूरं रूप से परम्परागत और इतिवृत्त।त्मक है । लेखक को विपय के ' विस्तार 
की अपेक्षा रही है| चन्द्रनाथ और साधना के प्रेम को वह दूसरे खण्ड के 
अमाव में मी परिणति दे सकता था। सुशीला की मृत्यु होना, सावना को 
परित्यक्ता बनाना और आशा से विवाह करवाकर लेखक ने श्रनावश्यक रूप से 
उपन्यास की वस्तु को श्रागे बढाया है। उपन्यास का उद्देश्य चद्धनाथ और 
सावना के प्रेम का उदात्तीकरण करके नये पथ की खोज करना है, इस हृष्टि 
से उपन्यास की पृष्ठ भूमि बहुत विशाल है । नरेन्द्र, उसके परिवार श्रौर 
मदन आदि की कथा व्यर्थ हैं। घटनाश्रों के घटित होने के कार्य कारण का 
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श्रमाव है; उनके विक्रास में तर्क सगत योजना नही है । लेखक, दो खण्डो के 
इस दीघेकाय उपन्यास में, साधना के आत्मसमयंण के अवसर को उपस्थित 
करने के लिए, सभी घटनाएं घटित कराता चलता है, जिनमे श्रौचित्य और 
स्वाभाविक्रता नही है | मुशीला की मृत्यु, साथना का परित्याग और आशा 
से व्रिवाह आदि की घटनाएं, ऐसा लगता है कि जीवन मे न घटित होकर, 
उपन्यास मे घटित हो रही है । इसका कथानक बिखर गया है और लेखक 
इसे समाल नही सका है। नरेन्द्र और उसके परिवार के प्रसग को निकाल देने 
पर इसमे कुछ अ्रण मे अ्रन्विति की रक्षा हो सकती थी । श्रत अनेकानेक घट- 
नाओो और पात्रों के जमघट के कारण उपन्यास मे अ्रन्विति का अ्रमाव है । 


चरित्र-विधान--चन्द्रताथ उपन्यास का नायक्र और साधना नायिका 

है। अन्य पात्रों मे सुशीला, भ्ाशा, नरेन्द्रनाथ और मदन आदि हैं । चन्द्रनाथ 
के चरित्र के वारे मे यह मानना सरासर गलत है कि उसका चरित्र मब्यवर्गीश्र 
समाज के थोयेपन को स्पष्ट करता हुझा नय्रे पथ पर चलने का आराग्रह करता 
है । वह उन मान्यताओं की छानबीन करता है जो जीवन को सकुचित बनाए 
हुए हैं ।! चन्द्रनाथ के जीवन का उ््द श्य मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन को 
बताना नहीं है । चर्द्रनाथ, एक मनोविश्लेषणात्मक--उपन्यास लेखक द्वारा 
बनाया, लेखक का पुतला है, जो इच्छाओो श्रीर आदर्शों के बीच भूलता है 
ओर जिसके आदश्श उसे यौन प्रकृतियों का गुलाम नही वना देते हैं। चन्द्रनाथ 
जीवन के खोखले आदर्श और विवशता का प्रतीक है। चन्द्रनाथ का मित्र 
व्यक्तिवादी श्र वैज्ञानिक मान्यताप्नो मे विश्वास रखता है। योगेन्द्र कान्ति- 
कारी और सुशीला परम्परावादी है । चन्द्रनाथ पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी नहीं 
है किन्तु वह भी समाज-चेतना से व्यक्ति-चेतना को भ्रधिक महत्व देता है । 
सुशीला को पूर्णात यथानाम तथा गुर के अनुसार भारतीय नारी का मूक 

प्रतीक बनाकर उपस्थित किया गया है। मदन जीवन की रूमानी प्रवृत्तियो 

का प्रतीक है । साधना इच्छाग्नो का प्रतीक, जो जीवन को सारहीन, निरथंक 

मानती है *किन्तु अन्ततोगत्वा नये पथ की खोज मे अग्रसर होती है। चन्द्रनाथ, 

सुशीला, साधना, आशा, नरेन्द्र और योगेन्द्रनाथ में चन्द्रनाथ भी लेखक का 

केवल पुतला या साचा ही वनकर अभिव्कत होता है । सुशीला को भारतीय 

नारी का प्रतीक वनाकर और उसको मृत्यु द्वार पर पहु चाकर, उसके व्यत्रितत्व 


१ सुषमा घवन : हिन्दी उपन्यास, पु० र५४।॥ 
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के विक्रास की सम्भावनाओं को अवरुद्ध कर दिया है। आशा के व्यक्तित्व 
का विक्रास मी लेखक नही कर सका है। चन्द्रनाथ की दूसरी पत्नी होते हुए 
भी उसका कुछ भी अस्तित्व महसूस नही होता है। योगेन्द्रनाथ भी केवल 
नामधारी कातिकारी बनकर रह जाता है । लेखक नरेन्द्र के चरित्र का विकास 
स्पष्ट रूप से नही कर सका है। अ्तएव साधना जैसे पात्रों को छोडे तो श्रन्य 
पात्रो-चन्द्रनाथ, योगेन्द्रनाथ और आ्राशा श्रादि से जीवन का स्पन्दन और 
चेतना का अभाव खटकता है । सुशीला, आशा, नरेन्र और योगेन्द्रनाथ सभी 
सपाट चरित्र हैं, उनमे विकास की सम्मावनाओं का अ्रमाव है। चन्द्रनाथ 
श्रौर साधना मे विकास की सम्मावनाएं रही हैं, जिसमे केवल साधना अपना 
विकास कर सकी है । चन्द्रनाथ केवल सैक्स की चेतना से ग्राक्रान्त वैयर्वित्॒क- 

पात्र बनकर रह गया है। साधना के प्रति पाठक सवेदनशील हो जाता है । 


उह्ं श्य--यह आत घारणा चली आ रही है कि 'पथ की खोज' मे 
मध्यवर्ग के ध्वसोन्मुख श्रादेशों का सयत, मनोवैज्ञानिक और कलापूर्ण चित्र 
उरेहा है १ मध्यवर्ग के ध्वसोन्मुख श्रादशो का चित्रण करना इस उपफ्स्यास 
का उद्दे श्य नही है । इस उपन्यास में मध्यमतर्गीय समाज की कुण्ठा और 
निराशा न होकर व्यक्ति की कुण्ठा, मिराशा, जडता और यौनप्रवृतिया है । 
साधना अपने जीवन के द्वारा व्यक्त के खोखलेपन को बताती हुईं कहती 
लगता है जैसे पूर्णतया श्रपना नही है, यानी ऐसा कि जिसे मैं सम्पूर्ण श्रर्थ मे 
अपना समझ स क्तू, और न कोई मुझे अपना समझने वाला हैँ और लगता हूँ 
जैसे जीवन मे मरी शुन्यता है, और एक वडा खोखलाफ्न । ९! मध्यवर्गीय समाज 
का इसमे खोखलापन न होकर व्यक्ति का खोखलापन हूँ । चद्रनाथ का जीवन 
भी खोखला हे । वह केवल अपनी पत्नी के डर से साधना के समक्ष आत्म- 
समर्पण नही करता । चद्रताथ सोचता है. “कौन कहता हैं व्यक्ति स्वतत्र 
है, मनुष्य स्वाधीच हैँ ? न जाने वह किन अजात शक्तियों के हाथ की कठः 
पुतली हैं--न जाने कहा से उसकी इच्छाएं, वासनाए, उसके जीवन की सबसे 
परणाए निर्धारित होती है। “ * और यदि वासनाओं का दब्ाना ही उद्िष्ट 
है तो वह हमारे अन्दर आई ही क्यो ? क्‍या उष्णता का दमन या उससे मुवित 
भी श्राग का लक्ष्य हो सकती है ॥3! अत, व्यक्ति की इच्छाओं और आादशों 





१. आलीचना २, पु० १३७ । हि 
२. डा० देवराज ; पय की खोज, पृ० ३६६ । 
रे. चही, पृु० २७५ । 
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का सधर्ष इस उपन्यास में है। चद्रनाथ समाज के विधि निषेघों से नही डरता 
वह मिथ्या घारणाओ का बन्दी नहीं है।? वह साधना को स्पष्ट कहता 
है * 'मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को समाज की रूढियो द्वारा बुद्धि और विवश नही 
होने हू गा, उस व्यक्तित्व का मुझे मोह है, उसक्री इत्तनी वडी क्षत्ति मुझे सह्य 
नही ।४ व्यक्ति को दुर्वंबताशरो और कमजोरियों से उठाकर नये पथ की खोज 
करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है। साधना चन्द्रनाथ के अपने पत्र मे 
लिखा 'मैंने यह सोचा कि शायद कर्म और संघर्ष का वातावरण मुझे अह की 
सकी परिधि से मुक्ति दे सकेगा ।3? श्रत लेखक द्वारा मनोविश्लेपणात्मक 
आधार पर, व्यक्ति की श्रमुक्त कामवासनाओश्रो को, नये पथ की ओर श्रग्नसर 
करना ही इस उपन्यास का लक्ष्य है । 
यह व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है । ऐसा भ्रम होता है 
कि कोई महाप्राण विचारक भारतीय सस्क्ृति को विचार का आधार बताते 
हुए कोई नवीन जीवन-हष्टि दे रहा है जो जब जीवन में क्रातिकारी 
प्ररिवर्तत को लाते हुए मानवता का उद्धार करेगी । उपन्यास मे इसका क्षीण 
भामास भी नही है । यहा तो झ्राघुनिक-काव्य पर थोडा विचार विमर्श है 
क्या यही भारतीय साहित्य है ? ग्रान्धीवाद का थोडा समर्थन है, क्‍या यही 
भारतीय राजनीति है ? वेवाहिक प्रथा पर थोड़े ग्राक्षेप हैं, क्या यही देश की 
सामाजिकता का स्वरूप है ? तीर्थ स्थानों मे थोडे दोष दिखाए गए हैं, क्या 
यही भारतीय घर्म के प्रतीक हैं ।* यहा समाज के स्थान पर व्यक्ति का स्वर 
प्रमुख है । चस्द्रकात और साघना के जीवन के श्राघार पर उनकी मनोविश्ले- 
खात्मक शल्य क्रिया की गई हैं। चन्द्रनाथ 'इड' श्रौर 'ईगो' के सतुलन को 
रखने मे अभ्रसमर्थ है भौर यही स्थिति साघन। की है । साधना का आत्मसमपंण, 
यौन-मावना का श्रतिरेक है। चन्द्रभाथ के हाथ को वक्षस्थल पर दबाकर 
कहती है--देखो यहा कितनी श्राग है, कितनी पीडा ॥४ चद्धनाथ समाज 
के सैसर से पीड़ित है,* और सावना द्वारा योगेन्द्रनाव के साथ कातिकासे 


डा० देवराज : पथ की खोज, पृ० ३७६। 

वही, पु० रे८०-डरे८१ । 

वही, पु० ४१६ 

आलोचना २, पृ० ६५॥ 

पथ की खोज, (स्वण्न ओर जागरण ) , पृ० ३७३॥ 
पथ की खोज, (स्वण्न और जागरण ), पृ० ३२७६ । 
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२२८ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 
दल की सदस्या बनना, उसकी यौन भावता का उदात्तीकरण है । फ्रायडियन 
मनोविज्ञान के फलस्वरूप इसे मनोविश्लेषणात्मक उपस्यासों की श्रेणी में 
स्थान दिया गया है। यहा मनोविश्लेपण के साथ _व्यक्ति मूल्यों की स्थापना 
हुई है। चन्द्रनाथ श्राणा को पत्र मे लिखता है. विश्व की सारी सम्क्ृतियो 
गर मान्यताग्रों से अधिक ममच है --मातव-व्यक्तित्व का। मैं मानता हू 
कि धर्म और दर्शन के सब सिद्धात, नीति के समस्त विधि-निषेध, उस 
व्यक्तित्व के प्रसार और सुख के लिए हैं, उसके उत्पीडन ग्रौर विनाश के लिए 
नही ३" व्यक्ति मूल्यों की स्थापना मनोविश्लेपशात्मक आधार पर हुई है, 
इसविए यह व्यक्तिपरक--मनोविश्लेपणात्मक--उपन्यास है । 


बाहर भीतर (१६५४) 


कथासार---'बाहर भीतर डा० देवराज का इस विवेच्यकाल का 
दूसरा उपन्यास है । इस उपन्यास का नायक किशोर राजन अपने परिवार के 
व्यक्तियों के साथ बिजनौर जाता है श्रौर वहा अपनी मौयेरी भाभी सुमित्रा 
के व्यक्तित्व से अभिभूत हो जाता है। वह किशोरावस्था मे भाभी का 
श्राकषित व्यक्तित्व उसे बहुत प्रभावित करता है। वहाँ बीती हुई घटनाओं 
को याद करता है और उसको भामी की याद आ जाती है । भाभी की थे 
श्रांसे, वे तेजस्वी और सरस आखे, जो पलक उठाए, खोए से भाव से केवल 
ताका करती हैं । वह खिले गुलाब जैसा मुखडा, जो अ्रव मुरका गया है और 
वे सूखे फूल की पखुडियाँ जेसे होठ । वह उदास, मुस्कान शुन्य मुद्रा, वे अस्त 
व्यस्त, तेल से श्रद्धते केश ।3 सचमुच राजन सुमित्रा को चाहता था, इस- 
लिए घटो उसके साथ ताण खेलता है। भाभी राजन के व्यव्ित्वि से अभिभूत 
थी । दोनो के मन में अमुक्त काम-वासना थी। भाभी राजन के पहुंचते 
ही आवमगत करती थी । भामी के व्यक्तित्व की तुलना में हरिकृषष्ण .का 
कोई व्यक्तित्व नही था । व्यापारिक होने के कारण वे केवल व्यवहारिक थे । 
भाभी श्ौर राजन की बातचीत को सुनकर, उन्हें जलन होती थी श्र वे 
यह पसन्द भी नहीं करते थे । “मामी घटो घर के कामो मे उलभी रहती । 
किशन भेंया और भाभी के बीच में बहुत व्यववान था । क्रिशन हमेशा सुमित्रा 
पर कड़ा नियत्रण रखता था | राजन की मियुत-वासना भामी के सम्पर्क से 


;र 





१५ चही, पु० इंघई । 
२. डा० देवराज : बाहुर-भोतर', पु० ३ ॥ ' ै 
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श्रमिव्यक्त हुई । एक दिन एकान्त के क्षणों मे उसने भाभी को चूम 
लिया और भाभी ने अपता हृदय खोलकर कहा क्‍या मुकसे शादी कर 
सकते थे ? क्या श्रव भी शादी कर सकते हो, विना किसी सिक्के या परे- 
“शानी के ? “ * * मुझे भगा कर ले चलो ?१' नायक राजन मे इतनी शक्ति 
नही थी । उसके पिता का स्थानान्तरगा लखनऊ भें हो गया श्रौरईनायक राजन 
भी लखनऊ की चकाचोध और नये वातावरण में खो यया। किशन सभंया का 
देहान्त हो गग्रा परिस्थितियों से विवश होने के फलस्वरूप विधवा भाभी 
सुमित्रा के 'भीतर की कामनाग्रो पर, वाहर के समाज के ' ससार के कठोर 
नियत्रण ने विजय प्राप्त की, कितु नायक को समय जीतने पर माभी के करुण 
मुख की याद आती रहती है। 
वस्तु-विधान--यह राजन सुमित्रा देवर-भामी की कथा है।इस 
उपन्यास में इन दो पात्रों की जीवन घटनाओ के स्थान पर अन्य घटनाओं का 
सेवंथा भ्रमाव है। आत्म-कथात्मक शैलो में लेखक ने बाहर (समाज, 
सेंसर) और मीतर ((र्व्याक्त, इच्छाओ्रो) के संघर्ष को प्रस्तुत क्रिया है। 
आत्मकथात्मक शिल्प, लघु उपन्यास और घटताओ्रों की विरलता होने के 
कारण उपन्यास मे गठन है । राजन का सुमित्रा से मिलना, सुमित्रा के 
व्यक्तित्व और सौंदर्य से अभिभूत होना, राजन में मिथुन वासना जागना; 
मामी को च्मना और हरिकृष्ण भेया का वीमार पडना आदि-इस उपन्यास 
की मुख्य घटनाएं है । राजन की मन स्थितियों का चित्रण होने के कारण 
'अवावश्यक जिस्तार और वस्तु-शिथिलता का श्रवकाश लेखक को नही रहा 
है । इस उपन्यास में लेखक ने माभी के खण्डित जीवन के चित्रशा के लिए 
उन घटनाओं और पात्रो को चुना है जो वस्तु-विघान में अ्रन्विति ला सकें । 
ते घटनाएं अ्रधिक है और न पात्रों की बहुलता है। प्रासगिक घटनाओं के 
श्रमाव के कारण में इसे उपन्यास न कहकर लम्बी कहानी भी क्रहा जा 
सकता है । 
चरित्र-विधान--राजन श्ौर सुमित्रा इस उपन्याप्त के दो प्रमुख पात्र 
हैं। राजन का चरित्र और व्यक्तित्व तो लेखक की प्रतिकृति मात्र लगता है । 
राजन लेखक के भावो, विचारो झौर अनुभूतियों का प्रतिविम्व है । लेखक की 
सारी करुणा बाहर-मीतर की मामी को मिली है। 'वाहर-मीतर्ा की भाभी 
का करुण व्यक्तित्व पाठक की समस्त मानसिक व भावनात्मक सत्ता को 


१ इा० देवराज - पथ को खोज . पृ० १०१ । 
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प्रभिभूत कर लेने की क्षमता रखता है | उसमे भ्रनिर्वाच्य रहस्यमय आकर्षण 
है ।१ पाठक की हष्टि “मी की उन तेजस्वी क्रितु तरल आँखों से नहीं हट 
पाती जो अ्रव तेजहीन और भावहीन' वन गई हैं । भाभी की करुणा केवल 
भारतीय नारी की करुणा नहीं है, नारी ही मन में उठने वाले इच्छाग्रों के 
ज्वार, मन के भीतर की एक जलने वाली आग, भीतर हमेशा चलने वाला 
कामनाश्रो का फब्वारा-सव कुछ मामी के भीतर देखने को मिलता है । दूसरी 
ओर समाज अथवा सँंसर के ढर से, अपनी इच्छाझ्रों श्रौर कामनाओं की होली 
जलाकर, अपने जीवन को विताती है । यह एक नारी के मन में उठने वाले 
वाहर भीतर के सघर्षो की कहानी है। यह मानना गलत है, भारतीय नारी 
की अशेष करुणा ने हमारे भारतीय माषाग्रों के कथा और काव्य साहित्य 
को अ्रक्षय विषय प्रदान किये हैं ।* मामी की करुणा केवल मारतीय नारी 
की करुणा न होकर सामान्य नारी की करुणा है। वह सामान्य नारी सवेदन- 
शीलता श्रौर करुणा को उपन्यास के पृष्ठो मे अ्रभिव्यक्त करती है। भागी 
नारी की सवेदनाओ्रो, अनुभूतियो और करुणा का सजीव चित्र है। भाभी का 
सजीव व्यक्तित्व नायक को लिखे गए पत्र में भी अभिव्यक्त होता है ।? राजन 
से अधिक प्राणवान पात्र माभी है। भाभी मे जीवन का स्पन्दन और चेतता 
है । राजन श्रपने प्राणों की कुलच्रुलाहट लेकर उपन्यास में उपस्थित है, वह 
'पथ की खोज' का पुतला चन्द्रनाथ बनकर नहीं रह जाता है। भाभी और 
राजन दोनो मे विकास की सम्मावनाएं हैं। दोनो मीतर से बाहर की श्रोर 
उन्मुख होकर अपनी कामवासनाग्रो का उदात्तीकरण करते हैं। अन्य पात्री 
मे हरिकृष्ण श्रादि मे व्यक्तित्व है ही नही | अत. 'वाहर-भीतर' के राजन 
ओर सुमित्रा, पात्रो की रचना की दृष्टि से कलात्मक सृजन है । 


उद्दे श्य--एक आलोचक की श्रान्त घारणा है की 'वाहर-मभीतर' 
की समस्या तो पुरानी है, अ्रममेल विवाह को लेकर न जाने कितनी कथाएं 
रची गई है किन्तु लेलक ने उसे निश्चय ही नया रूप दिया है ।* अनमेल- 
विवाह की समस्या उपस्थित करने का ही उद्देश्य लेखक का नही रहा है ! 


डा० देवराज, पथ की खीज : पु० ३४ । के 
आलोचना १४५, पृ० छ८ । 
डा० देयराज : पथ की खोज, पृ० १०५-६०६ । 
आलोचना १४५, पृ० ८० । 
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भामी-सुमित्रा अनमेल-विवाह से श्राका्त नारी-पात्र है और समस्त उपन्यास 
में मामी की पीड़ा और वेदना का अहसास होता है किन्तु श्रममेल विवाह तो 
एक साध्यम भर है | व्यक्ति की आन्तरिक -इच्छाओ पर वाह्य मूल्यों की 
विजय ही उपन्यास का उद्देश्य है | व्यक्ति इच्छाओ्रो मावताओं और आकां- 
क्षाओ का पुतला है । व्यक्ति के जीवन की सफलता इच्छाश्रो के उन्‍्तयन 
श्रौर उदात्तीकरण में है। ग्रत नये व्यक्ति मृल्यो की स्थापना करते हुए, 
भीतर से बाहर की ओर जाता ही इस उपन्यास का उद्देश्य है । 


बाहर भीतर व्यक्तिपरक मनोविश्लेपषणात्मक उपन्यास है क्प्रोक़ि 
मनोविश्लेषणात्मक आधार पर व्यक्ति मूल्यों की स्थापना इस उपन्यास में 
हुई है। राजन के अचेतत मन में माभी के प्रति काम भावना थी जो बाद 
में प्रकट हुई । राजन स्वीकार करता है मेरी सुषुप्त मिश्रुन-बासना, जो 
भागी के सम्पर्क मे उन्मिलित हुई थी, झ्त्र नारी--मात्र की उपस्थित में 
उत्फलित होने लगी । सक्षेप मे श्रव मैं विपम्१त लिंग के सदस्यों से सचेत 
अभिरुचि लेता जान पडता हू ।*? इस उपन्यास में हरिकिशन सैंसर का प्रतीक 
है । अ्रतृप्त यौन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप राजन सोचता है क्या कभी इच्छा 
करने पर भी भैया से जुदा नही हो सकती ? और क्या वह हमेशा मेरे साथ 
नही रह सकती ? क्या मुझे सदेव भाभी के साथ चाय पीने को नहीं मिल 
सकेती ? उनके साथ आमने सामने बैठकर चाय पीना कितना मला लगता 
है ।१ यह निश्चित रूप से मनोविश्लेपणवादी उपन्यास है और साथ ही साथ 
व्यक्ति मुल्यों की स्थापना हुई है, इसलिए इसे व्यक्तिपरक-मनोविश्लेषणा- 
त्मक-उपन्यासो की श्रेणी में स्थान मिला है । 


रांगेप-राघव 
पत्र (१६६२) 


कथासार---रागेय-राघत के लघु उपन्यास 'पतमरा मे दो प्रेमी प्रेमि- 
काग्रो-मोहिनी श्रौर जगन्नाथ की कहानी है । मोहिनी और जगन्नाथ वस्तुत- 
प्रैमी प्रेमिका के रूप में श्रतिला और नलिन है । जगन्नाथ बहुत होनहार 
लडका होता किन्तु वह मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। जगरन्ताथ के 


१. डा० देवराज * बाहर-भीतर, प्र० ५५-५६ । 
२. वही, पृू० ५०। 
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पिता जगन्नाथ को एक मनोविश्लेपक ; के यहा, चिकित्सा के लिए लाता है । 
जगन्नाथ को मानसिक रोग के फलस्वरूप कुछ दिखाई नहीं देता है-। उसने 
अच्छे नम्बरो से एम० ए० किया था और ग्राई० ए० एस० (भारतीय प्रशा- 
निक सेवा) की तैयारी मे लग गया । एकाएक उसकी आखे कमजोर हो गई 
किन्तु आखो के डाक्टर विवश थे । मनोविश्लेपक ने रोगी का पूरा इतिहास 
छा । इसी तरह हरवसलाल अपनी पुत्री अनिला को लाए, अनिला मी 
मानसिक रोग से पीडित होती हैँ । डाक्टर ने जगन्नाथ से उसके बारे में पूरी 
जानकारी के लिए साक्षात्कार किया । मनोविश्लेपक ने अपनी मनोविश्लेशात्मक 
पद्धत्तियों के द्वारा जगन्ताथ के अ्रचेतन को चेतन स्तर पर लाने का प्रयत्न 
क्रिया है | जगन्नाथ मे सामूहिक अ्वचेतन के रूप मे दवी हुई कामनाए प्रकट 
हुई । स्वप्न में उसे लगा कि वह श्रादिमयुग का मानव मदार है श्रौर उशकी 
प्रैमिका प्रावर्णा । प्रावर्णा का पिता निलुखा प्रावर्णा को भगा लेता है किन्तु 
पर उसे झुडाता है। नोल खा की पत्नी मखिला मदार को कहती है 
कि “जो पुरुष स्त्री को छत से हर लाता है और घोखे से उसके नारीत्व का 
भोग करता है, वही उसका नियमानुसार पति होता है ।” स्वप्न से जागकर जग- 
प्ाथ को बताना पडा कि उसकी प्रावर्षा को चेहरा अनिला से मिलता है । 
अनिल्,बातचीत भी क्विताओ्रों मे करती है। पुन स्वप्त में जगन्नाथ ने देखा 
कि ड्यक्टर प्राचीन युग का मीनाक्ष है, अनिला सुवेशी और वह स्वय पुलस्त्य 
। वेशज हैं। इस तरह मनोविस्लेपक ने उनकी अचेतन मे दवी कामवास- 

नाओ को- चेतन स्तर पर लाने का प्रयत्त किया । दोनो प्रेमियों ने समाज 


मज परिवार के नियत्रण के विरोध मे शादी करने का वचन सबके सामने 
देया । 


वस्तु-विधान--- उपन्यास केवल इन दो पात्रो-अनिला और नलिन को 
लैकर चलता और इन दो पात्रों में समन्वय-सूत्र स्थापित करने का कार्य 
उीक्टर करता है इसलिए आवश्यक कथा-प्रसगो का उपन्यास मे सर्वथा 
प्रभाव है । अ्रत उपन्यास में श्रन्विति मग होने का प्रश्न ही नही उठता है । 
भ्रनिला और नलिन के अचेतन मन मे दमित इच्छाओं को चेतन स्तर पर 
लाना था, इसलिए उसने दोनों को पूर्व कथाओं को स्पष्ट किया है। 'सामू- 
हिंक-अवचेतन” को स्पष्ट करने से, आ्रादिम युग के पुरुष और स्व्री-मदार 


अवर्फ़ा की ऊथा अ्रस्वाभाविक्तता से भरा: पडा है क्योकि उपन्यासकार अस्वा- 

मसावक घटनाओं को लेकर ग्रागे बढ़ है । ह व 
चरित्र-विधान--उपन्यासक्ार ने पात्रों के नाम पर कठपुतले दिये 

हैं जो उपन्यासकार के मन्तब्य को स्पष्ट करते हैं, उनमे जीवन की चेतना 


न 
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प्रौर प्राणों के स्पन्दन का स्वंधा श्रमाव है। डाक्टर के रूप मे लेखक उप- 
स्थित है श्रौर मानसिक-रोगियो के रूप मे अनिला और नलिन। पात्रों का 
बीजारोपण भी भ्रस्वामाविकता के फलस्वरूप हुम्रा है। डाक्टर कहता है * 
मेरे पास मनोविज्ञान के क्षेत्र के तरह तरह के मरीज भ्राते हैं, उन लोगों 
का मस्तिष्क बहुत विगडा हुग्ना होता है, इसलिए मुझे उनसे वात करते वक्त 
अक्सर ही दीमागी भटके देने पडते हैं।?” श्रत केवल मानसिक रोगियों के 
डावटर और उनके मा वाप दीनानाथ और हरवसलाल केवल नामरूप मे हैं 
श्रौर किसी मे भी व्यक्तित्व का अश भी नही है । 


उहे श्य--अनिला श्रौर नलिन के श्रचेतन मन में घुसकर, भीतर ददब्री 
हुई अमुक्त कामनाओ और इच्छाग्रो को, उपन्यासकार बाहर लाना चाहता 
है । लेखंक जैसे मनोविश्लेषण की पुस्तक खोलकर उपन्यास लिखने बैठ गया 
है, इततलिए उपन्यास मे लेखक का कार्य डाक्टर करता है । हरबशलाल कहता 
है 'फ्रायड ने यह साबित किया है कि सब चीजें काम शक्ति की वजह से 
चलती हैं श्रौर मनुष्य का एक ग्रवचेतन होता है, जिसको सब कोशस बोलते 
हैं ।*” रागेयराघव युग के सामूहिक श्रवचेतन में विश्वास करते हैं। वे कहते 
हैं कि इस बात को मानने को वे तंपार नही कि अ्रवचेतन में केवल काम 
भावना होतो है। मनुष्य का अ्रवचेतन एक विराट शक्ति है। भारतीय 
योगियों ने उस अवचेतन को जगाने की कोशिश की ।३ डाक्टर श्रनिला और 
नालिम से साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा मुक्त आसग प्रणाली का प्रयोग करता 
है जिसमे रोगी को निर्वाघ रूप से अपने विचारों भर भावों की पूर्ण स्वतनता 
मिल जाती है। बीच बीच मे निराघार प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग किया है, 
तब रोगी प्रत्यक्ष श्रवस्था में उन घ्वनियो, व्यक्तियों और वस्तुओं को देखता 
है, जिनका अस्तित्व ही नही होता है । 'मदार और प्रवर्णा का प्रसग*! इसका 
एक उदाहरण है । सम्मोहन प्रणाली का प्रयोग भी किया गया है ।* ग्रत: 
साक्षात्कार के पश्चात मुक्त श्रासग प्रशाली, सम्मोहन विधि, स्वप्न विधि 


रांगेपराघव : पतमकर, पृ० ११० ॥ 
वही, पृ० १२॥ 

रांगेयराघव, पतकर : पु० १२ ॥ 
वही, पृ० २६-३४ । 

बही, पृ० २७ । 


दुआ हद कण खण दु 
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श्रौर निराघार प्रत्यक्षीकरण प्रणाली का प्रयोग करता है। इन गवके साथ 
पू्॑तृत्तात्मक प्रणाली का भी प्रश्येग किया है बयोंकि पात्र की वर्त्ेवान अवस्था 
के आधार पर, पात्र के मन का विए्नेषण किया है। भरत सामूहिक अ्वचेतन 
पद्धत्ति के द्वारा, कुछ नामधारी और व्यक्तित्वहीन पात्रों को लेकर, मनोवि- 
एलेषण का प्रयोग करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है । 

यह एक व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैँ। डाक्टर का 
विश्वास है कि समाज का ढाचा व्यक्ति का पूर्णत विकास नहीं कर पाता |” 
लेखक द्न्दात्मक भौतिकवाद से भी प्रभावित है सलिए उम्रगेनी नहीं. 
छीड पाता है | डाक्टर कहता है . 'हम-जिस अबस्या में रहो हैं उसमें कई 
स्तर है, मनुष्य साम्राज्यवाद और पृ जीवाद बनाकर भी रहता है, मनुष्य 
साम्यवाद का अधितायकत्व बनाकर भी रहता है ।* डाक्टर के यह विचार 
आरोपित हैं । मूल रूप में यह व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है 
क्योकि मनोविश्लेपणात्मक पद्धति का सहारा लेकर “व्यक्ति के स्वातग्य की 
मावना3' का उद्घोष किया है । अ्रत श्रेस्वानाविक कथावस्तु, अस्वामाविक 
पात्रो और अस्वामाविक उहँश्य के श्राधार पर यह कहा जा सकता हैंकिं 
यह 'दो मनोनैज्ञानिक केसो की कथा' है और इसमें उपन्यास-रस का सर्वेधा 
अ्रमाव है । 
राजेन्द्र यादव 
कूलठटा (१६५८) ५ 

कथासार-- कुलटा' राजेन्द्र यादव की लम्ब्री कहानी है, लघु उपन्यास 
मानना पढेगा । लेखक अ्रयनी बहन बीज के यहा गया । उसके पत्ति कैप्टन 
रणघीर हैँ । वहा लेखक ने मिमेज तेजपाल को देखा । कुलटा मिमेज तेजपाल 
है, जिसको 'टालस्टाप के उपन्यास, शॉ के नाटक और चेखव की कहानिया पढने 
का शोक था । कीट्स और वडंसवर्थ पर जान देती -थी । भारत नास्यम्‌ देखती 


थी । अ्रव सब खत्म हो गया है। अ्त्र तो राक-एन-राल देखती है ।४” अपते 
पति मेजर तेजपाल के साथ उसक्रा हर समय सघप रहता है। मेजर तेजपाल 
लि ७ हे ० 5 ि 


भ 


१. चही, पृ० १०४। 

२. वही, पु०१ ७। रे 

३ वही, पु० १२० । हे 
४, राजेस््र यादव : कुलटा पृ० ६५॥ 


व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास २३५ 


को लम्बे वाल पसन्द थे, इसलिए उसने वाल कटवा कर 'बाव्ड हेयर रखवा 
लिये । मेजर को फिल्‍मी गीत पसन्द नही थे किन्तु वह फिल्‍मी-गीत गाती । 
पति को योरीपीय पौशाक पसन्द नही थी किन्तु वह नायलाव की पारदर्शक 
साड़ी पहनना पसन्द करती । मिसेज तेजपाल ने अपने शरीर को ऐसा 
लचीला, गदरीला और त्वचा को ऐसा स्तिग्घ और पारदर्शी बना दिया कि 
ससे देखकर छूने की इच्छा मन में लगती थी |?” लेखक ने ऊपरी जिन्दगी 
में कुछ गडवड़ दिखाई थी । उसके जीवन में बहुत वडी ट्रेजडी है। लेखक 
ने उनका नाम पूछा तो उसने बताया कि नाम ही क्या, पहले जाने कितनी 
चीजे थी जो मिसेज तेजपाल होने के वाद छूट गई और कहा : मसलन मैं 
पहले किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, बाद में सिर्फ पत्नी रह गई । 
शादी के बाद सिर्फ लैफिटनैण्ट की बीवी थी, अब मेजर की हू , दो तीन साल 
चाद मिसेज कनंल हो जाऊँगी ।*” वह इस श्रौपचारिक जिन्दगी से तग झा चुकी 
थी। उसे लगता है कि यहा की औरतो को जिन्दगी मे सिर्फ खाता श्र 
कपड़ा है। वे पिकनिक मे साथ गये और तेजपाल के व्यक्तित्व की दवी हुई 
परतें खुलती चली गई | मेजर तेजपाल पागल हो गए । एक वार रास्ते मे 
एक औरत मिल गईं तो उस औरत को पटक कर, उसके कपडे फाड कर उसे 
न गी कर दिया । उन्हे पागलखाने भर्ती करा दिया किन्तु वे अपनी अश्लील 
चेष्ठाए छोडते नही थे । वे यही चिल्लाते कि मैं श्रादम '" ।_ मिसेज तेजपाल 
को भी तगडी अ्रलशेसियन कुतिया, च जाने कहा खीच ले थई। 


बस्तु-विधान--लेखक ने ही इसे लम्बी कहानी कहा है किन्तु यह 
एक लघु उपन्यास है। इस उपन्यास में घटनाओ का नितान्त अभाव है । 
लेखक, स्वय इसमें एक पात्र के रूप मे उपस्थित है और वह मिप्तेज तेजपांल के 
व्यक्तित्व की परतो को खोलता गया है । मिसेज तेजपाल के हावमाव और वात- 
चीत के साथ कथा आगे बढ़ती है और यह सहज ही कहा जा सका है कि इसमे 
घटनाए है ही नही । मिसेज तेजपाल रहस्यमय रूप से गत जीवन को बताती 
है किन्तु वह भी घटना प्रधान नही । मेजर तेजपाल, मिसेज तेजपाल बीज़ू, रुद्र 
और लेखक का पिकनिक पर जाना, यही एक घटना है किन्तु उपन्यास का मोड़ 








१ वही, पृ० ३६। 
२. वही, पृ० ६५ | 
रे. राजेन्द्र यादव . कुलटा पु० १०४ । 
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मेजर तेजपाल के पागल होने भ्ौर मिप्तेज तेजवाल के प्ररणेशियन कुतिया के साथ 
चले जाने से हुआ है । इसमे केवल मिसेज तेजपाल की कथा है झोर प्रस्य 
कथाश्रो का सर्वेया श्रभाव है. इमलिए अ्न्विति के कमजोर होने का प्रश्न ही 
नही उठता है। इस उपन्याम के बारे मे यह अआमके घारणा हैं कि यौन 
अतृप्ति वाला भ्रश उपन्याय के अन्त में पाठक को चमत्कृत करने के लिए 
नही लाया जाता तो भी उपन्यास मे किसी वात का ग्रमाव नहीं रहता।ं : 
यौन श्रतृष्ति वाले श्रण ने ही इसे उपन्यास बनाया है, श्रन्यथा यह उपसच्याम 
कैवल एक लम्बी कहानी बनकर रह जाता । यौन ग्रतृष्ति वाले भ्रंण से मिसेज 
तैजपाल के जीवन के एक से श्रधिक पक्षों का उद्घाटन हुआ हैं भौर यह 
उपन्यास वन गया है । 

चरित्र-विधान--यह एक चरित्र-प्रवान उपन्यास है । मिसेज तेजपाल 
इस उपन्यास की नायिका है और अन्य पाधयों में मेजर तेजयराल, बीतू, रुद्ी 
भ्ौर लेखक हैं। केवल मिसेज तेजपाल के व्यक्तित्व का पूर्णा विकास इस 
उपन्यास में हुआ है । मिसेज तेजपाल कुलटा थी ।* वह सुन्दर थी और उसकी 
सुन्दरता में दूसरों को श्राकपित करने की शक्ति थी। लेखक को मी उसे हू 
कर देखने की इच्छा मन में जागती थी ।3 

लेखक ने उमके शरीर का वर्न' भी जी खोलकर किया है जंसे 
(स्लिम देह, मरी देह, सीडियो पर उठते कदम, लहराते केपू के फूल झौर 
ऊपर भ्ूमते हुए बाल **” “ उनकी आखो की गहराइयो मे तरल कालिमा 
मचलती थी ।* वह एक रहस्यमय नारी थी और लेखक को लगा कि “यह 


स्‍त्री जानवूककर अपने पास एक रहस्य का जाला ताने रखना चाहती है। ६ 
उसको भ्रौपचारिकता भी पसन्द नहीं थी ।४ 


रु झ्त मिसेज तेजपाल के व्यक्तित्व की रेखाओ्रो को स्पप्ट करना ही 
इस उपन्यास का उहूँ श्य हैं। यह टाइप नही, चरित्र है। इसका चरित्र और 


१, लहर : मार्च १६६१, पृ० छ४ड । 
«२... राजेन्द्र यादव : कुलटा : पृ० ६ । 


३. वही, पृ० ३६। 
डे. चही पृ० ४०। 
५. वहो, पृ० ४३१ 
६. वही, पृ० ६६ ॥ 
७. वहो, पृ० ७० ॥ 
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व्यक्तित्व, एक अ्रधुनिक-नारी का चरित्र और व्यक्तित्व है। श्रौपचारिकता के 
वारे मे कहती है : “वही पहले दिन वाली फार्मेलिटी, वहों तकल्‍्लुफ, वही 
भौपचारिकता । लगता है ही नही जैसे आदमी मिल रहे हो । कठ पुतलो की 
जिन्दगी ।१* श्रत मिसेज ततेजपाल मे पूर्ण व्यक्तित्व है और वह एक विकसन- 
शील पात्र है । विवाह के पहले और विवाह के बाद उसके व्यक्तित्व के दो 
पहलू हैं | वह ग्रमुक्त काम-वासना से पीडित है क्योकि मेजर तेजपाल नपु सक 
है भर यही मिसेज तेजपाल के जीवन की ट्रे जडी है । श्रमुक्त कामवासनाञ्रो 
को सन्तुष्ट करने के लिए उसे भी पता नहीं बह अलमसेशियन कुतिया उन्हें 
कहा खीच ले गई ।* मिसेज और मेजर तेजवाल दोनो श्रमुक्त कामवासनाओी 
से पीडित है किन्तु मिसेज तेजपाल की तुलना में मेजर तेजपाल का व्यवितत्व 
स्पष्ट नही हुआ्ना है । उनका व्यक्तित्व खूख्वरार है और वे नपु सक है जिसका 
रहस्य उपन्यास के अ्रन्त में खुबतः है | अन्य पात्रों के व्यक्तित्व का विकास 
नही हुआ है । निस्सन्देह मिप्तेज तेजगाल एक प्राणवान स्त्री पात्र है । 


उद्द श्य--'कुलटा' में उच्च मध्यवर्गीय समाज झा चित्रण किया 
गया है, जहा पुरुषों और स्त्रियों को क्लब ब्रिज रेस और पिकनिक जीवन से 
ही फुरसत नही मिलती है, किन्तु यह उपन्यास का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास 
का केन्द्र विच्दु समाज न होकर व्यक्ति है । उपन्यास का केन्द्र बिन्दु मिमेज 
तेजपाल है और मिसेज तेजपाल कुलटा है। लोगो मे यह चर्चा है कि मिसेज 
तेजपाल कुलटा है, इसलिए उसके व्यक्तित्व की परतों को उघाडकर, उसके 
प्रंतस्‌ को खोलकर रखना ही उपन्यासकार का उद्देश्य है। मिसेज तेजपाल 
मुक्त कामवासनाओं से पीडित है क्योंकि उसका पति मेजर तेजपाल नपु सक 
है । नपुसक होने के कारण मेजर को रोमास पसन्द नही है ।3 उनका रास्ते 
की ओरत को तगा करना और अश्लील चेटाए करना नपु सकता के चिन्ह 
हैं। लेखक, कहता है * शुरु के दिनो में पागल खाने की रिपोर्ट बड़ी- अजब 
थी-उनके सामने जो पड जाता उससे लिपट जाते, उसके साथ अश्लील 
चेष्टाए करते और खुद अपने आप को लोह, लुहान कर देते ।४*' यह्दी चिल्लाते 
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द्छ 

मेरे सामने, मैं श्रमी दिखाता हु ।* यहाँ गेजर तेजग्राल की विक्षतिया, 
मिसेज तेजपाल वी प्रयुक्त कामबासनाओो को प्रकट करने के लिए श्रमिव्यक्त 
हुई हैं । मिसेज तेजपाल की तडक मड़क उसकी अमुक्त कामनाओों का विस्फीट 
थी और पता नही वह तगडी अश्रलसेशियन कुतियां उन्हें कहा खीच ले गई 7“ 
'यह शब्द अमुक्त कामवासनाग्रो कऐपूर्णत स्पष्ट कर देते हैं। श्रत यह 
स्पप्ट है कि मिसेज तेजपाल के व्यक्तित्व की परतों को खोलकर, उसकी 
प्रमुवत॒ कामवासनाश्रो की अभिव्यक्ति करना ही इस उपन्यास का उद्देश्य है ! 


थे कि मैं आदमी हू । मैं श्रमी दिखा दुगा में मई ह  लागो, औरत लाशो 


फ्रायडियन मान्यता के अनुसार श्रमुक्त कामवासनाए व्यवित के श्रचेतन 
मन में रहती है श्रौर समय आने पर वे व्यवहार में अभिव्यक्त होकर भया- 
त्तक विस्फोट करती है । इस उपन्यास में मिसेज तेजपाल के श्रसामान्य व्यव- 
हारो को प्रभिव्यक्त किया गया हैँ, जो वस्तुत उसकी-श्रवेतन में दत्री अ्रमुक्त 
कामवासनाओ का विस्फोट है । व्यक्ति के अचेतन मन को चेतन स्तर पर 


लाने का प्रयत्त इस उपन्यास मे हुआ है, इसलिए यह निश्चित रूप से व्यविति- 
परक-मनोविश्लेपणात्मक-उपन्यास है । 


श्रनदेखे श्रनजान फल (१६६३) 


कथाप्तर--- अनदेखे श्रनजान फल' राजेन्द्र यादव का लघु उपन्यास 
है । इसमे निम्मी नाम की कुरूप लडकी अपने दादा के साथ दिल्ली घूमने 

। जाती _है.। वह अपने दादा के साथ दादा के मित्र युवक कलाकार दर्शन के 
यहा ठहरे । निम्मी मे भयानक हीनतानुभ्ूति है। उसे यह तीन बोध था कि 
उसका रग काला है, वह सुन्दर नही हैं उसके होठ सावले हैं और मसूड़े 
जरूरत से ज्यादा लाल हैं और सारे चेहरे पर दातो और आखो के कोयो की 
सफेदी बडी डरावनी लगती है ।+? सोते सोते ही निम्मी ने सोचा कि सुबह 
सुबह ही वह सज सवर कर तंयार हो जाएगी । निम्मी ने खाना बना लिया १ 
जब वह॒दर्शव को खना खिला रही थी तो उस समय उसके मभीतंर 'एक 
गहरी तृप्ति की भावना थी । बुग के नारी संस्कार थे, जो पुरुष को खिलाकर 
सार्थकता की व्यापक अनुभूति के पुलक थे ।3' उसके क्‍नन्‍धे दर्शन से छू गये 





वही, पु० १०४ । 
राजेन्द्र यावव . अनदेखे अदजान फल _ पृ० २७ । 
वही, पृ० ४० । 


न्ण न हक 
है + 


ज्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास २३६९ 


तो उसकी 'सारी सवेदना शक्ति कंधों की मसल टकराहठ' में श्रा-समाई थी | 
दर्शन के साथ वह नुमाइश देखने गई । वहा मी हीनतानुभूति से खिन्ती विची 
रही । वे न्यूड' और 'नेकेड' श्रार्ट पर भी यातें करते रहे 4 लौटने पर ड्से 
दर्शन का पत्र मिला । उप्त पत्र मे उसने आत्मीयता प्रकट की । निम्मी ने 
भी पत्र का उत्तर दिया । एक रिश्तेदार के यहां लडकी की 'शाद्वी थी। वहा 
अधेरे में सीढियो मे वैजल ने सब्ब्या के वहाने उसे वाहो में मर करःे-चुम 
लिया । उसका मन हमेशा कुछ दुष्ट, कुत्सित' और वर्ज तीय कहने झौर करने 
को मचलता रहता । छिपछिप कर चटखारेदार प्रेम श्र रोमास की किताबे 
पंढती, उनके चुम्बनों, आलियनों वाले वर्शानो को अतेक बार दुहराती और 
बन्द करती, तो वैजल की गर्म ग्रम॑ सासे और ” अधेरी भ्याती सामने शा 
जाती ।” पडौसी के त्रिपाटी जी/के वच्चों को गोदी मे भीचने और गालो'को 
नोचने मे मिम्मी को बड़ा आनन्द झ्राता था। त्रिपाटी जी. के लडके साचार 
के साथ माग जाने के लिए उसने सप्रने देखे । दर्शत के प्यार श्रौर विश्वास 
के सहारे वह जीती है। दर्शन की निराशा और कुण्ठा के फलस्वरूप वह वीमार 
वड-गई, और दर्शन ने उसके होठो को चुम लिया । दर्शन के ऋुम्सन में उसको 
नया मोड दिया । दर्शन का विवाह हो गया । निम्मी आगे पढी, उसने नौकरी 
की भर श्रव म।रत सरकार के जिम्मेदार पद को समाले हुए हैं। 


वस्तु-विधान--यह एऐक क्ुरूप युवती की मानसिक 'स्थिति का'सवे- 
दनशील चित्र हैं। इसमे निम्मी 'की हीं कथाः मुंख्य है भ्रौर'अत्य .ात्रो की 
कथाग्रों केसकेत भर हैं। अन्य पात्र केवल निम्मी की मनस्थितियों मं 
मतस्थितियो को अभिव्यक्त करते हैं और स्वतत्र रूप से उनकी कथा है ही 
नहीं । यह मानना-सरासर गलत है कि छोटी छोटी बातो को बहुत विस्तार दे 
दियो गया हो और इसे कारण प्रभाव की प्रखरत। कम हो गई है । दूसरे शब्दो 
में निम्मी के मानसिक जगते और अन्य सम्बधो में कुछ पक्षों की बहुत सी अना- 
वश्यक तथा 'छोटी बातो को भी वहुत विस्तार से या बार वार कहा गया. है 
श्रौर कुछेक अन्य झ्रावश्यक पक्षो की इतनी उपेक्षा कर दी गंई-कि उसकी मूल 
परिणति अनिवार्य नहीं लगती, फलस्वरूप उपन्यास के समग्र प्रभाव में 
समंग्रता और तीव्रता की कमी महसूस होती है।* उपन्यात्त मे , अहम प्रसुगो 





१. राजेन्द्र यादव - श्रनदेखे अनजाने पुल : भूमिका । 
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श्रौर उनके विस्तार का सर्वथा श्रमाव है । उपन्यास मे केवल उसी घटना का 
जिक्र है, जिससे तिम्मी की मन स्थितियों का विकास हुम्रा है। सागर का 
स्पर्श, वेजल का चुम्बन, दर्शन के साथ नुमाइश का अ्रमण और स्थल स्थल 
पर स्पर्श सुख की भअ्रनुभूति निम्मी की हीनतानुभूति को श्रमिव्यक्त करने के 
लिए हुआ है। प्रासगिक-घटनाओ्ो के श्रमाव और मानसिक स्थितियों के 
कारण इसमे प्रन्विति को रक्षा हुई है। भ्रस्वामिकता का आरोप अवश्य लगाया 
जा सकता है कि बेजल के चुम्बन से उसमे हीनतानुभूति की भावना तीक्र हो 
जाती है श्रीर इसके पश्चात्‌ बीमारावस्था मे दर्शन के चुम्बन से हीनावस्था 
दूर हो जाती है । इसमे झ्ागे पीछे का श्रध्याय तो वत्त मान है. भर बीच का 
भ्रध्याय उसके झतीत को श्रमिव्यक्त करता है। अ्रस्वामाविकता के श्ारोप से 
मुक्त करें तो, लघु उपन्यांस के भ्नुरूप, इसमे सुन्दर श्रन्वित्ति है । 


घचरित्र-विधान--यह एक काली लडकी निम्मी के मानसिक सघर्षों 

झौर मन स्थितियों को कहानी है । प्रारम्म में ही लेखक ने निम्मी के शब्दो 
को कहा है : जब मैं सबको देखती हु तो लगता है जैसे एक तग और शअपेरी 
सुरंग से गुजर कर आा रही हु ।"” उपन्यास में केवल निम्मी की हीनता- 
नूभूति की प्रभिव्यक्ति है। इसमे हीनतानुभूति का बोच है । यह बोध रात 
दिन उसके ऊपर सवार रहता और घिनोंने तिलचटट की तरह उसकी नींद 
हराम किये रखता ।* वह मानती है कि यह बताना मुश्किल है कि इस बोध 
| को जनाने में दूसरो का हाथ कितना है श्र भ्रपनी हीनतानुभूति कितनी, 
फिर भी इतना जरूर है कि जब भी पहले पहल यह बात उसके मन में श्राई 
होगी, उसे लाने का श्रेय दूसरों का ही रुह्ा होगा ।१ जब वह दर्शन को थाली 
परोस रही थी तो 'एक बडी घिसी पिटी सी बात मन में उठी' --वह॒ थाली 
नही, मेरा सूक्ष्म व्यक्तित्व है, वह स्वय ही दर्शन के सामने परोसी जा रही 
है । 'उसके भीतर वह हीनतानुभूति ग्रंथि मे बदल गई थी श्र जाने कब से 
निम्मी के मीतर यह ग्र थि वन गई थी और कभी ऐसी जगह जाने की उसकी 
हिम्मत नही पडती थी, जहा साथ के बहुत से लोग बैठे हो ।४ उसका दर्शन 


ज्< 





राजेन्द्र यादव : प्नदेखे श्रंनजान पुल : भूमिका । 
यही, पृु० २७ । | 
राजेन्द्र यादव . अनदेखे अ्रनजान पुल : पु० रेध । 
वही पुृ० ३८ । 


हा 


ब्यक्तिपरक मनोविश्लेप शात्मक उपन्यास २४१ 


के साथ “न्यूड थ्रार्ट और सम्रेस्ड डिजायस !” के बारे मे वात करना भी उसकी 
हीनता ग्रथि दर्शन श्र उसकी पत्नी से भी वह हीनता भाव से ही मिली ।* 
'उतरती सीढ़ियो के अधेरे मोड मे वजल का चुम्बन और 'खेत मे सागर का 
स्पर्श! भी उसकी अपुक्त कामनाओ्रों को प्रकट करता है । इसी हीनतानुभूति 
के फलस्वरूप निम्मी को महसूस होता है क्रि लोगो के जीने के कुछ बहाने होते 
हैं---वत्त मान के कुछ लगाव, कोई साथ या कोई स्वार्थ ** “ निम्मी के लिए 
तो कुछ भी नही है। ”"* न कोई सपना है, तो मविष्य के परदो के पार 
खडा होकर जिन्दगी को श्रपनी श्लोर खीचे, न कोई स्मृति है जो पीछे को 
भौर बुलाती रहे ।४ अ्रतः सम्पूर्ण उपन्यास में श्रमुवंत वासनाओं के फलस्वरूप 
निम्मी की हीनतानुभूति प्रकट हुई है । 


इसमें निम्मी के जीवन का एक पहलू और एक विचार है, इसलिए 
सपाट चरित्र है, इसमे विकास की स्थितियों का ग्रभाव है। यह गलत आरोप 
लगाया गया है : कया प्रथम श्रध्याय की निम्मी द्वितीय अ्रध्याय की निम्मी 
रह पाती है निम्मी का पतन अस्वामाविक लगता है। यह अस्वामाविकता 
झारोपित हीनताग्र थि के कारण है। निम्मी का व्यक्तित्व भय श्र स्वप्न का 
भरसन्तुलित व्यक्तित्व है । निम्मी की अपेक्षा, कुण्ठाओं श्ौर प्रतिक्रियाञ्रो मे 
घोर वचकानापत है ।* प्रथम अ्रध्याय की निम्मी द्वितीय श्रौर तृतीय श्रध्याय 
की निम्मी ही है क्योकि उसकी हीनताग्र।थि का क्रमश विकास हुम्ना है । निम्मी 
का पतन अस्वामाविक नहीं है क्योंकि वह हीनताग्र थि की स्वाभाविक परिणति 
है| पहले श्रध्याय की निम्मी भी दर्शन के साथ चुमाइश मे स्पर्श--सुख का 
श्रानन्‍्द लेती है । इस उपन्यास को मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास के हृष्टिकोरा 
से देखना पड़ेगा । मनोविश्लेषण के हष्टिकोण से यह बचकानापन नही है। 
हीवतानुभूत्ति के आधार पर लेखक निम्मी के श्रवेतत मन की परतो को खोल- 
कर दिखाना चाहता है । यह आरोप गलत है कि उसके चरित्र में विश्वस- 
नीयता नही है । दो चुम्बन के अश श्रवश्य अस्वामाविक लगते हैं किन्तु उसके 
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व्यक्तित्व के समग्र चित्रों मे सगति और तीब्रता है । भनन्‍्य पांत्रो-दर्शन, सागर 
और बैजल आदि के व्यक्तित्व का विकास नही हुआ है । निम्मी सपाट चरित्र 
होने पर भी लेखक के नारी-चरित्रो मे एक सुन्दर सृजन हूँ । _ः 


उद्दे श्य-- उपन्यासका र ने निम्मी की हीनतानुभूति को श्रभिव्यवत्त 
किया है किन्तु हीनतानुभूति को अ्रभिव्यवत करना ही उसको अ्रतिम' लक्ष्य 
नही है । दर्शन के रूप में लेखक स्वय उपस्थित है और दर्शन चुम्बन के समय 
जो विचार कहता है, वह उपन्यास के लक्ष्य को स्पष्ट करंता है : सुन्दर का 
निर्माण जितना बंडा काम है, सुन्दरता का सरक्षण उससे कम छोठा काम 
नही है ।--कोई सुन्दर, हृश्य मूड या माव, जिसे कलाकार चित्र में बाधकर 
जमा कर देता है क्या वह दुनिया की इस बाहरी और भीतरी कुरूपता- 
गलाजत के बीच हल्की सी किरण एक नन्‍हा सा प्रकाश स्तम्म बनकर मनुष्य 
की श्रात्मा को श्रास्था श्रौर जल नही देता रहता * *““? १? श्रौर फिर दक्षिण 
की सूर्तियों के श्राधार पर सुन्दरता के मापदण्ड को निश्चित करता, हुआ 
मानता है कि कलाकार 'अ्रग भ्रग को अनुपात, सुडोलता देते थे । पते: होठ 
और नुकीली नाक तराश्ते रहते थे । लम्बी लम्बी वरोनिया, घनुषाकार भौहे 
निकाल देते थे । लेकिन सारे मुखमण्डल पर छाई यह शाति-खीभ, प्यार-क्रोघ 
और होठो से फूटती लजीली मुस्कान का कौन सा कौडा, कौनसा कौशल पत्थर 
में उतारने को मजबूर कर सकता है ? बिना मन की उमग और क्रास्था के 
पत्थर के होठो पर वह मुस्कराहुद कहा से आएगी, जो बोलती है, खीचती हैं 
और तन-मन को एक गधघ की वाहो में बाँघे रखती हैं ? उस क्षण मुमे 
लगा, अनुपात सुन्दरता नही, अनुपात के पीछे उदुमासित होने -वाला प्राण, 
प्रसन्‍न-उत्साह और श्रास्था ही सौंदय है ।** उपन्यासकार ने,यह बताने का 
प्रथत्त किया है कि आस्था ही सौंदर्य हैं भौर यही उपन्यासकार का उपन्याध्ष 
में उद्देश्य है । 
अनदेखे श्रनजोन पुल” यौन भावनाओं का पुल है ।3 इस उपन्यासः्मे 
केवल निम्मी की हीनता ग्र थि है । यह माना गया है-कि.-- जो व्यक्ति हीचता- 
ग्रथि से पीडित होते हैं उन्हे विश्वास होता है कि इस विश्व में प्रेम भौर 
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स्नेह का अभाव है और प्रेम और स्नेह से उनका सामान्यस म्वघ नही रहता 
है।" यह निम्मी की हीनता ग्र थि क्रा मनोविश्लेपणात्मक श्रव्ययत है इसलिए 
यह निश्चित रूप से मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है । निम्मी के अ्रचेतन मन 
मे दवी अमुक्त काम भावनाओं को हीनताग्र थि के द्वारा चेतन स्तर पर लाते 
का प्रवत्त किया गया है; केवल व्यक्ति का ही चित्र प्रमुख है और सामाजिक 
चेतना' की उपेक्षा की गई है, इसलिए, यह निस्सदेह व्यक्तिपरक मनोविश्लेष- 
शात्मक -उपन्यास है |: 

श्रन्य उपन्यास 

शंह और मांत (१६५६) 

डायरी शैली में लिखा गया सुजाता नाम की प्रसिद्ध लेखिका की प्रेम 
कहानी है । सुजाता उदय साम के युगग्रवत्तक लेखक से प्यार करने लगती “है 
किन्तु उदय उसको छोडकर विदेश चला जाता । है उदय भी अन्य युवती से 
प्यार करता है किन्तु वह उदय के सम्पन्त होने तक विवाह नही करना चाहती 
है ।'इस उपन्यास के बारे में एक श्रारोप लगाया जाता है: “यादव जी का 
यह उपन्यास “शह " और मात” कथानक की दृष्टि से श्रत्यत विधटित दिखाई 
पडता है | डायरी की शंत्री मे लिखा गया यह उपन्यास श्लृग श्रलग पृष्ठो से 
पूर्ण दिखता है, पर इसे समवेत रूप से मिलाकर पढ़ने मे श्रपूर्णता ही लक्षित 
होती -है 4 सुजाता की डायरी का प्रत्येक पृष्ठ अलग अपने में विदग्घता एढं 
काव्य का अश पर्याप्त रूप मे वत्त मान रहता है पर एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ के 
भीतर श्रन्वितिंका अमाव है ।* समाजपरक उपन्यासो--सामाजिक भौर 
समाजवादी - उपन्यासरों की तरह स्थूल घटनाओञ्रो से नहीं बुना गया है किन्तु 
व्यक्तिपरक और विशेषकर मनोवेज्ञानिक शिल्प के कारण मनस्थितियो के 
त्ताने बाने से वुना हुआ है । उपन्यास मे कथानक का अ्रकुर फूटता है और 
'वीरे घीरे-पूर्णं विकास की स्थितियों की श्रोर बढ़ता है । 
झुजाता आत्मरति से पीडित है श्रोर यह एक विघटित व्यक्तित्व है । 

'ेखा भ्रौर उदय भी, खण्डित व्यक्तित्व के ज्वलत प्रतीक हैं । सुजाता, रेखा और 
उदय का विकलांगी व्यक्तित्व, मनोविश्लेषको के लिए मनोवेज्ञानिक केस है | 
'सारे पात्र उखड़े हुए भी नही हैं। झाधारहीन और फिर वह महाब्‌ हीनता ग्रंथि 
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उपन्यास के रोए रोए मे पुराने रोग की तरह समाई हुई है १ मनोविश्ले- 
खात्मक जीवन हृष्टि के श्राधार पर सुजाता श्रौर उदय की प्रेम-कहानी का 
चित्रण करता ही इस उपन्यास का उद्देश्य जान पड़ता है, इसलिए यह 
मनोविश्लेपणात्मक उपन्यास है । 


सर्वेक्षण--व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के विवेचन से 
इस निष्कर्ष पर पहु चते हैं कि डा० देवराज के 'पथ की खोज' के प्तिरिक्त 
ग्रन्य लघु उपन्यास--'बाहर मीतर,' “कुलटा', 'श्रनदेखे अ्रनजान पुल' श्रादि 
वस्तु स्थापत्य के सुन्दर नमूने हैं | राजेन्द्र यादव के 'शह और मात' में डायरी 
शैली का प्रयोग हुआ है और 'बाहर भीतर! आत्मकथात्मक शैली मे हैं। पथ 
की खोज' पूर्ांत इतिवृत्तात्मक है क्योकि इसमे मनोवैज्ञानिक शिल्प का 
प्रयोग नही किया है । 'अ्रन देखे अनजान पुल' में चेतना प्रवाह प्रणाली भौर 
पूर्व दीप्ति प्रणालियों का प्रयोग हुआ है । ह 
मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों के पात्रों के श्रचेतव मन में भ्रमुक्त 
कामवासनाए दवी पडी रहती है । पथ की खोज' के चन्द्रनाथ श्रौर साधना, 
'कुलटा' के मेजर और मिसेज तेजपाल, और “भ्रनदेखे अनजान पुल' की निम्मी 
सभी श्रमुक्त कामवासनाओं से पीडित विकलाग और खण्डित व्यक्तित्व हैं। 
यह सभी पात्र 'मनोवैज्ञानिक केस' हैं । । 
इन सभी उपन्यासो मे लेखको ने “मनोवैज्ञानिक केसो” के भीतरी 
परतो को उघाड कर, अचेतन को चेतन स्तर पर लाने का प्रयत्न किया है। 
'वथ की खोज' के चन्द्रनाथ और साधना, काम प्रवृत्तियो का उदात्तीकरण 
करते मे सफल होते हैं, 'वाहर-भीतर' की भाभी वाहर (समाज, परिवार, 
सैंसर) मीतर (दमित कु ठाएं, श्रमुक्त वासनाए) पर विजय पा लेती है भर 
उसकी कामनाओो और इच्छा्रो का दमन हो जाता है; 'कुलटा'ं की मिसेज 
तेजपाल अपनी दमित कामनाओ की सतुष्टि के लिए तगडी अलशेसियन 
कुतिया का सहारा लेती है; और “अ्रनदेखे' अनजान पुल' की निम्मी, श्रपनी 
हीनताग्र थि का उदात्तीकरण कर शभ्रास्था को अपनाकर, भारत सरकार के 
एक बड़े पद को समालती है । 
इन उपन्यासों मे केवल व्यक्ति उमरता है, समाज नहीं । पथ की 
खोज' के चन्द्रनाथ भर साधना बाहर मीतर' के राजत और सुमिन्ना, 'कुलटा' 


१, कृति : अगस्त १६६०, पृ० ५१॥ 
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की मिसेज तेजपाल और 'अनदेखे ग्रनजान पुल” की निम्मी चारो श्रोर की मीड 
भ्रौर समाज में खो नही जाती है । 

इस विवेच्यकाल में 'पथ की खोज' के अतिरिक्त अन्य उपन्यास लघु 
उपन्यास हैं, अतएव व्यक्तिपरक मनोविश्लेपणात्मक उपन्यासों ने श्रधिकाश 
मे लघु उपन्यामों का शिल्प अपनाया है लघु उपस्यासो की उपलब्धि इस 
विवेच्यकाल क्े व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की विशेष उपलब्धि 
है । इन उपन्यासों मे उपन्यास-रस की उपलब्बि होती है किन्तु 'पतभर' 
तो मानो मनोविश्लेषण की पुस्तक है और उसमे औपस्यासिकता का 
प्रभाव है । 


प्स्लन्ष्टिल््प्ज 


ने ता 
रे 


5 


व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास 


ऐतिहासिक उपन्यास मे व्यक्ति और समाज दोनों का चित्रण सम्मव 
है । जिन उपन्यासो में सामाजिकता का आग्रह होता है, उनमे सामाजिक- 
मूल्यों की स्थापना होती है, किन्तु ऐतिहासिक उपन्यासकार व्यक्ति को 
श्रपनी जीवन दृष्टि का आधार मानकर भी अपने उपन्यासों की रचना करता 
है । समाज-परक ऐतिहासिक, उपन्यासो मे नायक नायिका का व्यक्तित्व, 
धुग के चित्रण और सामाजिक समस्या के उहापोह श्रौर सामाजिक मुल्यो की 
स्थापना में, नगण्य होता है, किन्तु जिन उपन्यासो में व्यवितचिन्तन, व्यक्ति 
चेतना और व्यक्तिमूल्यो की स्थापना होती है, उनमे व्यक्ति उमरता है, 
समाज नही । जिस तरह व्यक्तिपरक उपन्यास समाज की पृष्ठभूमि पर व्यक्ति 
चरित्र का उद्घाटन करते हैं, उसी तरह व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास 
मी समाज की पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक नायक के व्यक्तित्व की रक्षा कर, 
किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जीवन मूल्यों की स्थापना करते हैं । इस श्रेणी 
के उपन्यासो मे व्यक्तिवादी और व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का 
सर्वंधा अमाव है । इस श्रेणी के ऐतिहासिक उपन्यासों मे इतिहास के चरित्र 
नायकों का चरित्रचित्रण ही उपन्यासो का प्रतिपाद्य रहा है, जिनमें इन 
चरित्र नायको के वैयवितक गरुणयो की प्रशसा ही मिलती है। व्यवितवादी 
चेतना का अमाव होने के कारण समाज के परिप्रेक्ष्य मे यहा व्यक्तिनायक 
उभरे हैं किन्तु इनका जीवन, सामाजिक की अपेक्षा, व्यत्रित के आदर्ण और 
व्यवितमूल्यों की स्थापना करता है । वीर-पूजा, नायक पूजा, और व्यविति- 
श्रादर्शो की पूजा ही इन उपन्यासों का उह्ं श्य रहा है । 

तृ दादनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में जहा सामाजिक-चेतना 

झोर सामाजिक मूल्यों की स्थापना हुई है, वहा इन्होने श्रपने उपन्यासों मे 
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इतिहास के विविघ युगो के महावु-चरित्र-नायको-व्यक्तिनायकों के चरित्र 
पद्घाटन द्वारा, समाज के परिपाएवं में व्यक्तिमूल्यो और व्यक्ति-आदर्शों 
की स्थापना का प्रयत्न किया है। इन उपन्यासों मे उपन्यासकार की व्यक्ति 
पुजा का स्वर स्पष्ट घ्वनित होता है । 'मृगनयती” (१६५०), 'भ्रहिल्या बाई 
(१६५५), '“भरुवतविक्रम' (१६५७), 'माघवजी सिंघिया' (१६५७), और 
भहारानी दुर्गावती' (१६६४) वृदावनलाल वर्मा के इस विवेच्यकाल के 
व्यक्तिपरक-ऐतिहा सिक-उपन्यास हैं । इसके श्रतिरिक्त चतुरसेव शास्त्री कै 
आलमगीर' आदि व्यक्तिपरेक--ऐतिहा सिक उपन्यास हैं किन्तु इसका स्थान 
नगण्य है । अतएव वृ दावनलाल वर्मा इस विवेच्यकाल के एक मात्र व्यक्ति 

परक-ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं । ह 


मगनयनी (१६५०) 

कथासार--गवालियर के पश्चिम दक्षिण मे राई नामक ग्राम मे भिम्मी 
और उसकी भाई श्रंट्ल रहते थें। लोखी निम्मी की साथिन थी। निम्भी 
प्रौर लाखी के सौदय्य औरे लक्ष्यवेध की चर्चा मालवा की राजधानी माण्डू, 
मेवाड की राजधानीं चित्तौड और गुजरात की राजबानी अहमदाबाद तक 
पहुंची । उस समय दिल्ली के तख्त पर गयासुद्दीन खिलजी बैठ चुका था। 
माण्ड्ू के बादशाह वर्बरा और गयासुद्दीन ने निम्मी और लाखो को प्राप्त 
करने की योजनाएं बनाई । राई गाव के पुजारी ने उनके सौंदर्य श्लौर लक्ष्य 
वेघ प्रशसा ग्वालियर के राजा मार्नातह के समक्ष की । 


हि लाखी की मा मर गई इसलिए लाखी, निम्मी और अटल के पास 
रहने लगी । गयासुद्दीत खिलजी ने, नटो के सरदार को निम्मी भौर लाखो 
-को लावे के लिए, योजना तैयार की । नटो श्रौर तटनियो ने निम्मी श्रौर 
लाखी को फुसलाना प्रारम्भ किया । एक दिन राजा मांनर्सिह शिकार खेलने 
राई गाव पहुचे । निम्मी के सौंदर्य और शिकार मे लक्ष्यवेच से मुग्ध होकर 
विवाह करके उसे ग्वालियर ले गये । 


अटल गूजर था और लाखी श्रह्दीर । गाववालो ने श्रटल प्रौर लाखी 
के-विवाह का विरोध- किया । पुजारी ने उनका विवाह नही कराया । वे नटो 
के दल के साथ नरवर के किले की तरफ भ्रा गये । लाखी को नटो के पडयंत्र 
का पता लग गया, इसलिए उसने उनके षडयत्र को विफल कर उन्हें समाप्त 
कर दिया । महाराजा मार्नामह अठन और लाखी को गए। ग्वालियर 
में उनका विवाह हुआ -। 


श्४ं८ हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


निम्मी विवाह के पश्चात्‌ मृगनयनी के नाम॑ से प्रसिद्ध हुई । मृगनयनी 
के पहले राजा के आठ पत्तिया थी जिनमे सुमनमोहिनी सबसे बडी थी। 
सुमनमोहिनी के सोतिया डाह को मेलते हुए, मृगनयनी राजा को कत्त व्यपथ 
की श्रोर श्रग्नमसर होने के लिए प्रेरणा देती रही । मृगनयनी ने चित्रकला 
श्रौर संगीतक्रेला का अव्ययन प्रारम्म किया और मानसह ने मी चित्रकला, 
सगीतकला, मूरतिकला और मवन-निर्माणकला के विक्रास मे हाथ बढाया। 
नरवर के किले पर सिकन्दरलोदी का आक्रमण हुआ । मृगनयनी ने कला के 
साथ कत्तंव्य की प्रेरणा भी राजा को दी । मृगनयनी के कहने से सुमनमोहिती 
का पुत्र विक्रमसिंह राज्याधिकारी हुआ । 


वस्तु-विधान--इस उपन्यास मे मृगनयनी की कथा मुख्य है भौर 
मृगनयनी की कथः को श्रागे बढ़ाने का कार्य महाराजा मानसिह, लाखी, 
प्रटल, कला और सुमनमोहिनी की कथा ने किया । पूर्वार्द मे उसके भाई 
भ्रटल भर भाई की प्रेमिका लाखी के साहचर्य से भिम्मी-मृगनयनी की कथा 
विकसित हो सकी है । निम्मी की कथा के विकास में मुख्य हाथ, श्रटल श्रौर 
लाखी की प्रेमकथा के साथ, राई मदिर के पुजारी का भी रहा है। पुजारी ने 
निम्मी की कथा को मसानसह की कथा से मिला दिया 
है। पोटठा और- नटो के दल ने, मुख्य कथा के विकास में सहयोग न 
देकर, झटल शौर लाखी की प्रासगरिक कथा का विकास किया है। कला की 
कथा ने मृगनयनी के व्यक्तित्व के कलात्मक पहलू को उभारा है श्र सुमन- 
मोहिनी ने उसके घेर्य की परीक्षा की । सुमनमोहिनी की कथा ने भी मृगनयनी 
की कथा को विकसित किया है। मानर्सिह की कथा का मृगनयनी की कथा 
से सीधा सम्बंध नही है किन्तु सेतुसम्बध जोडने का कार्य कला ने किया है । 
गुजरात के महमूद वर्घेरा, दिल्‍ली के सुल्तान गयासुद्दीन और नसीरुद्दीन भर 
सिकन्दर लोदी की कथाग्रो ने युग की पृष्ठभूमि का निर्माण किया है और 
उनका मृगनयनी की कथा से प्रत्यक्ष सम्बध नही है । वस्तुत सिकन्दर लोदी 
की कथा ने मृगनयनी के कत्त व्यशील पहलु को उभारा है, किन्तु महमूद 
वर्बेरा के देत्य व्यक्तित्व का वर्णन और नसीरुद्दीन के हरम की ग्यारह हजार 
सुन्दरियों के वर्णन का उपन्यास की मुख्य कथा के साथ सीघा संम्बध नहीं 
है। नसीरुद्दीन की कथा का उपन्यास को प्रासगिक कथाओं के साथ भी सम्बंध 
नहीं है, इसलिए वह छठी श्रगुली की तरह व्यर्थ ही लटकती है । उपन्यासकार 
मृुगतयनी के बारे मे सब कुछ कहने का मोह चही छोड सका है इसलिए 
प्राचीन इतिहास के पृष्ठो को  क्रण. खोलता चला गया है | उपन्यासकार ने 
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घंटनाग्रो के विकास के पहले पूर्ण प्रष्ठभूमि तैयार की है। निम्मी और मानसिह 
के विवाह के पहले निम्मी, के सौदर्य और लदक्ष्यममेद का सविस्तार वर्ण किया । 
लाखी. और अटल की कथा ने मृगनयनी की कथा को निस्सन्देह श्रागे बढाया 
है किन्तु इस कथा को अनावश्यक विस्तार दिया है। लाखी और अठल की 
कथा स्वतत्र रूप मे एक उपन्यास का विषय बन सकती है । मृगनयनी के चरित्र 
की उदघाटन ही उपन्यास का उद्देश्य है इसलिए एक ओर वे घटनाए हैं, जो 
उसके कलात्मक व्यक्तित्व को निखारती हैं और दूसरी ओर की घटताए उसके 
कत्त व्यशील व्यक्तित्व को । उपन्यास मे मनोवैज्ञानिक उहापोह का अभाव है, 
किन्तु लेखक ने वस्तु अ्रन्विति की रक्षा की है। 


चरित्र-विधान---मृूगनयनी उपन्यास की नायिका है और मानसिंह 
उपन्यास का नायक । मृगनयनी का चरित्र ही उपन्यास का सूलाघार है, 
इसलिये यह नायिका प्रधान उपन्यास है । श्रन्य पात्रों से भ्रटल, लाखी, सुमन- 
मोहिनी, राजसिह, कला, गयासुद्दीन, नसीरुद्दीन, महमूद बर्धरा, सिकन्दर लोदी 
और पोटा श्रादि पात्र हैं। मृगनयनी राई गाव की गूजर-कन्या निम्मी है 
जिसकी काया पुष्ट श्रौर बलिष्ट है । वह कहती है : जहा भी जाऊ इस प्यारी 
नदी की कलल्‍लोलिनी धार को अपने पास रखू । उनमे से चादी की कडियो वाली 
लहरो को नाचता हुआ देखा जाय और फिर गाऊ--जाग परी मैं पिया के 
जगाये--लहरें चादी और मोतियो के हार . पहने हुए इठ्लाती हुई नाचती 
रहेगी, बन्दनवार सदा हरे रहेगे, पत्तो की भिलमिलिया निरन्तर चादनी की 
भीगी हुई चमक श्रौर फूलो की महक से लदी रहेगी ।? “राई गाव झाने पर 
महाराजा मानसिह को श्रनुमव हुआ कि राख के ढेर मे चिनगारी कहा से भरा 
गई ? इस सडियल गाव मे ऐसा सौंदर्य ? * विवाह के पश्चात्‌ निम्मी मृगनयनी 
बंत गई । मृगतयनी मानसिंह की प्रेरणा है: “मैं चाहती हू आपका शरीर, 
उत्साह, यर्श और सूरमापन दिन टूना हढ और चमत्कार से भरा हुआ वना 
रहे ।”3 वह कला की साधना मे जुट जाती है किन्तु कत्तंव्य को नही भूलती । 
युद्ध के समय वह मानससह से कहती है : “वीणा को वजाते बजाते काम पड़ने 
पर, यदि तुरन्त तलवार न उठा पाई, कोमल सेज पर सोते सोते, संकट आने 


१ वन्दावनलाल वर्मा, सृगनयनी, पु० १७। « 
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पर यदि तुरन्त ही उछलकर कमर न कसी, प्र्‌वपद को गाते गाते शत्रु के 
सामने खडे होने पर यदि गरज कर चुनौती न दे पाई, जिन कानो में यद्दि 
रखवाद्यो और क़डखो की घुन न समा पाई, तो ऐसी वीणा, सेज श्रौर प्र वेपद 
की तानो का काम ही क्या ? १ मृगनयनी कला शौर कत्तंव्य की साकार प्रतिमा 
है इसलिए “कला और कर्तव्य के वीच तौल” बनाए रखना चाहती है। वह 
मानती है कि इन कलाग्रो को अधिक समय देंगे तो वे (सैतिक) श्रवस्तर पाते 
ही अपनी वासनाग्रो पर उतर श्रायेंगे ।*प्रचण्ड भूकम्प के समय भी पति को 
प्रैये देते हुए कहा “भगवान की मुस्कान का ध्यान करिये। शिव के ताण्डव 
नृत्य का । धैर्य भर शान्ति के साथ, मेरे प्राणनाथ, अन्त के भ्रमन्‍्त के सामने 
डट जाइये [7३ कला और कत्त व्य के साथ वह सकहप और भावना का समन्वय 
चाहती है ; “सकल्पू और भावना जीवन तलखी के दो पलडे हैं। जिसको 
भ्रधिक भार दे दीजिये, वह नीचे चला जाएगा । सकल्प कत्तंव्य है और भावना 
कुला । दोनो से समान समन्वय की आवश्यकता है । न तो अभ्ली कला का अश 
पूरा हुआ है और न कत्त व्य का ।”४ झत भृगनयनी उपन्यास मे कला भ्रौर 
कत्त व्य---भावना और सक़ल्प के समन्वय की प्रतिमा है । 


भ्न्य पात्रों मे लाखी और अटल प्रेम और वीरता का; सुम्ननमोहिनी 
नारी की सौतिया डाह का; महाराजा मात्रर्तिह श्रादर्श और कलाप्रिय शासक 
का; बोधन रूढिवादी पुजारी का; राजसिह पड़ग्त्र, नसीस्द्दीन कामवासनाश्रो 
का ओर्‌ वर्धरा देत्य क्ा प्रतीक वनकर उपन्यास में उपस्थित है । मृगनयनी 
के अतिरिक्त लाख़ी, भ्रटल, मान्नप्रेह का चरित्र मुख्य रूप से विकसित हुभशा 
है । मृगनयनी को छोडकर सभी पात्र शक्ति और दुबंबता के पुज हैं इसलिए, 
छोटे से छोटे पात्र के व्यक्तित्व को लेखक उभार सका है। महाराजा मानसिह 
का व्यत्तित्व मृगनयनी क्रे तेजस्वी व्यक्तित्व के समक्ष फीका पड गया हे 
मृगज्ञयनी, लाखी, भ्रटल, मतरसिह, सुमत्मोहिनी श्रादि प्राणवान पात्र दिये हैं। 
मृगनयनी, लाखी, अटल, श्रौर मानसिह विकसनशील पात्र हैं किन्तु वर्धघरा भौरः 
नसीरुद्दीव भादि श्रत्निकसनशील या सपग्ट चरित्र हैं । 
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उद्देश्-लेखक ने मृगनयनी और मानर्सिह तोमर के ऐतिहासिक 
रूमानी कथानक पर उपन्यास लिखा है श्रौर वह लिखता है “मानसिंह तोमर 
शैटव६द से १५१६ ई० तक ग्वालियर का राजा रहा। फरिस्ता के इतिहांस 
लेखक मे. मानसिह को वीर और योग्य शासक बतलाया है। अग्रेज-इतिंहास- 
लेंखको ने मावर्सिह के राज्यकाल को तोमर-शासन का स्वर्णायुग कहा है ।" 
मान्सिह की कथा का ऐतिहासिक आधार होने के साथ लेखक का उद्वं श्य॑ 
मैँगनयनी के चरित्र को अ्रभिव्यक्त करना है । लेखक लिखता है “मानमन्दिर 
झभौर ग्रजरी महल के सृजन की कल्पना को मृगनयनी से प्रेरणा मिली होगी । 
बेजू बावरा मानसिह मृगनयनी के गायक थे। गूजरी-टोड़ी, मगल-ग्रूजरी 
इत्यादि राग इसी मृगनयनी के नाम पर बने हैं। जिन सम्मानित पाठिका ने 
मृगनयती के कथानकर पर उपन्यास लिखने का अ्रनुरोध किया था उन्होंने ठीक 
ही लिखा कि मृगनयनी शौये श्रौर कला, दोनो के लिए विख्यात थी ।”* युग 
का चित्रण करना उपन्यासकार का उद्द श्य नही था श्रौर न मानर्सिह की कथा 
कहना प्रारम्म से श्रन्त तक मृगनयनी के चरित्र का रहस्योद्घाटन करना ही 
उपन्यास का लक्ष्य है । निम्मी प्रकृति की कोड़ मे पली शक्ति और सौन्दर्य की 
प्रतिमा थी जो आरगे जाकर कला और ककत्तव्य की प्रतीक वत्त गई । कलात्मक 
व्यक्तित्व के विकास के लिए मृगनयनी ने कलाओो का श्रध्ययन प्रारम्भ किया 
ओर मानसिंह मे भी कलात्मक भावनाओं का स्फुटन किया । मान्सिह के शब्दों 
से उपन्यास का ध्येय स्पष्ट होता है। महाराजा मानसिह कहते हैं : “सचमुच 
वह कला क्या जी कत्तंव्य को लगडा करदे, और वह कत्त व्य क्या जो कला 
को श्रगमग हो जाने दे ?” 3 मृगनयनी कर्तव्य और कला के समन्वय की प्रतीक 
है श्नौर उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ही उपन्यास का उद्दं श्य है. ॥ 
यह एक व्यक्तिर्परक-ऐतिहासिक-उपन्यास है। लेखक ने परिचय में 
कहा है कि १९४६ के श्रेन्त मे ग्वालियर की एक समानित पाठिका ने मृगनेयनी 
ओर मानसिह तोमर के ऐतिहासिक रुमानी कथानक पर्र उपन्यातप्त लिखने का 
अनुरोध किया था ।४ उपन्यासकीर ने युग की ऐतिहांसिक पृष्ठभूमि का अध्ययन 
वुन्दांवनलोल वर्मा : सुर्गेनयन्रो, ६5 ६ । 
वही, पूं० है ।' 
वही, पृ० ३४८ । 
वही, पृ० १। 
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कर उसे उपच्याप्त मे श्रभिव्वक्त किया है ! मृगनयनी, सानसि]ह, बर्षरा, गयासुद्री न, 
नमीरुहीन श्रौर सिकन्दर लोदी आदि ऐतिहासिक पात्र है। लेखक ने ही 
स्वीकार किया है कि उपन्यास में श्राए सभी चरित्र-बोड़ो को छोडकर ऐतिहासिक 
नहीं है । लाखी और श्रटल आदि पात्रों का व्यक्तित्व ऐतिहासिक नहीं है ! 
लाखी और शझ्रटल की नटों से सम्बन्धित कथा का झाधार भी एक किम्बन्दन्ती 
है। वोधन ब्राह्मण श्रौर विजयजगम भी ऐतिहासिक व्यक्ति नटी हैं। लेखक ने 
युग की स्थिति का भी चित्रण किया है किन्तु मृगनयनी के अतिरिक्त सब पायों 
की व्यक्तित्व केवल मृगनय्नी के व्यक्ति-चरित्र के उद्घाटन के लिए हुम्ना है । 
मृगनयनी के व्यक्ति चरित्र की अभिव्यक्ति के हारा लेखक व्यक्ति को वेन्द्र 
मानकर जीवन-मूल्गो की स्थापना करता है। इस उपन्यास में उस युग के 
समाज के स्थान पर केवल व्यक्ति उमरते हैं। अत: व्यक्तिचरित्र और व्यक्ति 
चेतना का स्वर प्रमुख होने के कारण यह एक्र व्यक्तिपरक-ऐतिहासिक 
उपन्यास है । 


अहिल्याबाई (१६२५) श 
कथासार-- भश्रहिल्यावाई' मे अहिल्यावाई की जीवन-कथा लेखक ने 
श्रभिव्यक्त की है । लेखक के अनुसार उस समय चारो श्रोर गड़बड़ी मची हुई 
थी । शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर श्रत्याचार हो रहे थे । प्रजाजन- 
साधारण ग्रहस्थ, किसान, मजदूर शत्यन्त हीन अवस्था में सिसक रहे थे । 
उनका एक मात्र सहारा-वर्म -अन्वविश्वासों, भयत्रास झऔर रूढ़ियों की जकड़ 
में कसा जा रहा था। 'न्याय' मे न शक्ति रही थी न विश्वास । ऐसे काल की 
विकट परिस्थितियों मे अ्रहिल्यावाई ने जो कुछ क्रिया--वहूत किया । 
वह चिरस्मरणीय है ।१ पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अहिल्यावाई का दोहित्न 
तह चल वसा | दामाद यशवन्तराव फरासे न रहे और पुत्री मुक्ताबाई सती 
हो गई । तुकोजीराव के पुत्र मल्हारराव पर स्नेह था किन्तु वह उच्छखूलता 
करता रहा । जनहित के लिए अनेक कार्य किये, दान दिये, मन्दिर बनाए और 
हमेशा न्याय किया । अन्त मे वे इस ससार से विदा हो गई । उस समय 
चेहरे पर उनके दमक थी, मानो नर्मदा स्वय बुलाने आई हो | उन्होने अपने 
भीतर देखा जैसे सूर्यादय के समय की लालिमा क्षितिज पर छाई हो, मानो 
उस लालिमा मे से कोई मुस्कानो पर मुस्काने वरसा रहा हो, जैसे चारो ओर 
शख-भाभर वज रहे हो श्रौर उन मुस्कानो का जयकार के साथ स्वागत कर 
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रहे हो, मानो वह कोमल रश्मियो पर खडी उन मुस्कानों पर फूल चढ़ा 
रही हो ।* > 
वस्तु-विधान अ्रहिल्यावाई की क्रथा इस उपन्यास की प्रमुख कथा 
है। अहिल्याबाई जनकल्याण के लिए न्याय्रपूर्वक राजकार्य करती हैं किन्तु 
उसके कार्ये मे बाधाएं उसका पुत्रवत प्रिय मल्हाररात्र करता है। मल्हारराव 
की कथा इस उपन्यास की प्रासग्रिक कथा है । मल्हारराव, गतपतराव श्रौर 
आनन्‍्दी, भोपत और मिन्दूरी को अपने दल में सम्मिलित कर डाके डालता 
है | आनन्दी से भ्रनवन हो जाती है और भ्रन्त में उसके हाथो भ्रानन्‍्दी की ह॒त्या 
हो जाती है । गनपतराव और आनन्दी, भोपत और सिन्दूरी की कथा भी सुख्य 
कथा--प्रहिल्यावाई की कया को आ्रागे बढाती है| श्रहिल्यावाई के चरित्र के 
उद्घाटन के लक्ष्य को लेकर कथाए आगे बटती हैं। यह मानना गलत हे 
इन सब चित्रों को प्रस्तुत करने वाली घटनाओ्रों कौ किसी घटना या अ्रन्तविशेष 
की श्ूखला क्रमवद्ध नही करती वरत्‌ अहिल्यावाई के चरित्र-चित्रण के श्राश्चित 
होकर ये घटनाए पदार्पण करती हैं । ऐसी दशा मे घटना तथा कार्यकारण का 
क्रमवद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता /”* उपन्यास की सभी घटनाएं 
अ्हिल्यावाई के चरित्र को उद्घाटन कार्य करती है | घटनाग्रो के कार्यकारण की 
श्वू खलावद्ध योजना नही है और उपन्यास मे यह कमी खटकती है । यह 
इतिवृत्तात्मक उपन्यास है इसलिए घटनाएं इतिदृत्तात्मक रूप से थ्रागे बढती 
हैं । जिन घटनाओं में नाटक्रीयता का अ्रभाव हैं वहा केवल घटन,ञ्रो का वर्णन 
मिलता है । भ्रन्त के पृष्ठो में लेखक अहिल्यावाई के जीवन का वर्णन करता 
चला जाता है । हे 
चरित्र-विधान-- यह एक नायिका-प्रवान उपन्यास है । इसमें विवे- 
कशील, न्यायत्रिय, दानी, वीर और कत्तंव्यनिप्ठा शासिका अहिल्यावाई की 
कथा है । अहिल्याबाई भारतीय नारी के आदर्शो का प्रतीक है | घामिकता, 
न्यायत्रियता के साथ-साथ वह ममत्व की मूर्ति हैं । वात्सल्य भावना के कारण 
मल्हारराव की उच्छखुलता को हमेशा क्षमा करती है मल्हारराव कृत्सित 
और पतित व्यक्ति का प्रतीक, है । मल्हारराव भ्रौर अहिल्यावाई के श्रतिरिक्त 
सशक्त चरित्रों में गणपपतराव, आनत्दी और सिंदूरी का नाम लिया जा सकता 
है । लेखक ने भूमिका मे ही कहा है कि अहिल्यावाई देवी से बढ़कर मानव 
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थी। कौनसा देवता इतने कप्ट सहकर भी अ्रपने देवत्व पर अटल रह सकी 
होगा ? किस देवता ने अपने झसुओ में से इतनी किरणों फैलाई होंगी ।* 
अहिल्याबाई की शक्तियों श्रौर दुर्बंलताओों की श्रमिव्यवित अहि्त्याबाई के 
व्यवितत्व मे श्रभिव्यक्त हुई है । 
अहिल्यावाई आदर्श की प्रतीक है। श्रहिल्याबाई ने एक स्वेप्त देखार- 
चारो श्रोर श्राग लगी हुई है--बीच-बीच में पोखरो, जलाशयो में पानी भरा 
है, परन्तु श्राग बुकाने के लिए उसे काम मे वेहुर्त थोडे लोग ला रहे हैं, एक 
वह स्वय श्रैथक्त परिश्रम कर रही है, मन्दिरों के घण्टे बज रहे हैं ।* यह 
स्वप्न उसके जीवन का साकारे चित्र प्रस्तुत कर देता है। नाना फडनवीस ने 
चेन्द्रावतो के दंमन पर कहा * “अभी तक सुंनते आये थे कि अहिल्यावाई 
“धर्म श्रौर दान मे ही लगी रहती है, परन्तु श्राज उनकी वीरता का भी पता 
लग॑ गेया ।/? उपन्यास में अंहिल्यावाई को घर्मं और दान की देवी के रूप में 
प्रभिव्यक्त किया है । अहिल्यावाई विवेकशील चारी के रूप मे कहती है कि 
श्रद्धा निष्टा जब विवेक और वुद्धि का साथ पा जाती हैं, तव चमत्कीरपूर्णो 
हो जाती हैं ओर बिना इस सग के श्रद्धा का मूल्य ही कितना है? मंल्हारराव; 
अहिल्यावाई की केमजोरी है किन्तु मल्हारराव को वह उपदेश देती है कि 
शत्रुओं से लेडो, प्रजा का पालच करो और थॉर्म को विस्तार केरो। विचार 
का स्मरण करंने के लिए आचार बनाये गये हैं जैसे देंवशास्त्राचार, देशाचार, 
कुलाचार ऑऔर जात्याचार | कला और कलाकार का बेंह आदर करती थीं 
किन्तु मानती है कि कले का कत्तंव्य मानव को ऊर्पर उठाने का है, गिराने 
का नही ।* अत्त. अहिल्याबाई श्रादर्श की प्रतिमा के रूप में भ्रभिव्यतत्त हुई 
है इसलिए घनीभूत आ्रादर्श के फलस्वरूप वह प्राखवान पात्र नहीं वन सकी 
हैं। मल्हारराव के प्रति उसकी कमजोरी में ही उपन्यास के पात्र के रूप॑ मे 
उसको शक्ति दी है, श्रन्यथा वह आदर्श की पुतलिंका मार्ज है । 
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उह श्य--अ्रहिल्यावाई का चरित्रविघान ही, इस उपन्यास मे, उपन्यास- 
कार का उद्देश्य हैं इसलिए अ्रहिल्यावाई के आदर्श-विचारों और कार्यों की 
भभिव्यक्ति ही उपन्यासकार का उद्देश्य है। जब चन्द्रावतो के दमन का समा- 
चार पाकर पूता मे नाना फडनवीस ने कहा है कि अ्मी तक सुनते आये थे कि 
ग्रहिल्यावाई धर्म और दान मे ही लगी रहती हैं, परन्तु आज उनकी वीरता 
का भी पता लग गया ।* अहिल्यावाई के बारे मे उनके स्वय के विचार भी 
महत्वपूर्ण है। अहिल्यावाई श्रद्धा और निष्ठा की प्रतीक है | व्यक्तिगत 
प्रादर्शों के साथ-साथ उसने भारतीय एकता का स्वर घ्वन्तित किया : "स्लाहे 
भारत की जनता में एक द्वप्र ही तो राजाओरो और जनता मे है| ये एक दूसरे 
की जिन्दा को भ्राड़ मे एक दूसरे प्रदेश को बुरा वतलाते हैं | वह प्रदेश छोटा 
झौर थुरा है, हमारा प्रदेश वडा और अच्छा है, वे जगनी हैं, हम श्रेष्ठ हैं । 
इस भेदभाव क्रा विष हम सुवको किसी दित्त नरक में घकेलेशा । मराठी जनता; 
वुन्देलखण्डी श्रौर राजस्थानी जनता सभी एक दूसरे की निन्‍्दा करती सुनीं' 
गई है ।* देश की एकता का स्वर उन्होने ध्वनित किथा। अपते जीवन मे 
उन्होने उच्च विचारों के साथ देव, देश, कुल और जाति के सम्बन्ध मे विचारों 
का पालन किया श्रौर अनेकानेक वाघाप्रो के साथ सफलता पाई | व्यक्ति 
कृठिनाइयो श्रौर वाघाओ्रों के बावजूद जीवन में भागे बढ़ते जाय, यही इस 
उपन्यास का सन्देश है। श्रहिल्यावाई का मन डूबने उतराने लगा “मेरा पुत्र 
गया * दौहित्र, दामाद श्र पुत्री का अन्त [| मैं अब और क्या देखते के 
लिए व्रच्ची हैँ ? कोई आडे न श्राया | मजन पूजन सब असफल | "४४ 
उन्हें स्पष्ट सूफा+-जब जीवत्त मे कोई और आनन्द उपलब्ध त्त हो तब 
धर्मांचरण श्रौर कत्तंव्यपालन ही चित्त को शान्ति दें सकता है, तरह-तरह के 
भय मानत्न को घेरे हुए हैं, श्रन्ध-विश्वासों को भय ही जन्म देता है, मैं सब 
प्रकार के भयो से लड्ड गी ।” अहिल्यावाई के इन शब्दों मे लेखक की सुलभी 
हुई, जीवन -दृष्टि प्रकट होती है । 

यह एक व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास है। अ्रहिल्याबाई के ऐति- 

हासिक जीवन की खोजवीन करने के वाद यह उपन्यास लिखा गया है । 
लेखक ने कहा है $ "ऐतिहासिक उपन्यास मे तत्कालीन वातावरण की 
अवत्तारणा लेखक के लिए अ्रनिवार्य है। दूसरी कठिनाई है--श्राज और ग्राने 
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वाले कल के लिए भी तो उसमे कुछ हो । केवल ऐतिहासिक बरणुंन या वर्णन- 
मात्र श्रमीप्ट नहीं है। केवल जीवन चरित्र की प्रणाती से कार्य चनता न 
दीखा तो मैंने उपन्यास लिखने की सोची ।”* यह जीरन-चरियात्मक उपन्यास 
है इसलिए इतिहास और वर्णान के श्राधिक्य के कारण हसमे उपन्यास-रस से 
इतिहास-रस अधिक है । श्रहिल्यात्राई के व्यत्ितिमूल्यों की स्थापना ही इस 
उपन्यास का उद्देश्य जान पडता है, इसलिए इसे व्यवितपरक ऐतिहासिक 
उपन्यासों में स्थान दिया गया है । 
भुवन विक्रम (१६५७) 
केथासार-- भुवनविक्रम' में उत्तर वंदिककाल की सामाजिक, राज- 
नीतिक, घामिक और भ्रा-क परिस्थिति के झ्ाधार पर अयोध्या-जनपद के 
राजा रोमक के पुत्र भुवनविक्रम की कहानी है। रोमक का विरोध पुरोहित 
मेघ परिश व्यापारी नील और उसकी पुत्री हिमानी और सामन्‍्त दीर्घवाहु ने 
किया । नील के शोपण, स्वार्थपरता और कन्जूसी के कारण उसका दास 
शुद्र कर्षिजल भाग गया और नैभिपारण्य ेे घौम्य मुनि के आश्रम मे दीक्षित 
हो गया । जनपद में श्रकाल बढने लगा इसलिए श्राथिक श्रसन्तोप बढता रहा । 
ममता और भुवन द्वारा दान देते समय हिमानी और दीघेबाहु ने छदमवेष से 
विद्रोह की चिनगारी छोडनी चाही, इसलिए हिमानी क्री पीठ पर भ्रुवन की 
चावयुक पड़ी । भ्रुवनविक्रम की उच्छखूलता के कारण रोमक ने उसको 
धौम्य मुनि के श्राश्रम में पहुँचा दिया । मिलेजुले षड़्यत्र के कारण मेघ नील 
और दीर्घवाहु श्रादि के कारण जनपद समिति ने राजा को तव तक पद-च्युत 
किया जब तक ज़नपद फिर से सुखी न हों जाय । रोमक राज्यमवन छोड- 
कर साधारण भवन मे आया । चैमिपषारण्य के पास भौरी और उसके परिवार 
के लोग अयोध्या छोडकर रह रहे थे । घ्रुवनविक्रम का आकर्षण गौरी के प्रति 
बढा और गुरुकुल छोडने के बाद उससे विवाह की प्रतिज्ञा की । घौम्य ऋषि 
ने भुवन को झनुशासल मे लिया और उसने गौरी से मिलना छोड दिया 
रोमक ने शूद्ध ऋषि कर्षिजल की हत्या करनी चाही किन्तु भुवन ने रोमक के 
विवेक को जगाया। धौम्य ऋषि ने भुवन को कर्मशील राजयोगी घोषित 
किया । भ्रुवनविक्रम शिक्षा समाप्त कर श्रयोध्या लौटा । : 
गौरी भी अनाथ हो गई-थी। गौरी और कॉपिजल नील के यहा 
सेवक-सेविका बन गये । नील, हिमानी और _मेघ ने हिमानी और भ्रुवन के 
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विवाह का पडयत्र रचकर, भुवन की हत्या का श्रायोजन किया । विवाह- 
मण्डप मे गौरी और करपिजल ने हत्या को असफल कर दिया। षड़यत्र का 
भण्डा भोड हुआ । गौरी और घभुवत का विवाह सम्पन्न हुआ और जनपद- 
समिति ने रोमक को राज्य लौटा दिया । 

वस्तु-विधान--इस उपन्यास की मुख्य कथा भवन के जीवन से 
सम्बन्धित है। भ्रन्य प्रासंगिक कथाओं मे नील और हिमानी, मेघ, कर्पिजल, 
गोरी और उसके परिवार और दीघंबाहु की कथायें हैं। समस्त प्रासग्रिक 
कथायें श्रनेकानेक स्थानों पर भुवन की कथा के साथ मिलकर भ्रुवत की कथा 
को भ्रागे बढ़ाती हैं। सभी कथायें भरुवनविक्रम के चरित्र का विकास करती 
हैं। लेखक ने युग का चित्रण भी किया है किन्तु भ्रुवनविक्रम ही उसकी 
कथा का आधार रहा है। नील, हिमानी, भेघ और सामनन्‍्त दी्घंबाहु के 
विरोध द्वारा श्रीर रोमक, गौरी और घधौम्य ऋषि आदि ने सहयोग द्वारा मुख्य' 
कथा को आगे वढाया है । उद्देश्य की उपलब्धि के लिए समस्त कथायें 
गन्तव्य स्थान की ओर वढाती हैं इसलिए उपन्यास के वस्तु-त्रिघातन मे संगठन 
हैं । उपन्यास का वस्तु-सघठन इतिवृत्तात्मक है और उसमे मनोवेज्ञानिकता 
का सर्वथा भ्रभाव है । 


चरित्र-विधान--भुवत उपन्यास का नायक है | रोमक, हिमानी, 
गौरी, मेघ, कपिजल और घोम्य ऋषि इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। पात्रों का 
रेखाचित्र भी लेखक ने शब्दों की रेखाओं से खीचा है | मेघ के बारे मे लेखक 
चित्र खीचता है “मेघ उतरती अवस्थ्य का दीर्घकाय सावला पुरुष था । 
सिर पर जटाजूट, ठोडी के नीचे लहराने वाली खिचडी रग की दाढी, कमर मे 
सूती सफेद करबनी, गले मे रुद्राक्ष, पैरो मे खडाऊं, शरीर १र ऊनी उत्तरीय 
आकृति से जान पडता था कि हठी, क्रोधी और हिंसक प्रकृति का है। आखें 
गढ़ढ़ो में ऐसी घंसी हुई कि गढाकर देखें तो लगे कि मोम के हृदय को देखकर 
पीठ के पार होकर ही दम लेगी ।/? इस तरह कितने ही पात्रों को शब्दों 
की रेखाओं से लेखक ने स्पष्ट किया है। रोमक को आदर्श राजा; नील को 
स्वार्थी और पडयन्त्रकारी दुष्ट स्वामी, मेघ को षडयन्त्रकारी पुरोहित और 
दीघंवाहु को स्वार्थी और मूर्ख सामन्त के रूप मे लेखक ने चित्रित किया है । 
भ्ुवनविक्रम मे मानवीय शक्तिया श्रौर दुरवंलतायें श्रभिव्यक्त हुई हैं। गौरी 
उत्तरवंदिककाल की आदर्श नारी का प्रतिनिधित्व करती है । नील, मेघ, 


जन 


१... वृन्दावनलाल वर्मा . भुवनविक्रम, पु० ६। 
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हिमानी और दीघ्घंवाहु को उपन्यासकार ने दुप्ट पात्रो और रोमक, भवन 
गौरी समत्व, कपिजल और घौम्य ऋषि को श्रादर्श पात्रों के रूप में चित्रित 
किया है। भुवनविक्रम एक विकसनशील पात्र हैं क्योकि उहण्ड भुवन से वह 
कमंशील राजयोगी बन जाता है। रोमक, नील, हिमानी श्रौर धौम्य ऋषि 
सपाट चरित्र हैं इसलिए इनमें विकास की सम्भावनायें नही हैं । लेखक ने 
वर्रानात्मकता और नाटकीयता के द्वारा पात्रो को मुक्त रूप में अ्रभिव्यक्त 
किया है । 

भ्रुवन ही उपन्यास का केन्‍न्द्रविन्दु है। उपन्यास के पूर्वार्द्धा में भुवन' 
को क्रोधी किशोर के रूप में प्रकट किया है किन्तु धीरे-धीरे उसके क्रोध का 
शमन होता है । घौम्य ऋषि के आश्वम मे भुवन का कायाकल्प हो जाता है । 
उैवन का सिद्धांत है कि शरीर से निरोंग और उदात्तवीर बनें ।१ घौम्य के 
एक प्रश्न के उत्तर में भुवव मानता है कि लगातार शुम कर्म करने से मानव 
पराक्रमी बनता है ।* घौम्य ऋषि के आश्रम में ही उसने निश्चय कर लिया 
कि मन को सन्‍्तुलित करने और हढ रखने के बराबर और कोई हथियार 
नही ।? अपने पिता के आश्रम में पहुचने पर उसने स्वीकार किया कि गुरुदेव 
ने उसे पशु से मनुष्य बनाने का मार्ग दिखलाया है ।४ कपिजल के क्य के 
प्रश्व को लेकर उसके व्यक्तित्व में निखार आ्राता है और गुरुदेव से कहता है : 
कर्पिजल के वघ की योजना श्रधमं-मूलक है । करपिजल के वध का समर्थन 
करते ही मेरी आत्मा हुटफूट कर बिखर जायेगी । आपने मुझे जो कुछ सिख- 
लाया है, वह सब घूल में मिल जायेगा ।* उसने श्रपने पिता का विरोध 
किया । उसके पिता ने कहा कि पुरुषार्थ दायें हाथ में हो और विनय बायें: 
हाथ मे, किन्तु उसे कहना पड़ा : “वित्ताजी, उस सिद्धात के साथ एक तत्व - 
और मिला हुआ है, जो मुझे इस आश्रम में आने पर मिला--पुरुषार्थ दायें 
हाथ में हो। घम्में हृदय में हो, तो विजय बायें हाथ में रहती है ।५ भ्रुवन 
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व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास - रश्श् 


धीम्य के शब्दों में 'कर्मंशील राजयोगी १ है। श्रुवन पूर्ण रूप से आदर्श पात्र 
है किन्तु उसका पर्याप्त विकास हुआ है| भुवन का आादर्शवाद सपाट न होकर 
विकसनशील है । भ्रुवन में शक्ति "और दुर्वलता का समन्वय है, इसलिए यह 
एक सप्रांण पात्र है। भ्रुवन के अन्त, को भाकी हम नहीं था सके हैं । 


उहे श्य--लेखक ने परिचय मे स्पष्ट कहा है “बंदिककाल के एक्र 
अग पर लिखने की बहुत समय से इच्छा थी। उस काल की तरुण श्रौर 
सद्य औजस्विता का स्पन्दन इतिहास और कथाओं में स्थान-स्थान पर मिलता 
है । विकास का यह क्रम अनन्त है और मानव की यह झोजस्विता भी 4 
किसी-किसी युग में विकास-क्रम में कुछ कड़िया सडीगली श्रौर निर्वल भी 
दिखाई पड़ती हैं।”* व्यक्ति की औजस्विता और आदर्श की श्रभिव्यक्ति ही 
इस उपन्यास मे हुई है । तत्कालीन समाज का चित्र भी लेखक ने खीचा है । 
लेखक मानता है कि तत्कालीन समाज का स्थिति-चित्रण इस उपन्यास में 
करते की चेष्टा की गई है ।”ड उपन्यास में वेदिक थुग की राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक श्रौर धाभिक स्थितियो का चित्रण हुश्रा है किन्तु समाज 
के परिपाश्व मे व्यक्ति के श्रादर्शों की श्रभिव्यक्ति ही इस उपन्यास का उद्देश्य 
जान पडता है। उपन्यासकार ने यह बताना चाहा है कि पुरुषार्थ और घ॒र्म 
के सयोग से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है | भरुवनविक्रम के पास 
शौर्य और पुरुषार्थ था, किन्तु घौम्य ऋषि के आश्रम में उसे घ॒र्मं श्रौर विवेक 
मिला, इसलिए वह सफल हो सका । घोम्य का कथन है * “केवल इतना ही 
कहना है कि विवेक के साथ प्राचीन को जानो--पहचानो भ्ौर समझो, 
वतंमान को मलीभाति देखो--परखो और उसमे चलो और भूत तथा वर्तमान 
दोनो की सहायता से भविष्य को प्रवल बनाओ | भय श्रौर बाघाओ के सामने 
कभी न भुको । जीवन की लहरो पर हृढता के साथ आरूढ रहो । जो कुछ 
आश्रम मे सीखा है उसे पुरुपार्थ के साथ सत्य, शिव श्रौर सुन्दरवु की दृष्टि 
से कार्यान्वित करो ।* घौम्य, लेखक के विचारो का अ्रधिवक्‍ता है और 
भ्रुवन ने घौम्य के विचारों को अपने जीवन मे घटित कर, सफल जीवन की 
स्थापना की । भ्रुवन की मान्यता है कि पुरुषार्थ के साथ एक तत्व और मिला 
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और वह घम्म है। भुवन में पुरुषार्थ था किन्तु धर्म की उपलब्धि से जीवन को 
जीत सका है और यही उपन्यास का उद्देश्य है । 


यह एक व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके मुख्य पात्रों पर 
इतिहास की हल्की छाया है। लेखक का कथन है कि डा० नारायण चन्द्र 
वद्योपाध्याय की पुस्तक मे रोमपाद नाम के श्रयोघध्यानरेश के राज्यकाल मे 
भयानक अकाल पडने का वृत्तान्त मिला । श्रकाल का विस्तृत व्यौरा वाल्मीकि 
रामायण में है । रोमपाद को मैंने उपन्यास मे रोमक कर दिया है क्योकि 
भ्रयोध्यानरेशो की एक वशावली में रोमपाद नाम नही श्राया है । रोमक श्राया 
है श्रीर यही नाम मुझे अच्छा लगा है । रोमक के पुत्र का नाम कुछ श्र था, 
परन्तु मैने उमके सुन्दर कल्याणकारी और पराक्रम के कारण उसका नाम 
बदल दिया है । उसी के नाम पर यह उपन्यास है ।? अ्रत. लेखक ने केवल 
ऐतिहासिक कल्पना का झ्रावार लेकर इस उपन्यास की रचना की है। वेदों 
श्रौर इतिहास की पुस्तको के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण चित्रित किया 
है किन्तु उपन्यास का केन्द्रविन्दु, युग न होकर घुवनविक्रम हैं। भ्रुवन उस. 
युग के आादर्श-व्यक्ति का प्रतीक है। भुवनविक्रम घौम्य ऋषि के शब्दों को 
चरितार्थ करने वाला शील, शक्ति और सौंदर्य का पुज्ज है। लेखक ने . 
सामाजिक मूल्यो श्र सामाजिक चिन्तन के साथ व्यवित को केन्द्रविन्दु मान- 
कर व्यक्तिमूल्यों श्रौर व्यवित के आ्रादर्शों की स्थापना की है इसलिए इसे 
व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यासों मे स्थान देना समीचीन जान पडता है । 


समाधवजी सिघिया (१६५७) 


कथासार--माधवजी सिंधिया जिस समय भारतीय राजनीति 
के रगमच पर उतरे । दिल्‍ली की दशा खराब थी | औरंगजेव की 
मृत्यु के पश्च्यत्‌ बादशाह केवल कठपुतले वन गये। शिहाबुद्दीन का पिता 
मीरवरुशी गाजी उद्दीत मारा जा छुका था। वजीर सफदरगज की सिफारिश 
से अहमदशाह ने शिहाब्रुद्दीन को मीरबरूशी _बचाया। घडयन्त्र के फलस्वरूप , 
सफदरगज के स्थान से निरत होकर श्रवध का नवाब बनाया गया । शिहा- 
वुद्दीन वजीर वन गया । शिहावुद्दीन ने अहमदशाह को मारकर आलमग्रीर 
द्वितीय को गद्दी पर ब्रठा दिया । 7 


१. वृन्दावनलाल वर्मा, भुवनविक्रम पु० ३ | 
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एक ईरानी लडकी गन्ना बेगम के विवाह के दो अभ्यार्थी थे--शुजा - 
उद्दोला और शिहावुद्दीच । शुजाउद्दोला पिता की मृत्यु पर श्रवध का नवाब 
बन गया था । गन्ना वेगम भरतपुर के राजकुमार जवाहरसिंह को चाहती थी 
किन्तु उसका विवाह शिहाव से हुआ । उस समय श्रफगान बादशाह श्रहमद- 
शाह अबव्दाली ने दिलनी मे जनवध किया किन्तु शिहाव और बादशाह कुछ 
नही कर सक्रे । शिहाव का विवाह मुगलानी वेगम का बेटा अन्ना वेगम से 
हो गया । श्रव्दाली के जाने के पश्चात शिहाब ने बादशाह की ह॒त्या की और 
शाहजहा खानी को बादशाह बनाया । 


अहमदशाह श्रव्दाली दूसरी वार दिल्‍ली की ओर श्रागे बढा । शिहाव ने 
दिल्‍ली छोडकर भरतपुर मे शरण ली। भरतपुर के जाट राज्य की स्थिति 
खराव थी । जाटराजा सूरजमल रूहेलो के एक युद्ध मे मारा गया | जवाहर- 
सिंह भी मार डाला गया । जवाहरामिह के पश्चात्‌ रतन्सिह गद्दी पर बैठा । 
किन्तु वह भी सारा गया | जाट-शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई 


इस अराजकता की स्थिति .मे मराठी की स्थिति भी भिन्न नही थी । 
सतारा में ताराबाई पेशवा के विरुद्ध पडयन्त्र में रत थी। वालाजी राव पेशवा 
की कमजोरियां उन्हें समाप्त" कर रही थी । बालाजीराव पेशवा का पुत्र 
माधवजी पेशवा मराठो की स्थिति हृढ करने मे लग गया । माघवराव पेशवा 
की मृत्यु पर उसका छोटा माई नारायणराव पेशवा ने आसन ग्रहण किया । 
राघोवा ने तारायण की हत्या की । माघवजी सिंघिया के विरोध के कारण 
राघोबा को कूटनीति से श्रलग होना पडा । नानाफडनवीस और तुकोजी 
होल्कर पेशवा के द्वितीय सरक्षक बनें । उस समय अश्रहमदशाह श्रव्दाली के 
साथ युद्ध मे मराठे हार गये। उस समय मराठो की सेना का सेनापतित्व 
सदाशिवराज भाऊ ने किया । मराठों की पराजय के पश्चात्‌ माववजी सिंधिया 
देश को एकता के सूत्र में बाघने मे जुट गये। उन्होने अ्रग्रेजो के सरक्षण से 
निकालकर -शाहआालम को वादशाह वनाया । दिल्‍ली की सचालक शक्ति पेशवा 
के हाथ मे और माववजी पेशणवा के प्रतिनिधि बन गये । 


गन्ना वेगम: विवाहित जीवन से दुखी होकर एक सिखवेश में माधवजी 
के पास रही | तुक़ोजी ने विषपान कराकर माघवजी की हत्या की। गन्ना 
वेगम के रहस्य का पता माधवजी सिंधिया को लग गया था । मृत्यु के पहले 
दोनो स्नेह की डोर मे वघ गए । शिहाबुद्दीव गन्ना बेगम को पुन. पकड़कर 
ले गए किन्तु उसने विषयान करके अपना शरीर छोड़ दिया । दे 
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वस्तु-विधान--उपन्यास मे लेखक ने मराठो की स्थिति का विश्लेपण 
किया है । मनमौजी राजा साहू के उपरान्त महाराष्ट्र की सत्ता पेशवा के हाथ 
मे चली गई । कथा का दूसरा पक्ष मराठो की उत्तरी भारत में गतिविधि से 
है। भ्रहमदशाह अव्दाली की सूचना पाकर मराठी सेना सदाशिवदास माऊ 
के सेनापतित्व मे उतरती है। मराठों का पतन हांता है और पतन के वीच 
माघवजी सिंधिया का व्यक्तित्व उमरता है | माघव जी (सम्पूर्ण देश में एकता 
की स्थापना करता है | श्रत* मराठों की फ़ूट विश्वखलता भर लडाई-मिडाई 
की कथा में माधवजी सिंधिया की कथा मुख्य है । माघवजी सिंधिया के अति- 
रिक्त भ्रन्चय.॒ कथाए भी उपन्यास मे चलती हैं, जिसमे दिल्‍ली के पतनोन्‍्मुख 
मुगल सम्राट की कथा है। बादशाह श्रहमदशाह दिल्‍ली के तख््त पर आसीन 
था । माघवजी सिधिया वादशाह को दिल्‍ली के तख्त पर पुन. स्थापित करता 
है । तीसरी कहानी गन्ना वेयम के असफल प्रेम की है । भरतपुर के जाट 
राजकुमार के प्रति उत्तका आकपंरा होता है किन्तु विवाह कामुक शिहाबरुद्दीन 
से हो जाता है | गुनी सिंह के छदमवेष में वह माववजी सिंधिया के पास रहती 
है किन्तु श्रन्त मे उसका रहस्य खुल जाता है । शिह्ब से बचने और माधवजी 
के प्रेम के लिए वह विषपान करती है । चौथी कथा भरतपुर के जाट राजा 
की है । गन्ना बेगम के प्रश्न पर राजा सूरजमल और ज्येष्ठ पुत्र जवाहरसिह मे 
ठन जाती है। आपसी प्रति८न्द्धिता से जाट शक्ति तहस नहस हो जाती है । 
देश की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उपन्यास आगे बढता है इसलिए : 
उपन्यास मे घटनाओ के अ्म्वार है । 
इसके वस्तु-विधान के बारे में एक समीक्षक का पम्रम है : घटनाएं 
एवं पात्र चलचित्र के समान एक एक कर श्राते हैं और अपना प्रभाव छोड कर 
चले जाते हैं । इसमें इतने विशाल क्षेत्र, उसमे रहने वाली जातियो, राज्य एव 
घटनाओं का समावेश किया गया है कि जिन्हे यदि विस्तार दिया जाता तो 
ग्रथ का कलेवर सहस्त्रो पृष्ठो का हो जाता । परन्तु वर्मा जी कुशल-कथाशिल्पी 
है। उनको कथा दाशनिक-विश्लेषणों और रम्य कल्पना के आवृूतो में 
उलभकर कही भी नही रुकती और ऋजु-विकास पथ छोडकर इघर उधर 
फेलती है । कथा के विकास के प्रारम्भ से ही पर्याप्त सयम से काम लिया है 
झौर कथा के सम्पूर्णा सूत्रो को कसकर नियत्रण में रखा है। प्रत्येक घटना 
मूल उद्देश्य को श्रागे बढाकर आने वाली घटना के मार्ग प्रशस्त कर हट जाती 
है ।१ उपन्यास की कई घटनाए अनावश्यक जान पडती हैं और अन्विति का 


१ समालोचक सार्च १६४५८, पृ० ५६। 
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प्रभाव है। कई घटनाप्रों को इतिहास रूप में रखने के स्थान पर चेतना 
प्रवाह प्रणाली के उपयोग से कथासूत्र अधिक सशक्त हो सकता था। कथा मे 
इतिवृतात्मकता है इसलिए कया में शिथिलता के दर्शन होते हैं । वर्मा जी 
इतिवृतात्मक कथाकार हैं इसलिए कथा का विकास और सयोजन केवल बाहरी 
घटनाओं के जोडतोड के आ्राधघार पर हुआ्ना हैं और कही भी मत'स्थितियो 
के ताने बाने नही जुड़े हैं। अनगिनत घटनाएं केवल पृष्ठभूमि के निर्माण हेतु 
उपन्यास के रगमच पर प्रस्तुत हुई हैं। कुछ सीमा तक इन विश्वुखलित 
घटनाओं को जोडने का काम माघवजी सिंघिया और गन्ना वेगम ने किया हैं 
किन्तु उपन्यास की वस्तु-अ्रन्विति की रक्षा नही कर सके हैं । प 


चरित्र-विधान--इस उपन्यास में मारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि 
घर मावजी सिंविया का चरित्र प्रभिव्यक्त हुआ है । लेखक ने परिचय मे स्वीकार 
किया है “इतिहास के जिस चौखटे में माघवजी सिंधिया का मैं चित्रण 
करता चाहता था, वह विशाल भ्रौर विस्तृत था श्रखिल भारतीय चित्र की 
रूप रेखा, विभिन्न रगो का अ्रनुपात और वितरण, ऐतिहासिक तथ्यों और 
कल्पना का घेल-मेल-यरे समस्याएं सामने थी । परन्तु इत सब 
को चुनौती देने वाला था माबव जी का महान व्यक्तित्व, घोर ग्लानिवाले 
युग मे ।१” माथवजी सिंधिया के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को लेखक नें उभारा 
है । माधवजी सिंधिया के अ्रतिरिक्त गन्‍ता बेगम और उम्दा वेगम भी इतिहास 
प्रसिद्ध हैं। इस उपत्यास का कथाक्षेत्र अत्यत विस्तृत हैं इसलिए पात्रों की 
संख्या भी अधिक है । माघवजी सिंधिया, गन्ना वेगम, उम्दा बेगम पेशवा, 
राघोवा, भाऊ, तारा वाई, नजीब, शिह्ाब, अ्रहमदशाह श्रब्दाली, सूरणमल 
श्रीर जवाहरखा श्रादि के ऐतिहापिक व्यक्तित्व उभरे हैं। सभी पात्रों के बीच 
माघवजी सिंधिया श्लौर गन्ना वेगम के व्यक्तित्व मे उठान है। माघवजी 
सिंधिया मारतीय एकता और भारतीय पश्रादर्ओो का प्रतीक है । गन्ना सामन्‍्त- 
युगीन पद-दलित नारी की प्रतीक है । 


माघवजी सिंघधिग्रा श्रादर्श का जीता जागता प्रतीक है । मराठा शक्ति 
की एकता के लिए ताराबाई के समक्ष वह कहता है कि पेशवा इसी प्रकार के 
लोगो का सघ बना रहे हैं जो भारत मर में स्वराज्य की स्थापवा करेगे | 





'१ चृन्दावनलाल वर्मा: साधवजी सिंधिया, पृ० ३ । 
२. वही, पृ० ४५॥ 
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माघवजी एक आदर्श सैनिक हैं। उसे अपने सैनिकों पर गये है। बह भाऊ 
से कहता है कि हमारे सैनिकों को मालूम है कि वे क्रिस श्रादर्श श्र हित के 
लिए लड रहे हैं । उनमे स्वदेश प्रेम और उत्साह हैं।* वह श्रनुणासनहीनता 
श्रौर लूटपाट का विरोबी है ।* गन्ना से प्रेम की श्रभिव्यक्ति करते समय री 
श्रादर्श को वह भूला नहीं । माघवजी सिंधिया केवल ग्रादर्श का पुतला है 
किन्तु गन्ना वेगम के सदर्भ मे उसके कोमल व्यक्तित्व की भी श्रभिव्यक्ति हुई 
है । मन. स्थितियों की अभिव्यक्ति श्ौर इतिवृतात्मकता के काररा श्रन्‍्य पात्रों 
के साथ माघवजी भिध्रिया भी प्राणवान पान्न नही - हैं । इसमे झौपन्यासिकता 
से श्रधिक ऐतिहासिकता है। 


उद्दे श्य--देश की खडित राजनीतिक पृष्ठभूमि पर माघवजी सिंधिया 
के व्यक्तित्व को उभारना ही लेखक के इस उपन्यास का उद्देश्य है। माघवजी 
सिंधिया एक स्थान पर कहते है मैंने एक आदर्श रख छोडा है । मैं भारत- 
मर की शक्तियों का एकीकरण करना चाहता हु, जिससे भारतीय सस्क्ृति 
की रक्षा हो जाय, उसका विकास हो और वह निरन्तर बढे । श्रहमदशाह 
सरीखे विदेशियो से जो यहा रक्तपात और भयकर उत्पात मचा छुके हैं और 
अग्रेज सरीखे परदेशियो से जो आगे चलकर हमको दाव सकते हैं, इस देश को 
बचाना चाहता हू |?” इस उद्देश्य की स्थापना हेतु माधवजी सिंधिया के 
व्यक्तित्व की अ्रमिव्यव्ति ही इस उपन्यास का उठ्ेश्य है । माबवजी सिंधिया 
को एक महान जननायक के रूप में लेखक ने दिखाया है । उपन्यास मे लेखक 
बताना चाहता है कि माघवजी सिधिया का स्वप्न मारत को एक सूत्र में 
बाघना था और यदि वे और जिन्दे रहे होते तो इसको सफल बनाते ॥ 
माघवजी सिधिया के जीवनचरित्र की श्रभिव्यक्ति ही उपन्यासकार का 
उद्देश्य है । हे 
यह एक व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास है । लेखक का कथन है - - 

'माघवजी सिंधिया का जीवन-चरित्र न लिखकर उपन्यास लिखने का सकल्प 
मैंने इस कारण किया कि वडी मात्र 8 फलल्‍पना की ग्रुजाइश मिल गई। 
परन्तु मैंने कल्पना को इतिहास मूलक रखा है ।४* उपन्यास मे कल्पना श्र 
वही प्रृ० २३८ | 

वही, पृ० डॉ । 

वुन्दावनलाल वर्मा, साधवजी सिधिया, पृ० ४३८ । 
चही, पृ० ४ (भूमिका) « 
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इतिहास का मणिकाचन सम्बंध हुआ है किन्तु इतिहास रस उपन्यास-रस से 
भ्रधिक है । वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों मे सामाजिक मूल्यों की 
भी स्थापना की है किन्तु इस उपन्यास मे माघवजी सिंधिया को वीर, आ॥रादर्श 
जननायक के रूप में प्रस्तुत किया है श्रौर उनके वैयक्तिक मूल्यों के प्रति 
निष्ठा प्रकट हुई है, इसलिए यह व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास है। लेखक 
ने कहा है केन्द्र से छुटकारा पाकर जो प्रदेश आ्ात्मनिर्मर हुए उनमे हिन्दू 
ओर मुसलमानों की एकता वढी । केन्द्र मे उस एकता का काफी अ्रभाव रहा । 
प्रदारहवी शताव्दी मे यह अभाव वढ गया । उत्तर-मारत के लगभग सभी 
खण्ड परदेशी जागीरदारो, जमीदारो के हाथ में चले गये । ऐसी कठिन परि- 
स्थिति मे माघवजी सरीखे नायक का ही काम था कि केन्द्र को प्रबल बनाये 
रखने के साथ ही उन्होने प्रदेशों को मी आत्मनिर्मर बने रहने मे सहयोग 
दिया औ्रौर हिन्दू मुमलमानों में एक्रता की भावना समृद्ध करने का प्रयत्न 
किया । साथ ही उन परदेशी जागीरदारो और जमीदारों को उखलडकर जनता 
के विकास का मार्ग विस्तृत किया ।* नायक पूजा कर भाव होने भ्रौर उसके 
हारा माववजी सिंधिया के व्यक्तिपूल्यों की स्थापना के कारण, इस उपन्यास 
को व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यासों में स्थान मिलना चाहिये । 
महारानी दुर्गावती (१६६४ ) 

फथासार -बू दावनलाल वर्मा का अतिम उपन्यास “महारानी दुर्गावती' 
है । राजकुमारी दुर्गावती अपनी सखी दासी रामचेरी के साथ मनियागढ़ में 
दु्गादेवी के दर्शन हेतु आई। रामचेरी गौंड नरेश दलपतिशाह से मिली । 
रामचेरी ने गौड नरेश दलपतिणाह के समक्ष दुर्गावती के सौंदर्य और लक्ष्यभेद 
की प्रशसा की । रामचेरी अपना हृदय दलपतिशाह के दीवान मोहनदास को 
दे बंठी । रामचेरी ने लौटकर दलपतिशाह का चित्र दुर्गावती को मेंट किया । 
दुर्गावती ने श्रपना हृदय दलपतिशाह को दे दिया । 


दुर्गावती के पिता कीतिसिंह को शेरशाह के श्राक्रमश का डर होता 
है इसलिए उसने दलपतिशाह के साथ मित्रता की योजना बनाई । पत्रों के 
श्रादान-प्रदान के पश्चात्‌ दुर्गावती और कीतिसिह शिकार के निमत्रण के लिए 
गौंडवाना गए | दनपतिशाह और दुर्गावती ने विवाह मे वधने की शपथ 
खाई । छुआछूत की मावना से सम्बंध टूटने का डर था किन्चु दुर्गावती ने 


११... वृन्दावनलाल वर्मा, माघवजी सिधिया, पु० ४। 


२६६ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


पत्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण दलपतिशाह के समक्ष किया । भ्रतिम शिकार में 
दलपतियाह ने दुर्गावती के प्राणो की रक्षा की। कीतिसिंह ने उनके विवाह 
के लिए छुपी स्वीकृति दे दी । हे 


आ्राखेट हेतु दलपतिशाह कालिजर आ्राए और वे कीर्तिसह की छुपी 
अनुमति से उनक्री अनुपस्थिति मे दुर्गावती को गौंड राज्य मे ले आए। 
रेतीसिंह का राजा सुधर्रासह भी वही था । सुधरसिह ने उनका पोछा किया, 
किन्तु असफल रहा । दलपतिशाह और दुर्गावती का विवाह हुआ । दुर्गावती 
ने राज्यकार्य मे दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी । सुधरस्तिह के पडयत्र के 
फलस्वरूप कीतिसिंह का देहान्त हो गया । पिता की मृत्यु पर दुर्गावती ने 
कत्त व्यपालन की शपथ ली ! दलपतिशाह क़ी मृत्यु हो गई । शोक के सागर 
से निकलकर अपने पुत्र वीरनारायरा को गद्दी पर विठाकर राज्यकाये उसने 
अपने हाथ मे ले लिया । देवर चर्द्रसिह नाराज होकर चादा चला गया। 
ग्रकवर की सेना ने गौंडवाने पर श्राक्मण किया श्रौर दुर्गावती वीरतापूर्वक 
लडी और पकड़े जाने के पहले कटार से आत्म हत्या करली । 


वस्तु-विधान--इस उपन्यास की मुख्य कथा दुर्गावती से सम्बंधित है 

और अन्य कथाओं में कीर्तिसिह, दलपतिशाह, स़ुबरसिह, रामचेरी, मोहनदास 
और गन की कथाएं इस मुख्य कथा को आये बढ़ाने मे सहायक हुई है। 
दलपतिशाह की कथा दुर्गावती के प्रति प्रेम और तदुपरान्त विवाह होने के 
पश्चात्‌ उसमे विलीन हो गई । कीर्तिप्ठिह की कथा ने दुर्गावती और दलपति- 
शाह के मिलन मे योगदान दिया है | सुधर्रासहु की कथा ने, उनकी प्रेमकथा 
का विरोध कर, मुख्य कथा को गति दी है। रामचेरी और मोहनदास की 
प्रेमकथा दुर्गावती और दलपतिणाह की ग्रेमकथा के साथ समानान्‍्तर रूप से 
आगे वढती गई है। गनू को कथा से दुर्गावती के चरित्र का विकास होता है । 
गन्नू की कथा उपन्यास के मध्य में स्थाच पाती है और वह दुर्गावती के मृत्यु- 
पर्येन्त चलती है । राजवहादुर, अकवर और झसफखा की कथाओ ने दुर्गावती 
की मुख्य कथा को ही आगे वढाया है । अ्त' इस उपन्यास में निरर्थक कथाओं 
का श्रमाव है किन्तु कीतिसिंह और शेरशाह के बींच लडाई की कथा से 
दुर्गावती का विशेष सम्वब नही है | चन्द्रसिह के विरोव ने भी दुर्गावती की 
कथा का विकास किया है । उपन्यास की घटनाओं के चित्रण में इतिवृत्ता- 
त्मकता है । उपन्यास के उत्तराद्ध से पूर्वाद्ध अधिक रोचक है । उत्तरार््ध मे 
घटनाएं लगातार घटित होती चली जाती हैं । उत्तराद्ध में श्रगत घटनाओं 
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की वाढ भा गई है जैसे कीतिसिह, दलपतिशाह और दुर्गा वती की मृत्यु 
प्रादि। उपन्यास की उत्तराद्ध की घटनाग्रों के वीच तकंसगत योजना नहीं 
है । अत. उपन्यास के पूर्वाद्ध मे उपन्यास रस है श्र उत्तरार्द्ध मे इतिहांसे 
रस । निरर्थक घटनाओं के भ्रमाव होते हुए भी यह उपन्यास वस्तु-श्रन्विति 
का सुन्दर उदाहरण नही है । 


चरिनत्न-विधान--दुर्गावती इस उपन्यास की नायिकां है श्र उपन्यास 

के अन्य पात्रो-- की तिसिह, दलपतिशाह, सुघंरसिंह, रामचेरी, मोहनदास और 
गन, का चरित्र नाथिका के चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए 
इसे नायिका प्रधान उपन्यास मानना चाहिये | कीतिसिह वीरता श्रौर साहस 
के साथ राजनीति का भी प्रतीक है । दलपतिशाह आदर्शप्रेमी श्रौर श्रादर्श 
शासक का, सुवर्रासह खलतायक का, रामचेरी श्रौर [मोहनदास मित्रता के; 
और गनृ स्व्रामीमक्ति के प्रतीक के रूप मे श्रभिव्यक्त हुआ है। राजकुमारी 
दुर्गावती इस उपन्यास की शक्तिशाली स्त्री पात्र है । वह रामचेरी को कहती 
है : 'ऊट पटाग जीवव विताने वाले राजा रानियों की कहानियां छुटपन से 
सुनती श्राई हु । ऐसे जीवन से राम वचावे | मैं तो जन्म भर वाघाश्री, 
कठिनाईयो का सफलतापूर्वक सामना करती हुई श्राल्हाद मे मगन रहना 
चाहती हूं ।* वह एकता के लिए मानती हैं कि जातियो के उपजाति भेद 
समाप्त -हो जाने चाहिये । वर्ण व्यवस्था ने देंश की लाम॑ ही बहुत पहुँचाया है । 
यह बड़ी पुराती है परन्तु उपभेद मिट जाने चाहियें। बस्तुत. दुर्गावती शक्ति 
और सुन्दरता कासमन्वय3” है । देश की एकता का समर्थन करती है ।* विवाह 
के पहले दलंपतिशाह को पत्र लिखती है उसेमे उसका ,भारतीय-प्रेमिका का 
स्वरूप निखरता है । प्रेमिका होते हुए मी वह मर्यायादिनी है। रामचेरी के 
शब्दों में वह “जगत भर की सुन्दरता सलोनेपन और साहस की वेजोड की 
अनोखी मूत्ति है ।/* उसे अपने पित्ता के वचन, लज्जा और प्रतिष्ठा का ध्यान 

था इसलिए वह सुधरसिंह को वाहर न निकाल सकी । दुर्गावती आदर्श पत्नी 

भी है । वह पति को कहती है : “सूर्य की किरणों को समेट लू , तो उसका 


१. वुन्दावनलाल वर्सा : महारानी दुर्गवती * पु० १३ 
२. वही, प्ृ० २५॥ 
३. वही, पृ० २७। 
४. चही, पृ० ३३। 
प्र, वही, पृ० ६४ | 
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हार बनाकर आपके गले में डाल दृ' ।” और जब दलपतिशाह पूछते हैं कि 
उसे किरणों कहा से प्राप्त होगी तो वह कहती है * “आपके नेत्रो के प्रकाश से, 
आपके हृदय की महानता से, आपकी मुजाओं के पुरुषार्थ से, आपके पूर्वजों के 
साहस और पराक्रम की कीति से ।”१ दलपतिरसिह को मानना पडा कि 
उसकी कोमल उगलियों मे वजत्ध की शक्ति और कठोरता, श्राखों में ऊषा की 
किरणो की मजुलता और होठो पर खिले कमल की मृदुल प्रेरणा है | वह 
पति को धर्म श्नौर कत्तंब्य की प्रेरणा देती है : जिस तलवार की आपने 
अभी-भ्रमी उपमा दी थी, उसकी घार कमी मोथरी न पडने पावे । कत्त व्य- 
पालन मे आपकी सहायता करती रहे ।”* पिता की मृत्यु पर हढ़ता के साथ 
करत व्य-पालत की शपथ लेती है ।* सचमुच दुर्गावती “धर्म श्रौर शुरवीरी की 
मूर्ति है ।”४ उपन्पास मे दुर्गावती झादर्श की जीती जागती प्रतिमा के रूप में 
अभिव्यक्त हुई है किन्तु दुर्गावती और दलपतिशाह की प्रेम-कहानी ने दुर्गावती. 
को सप्राण पात्र बता दिया है। दुर्गावती विकसनशील पात्र है किन्तु दलपति-, 
शाह, कीतिसिह, आधारसिह, सुघर्रासह, रामचेरी, चन्द्रसिह और गनू भ्रादि 
पात्र श्रविकसनशील है । ह 
उह श्य---' परिचय मे लेखक ने स्पष्ट किया है कि १६५६ में जबलपुर 
की एक सभा ने महारानी दुर्गावती पर उपन्यास लिखने के* लिए अनुरोध 
किया ।* उपन्यासकार का लक्ष्य दुर्गावती के युग की स्थितियों का चित्रण 
करता नही रहा है । वह केवल दुर्गावती के व्यक्तित्व को उपन्यास के माध्यम 
से उमारता चाहता है । इतिहास के पृष्ठो मे दुर्गावती की कहानी छिपी हुई 
है, उसको औपन्यासिक वाना लेखक ने पहनाया है । दुर्गावती के आदर्श 
व्यक्तित्व मे घामिकता श्लौर नैतिकता थी । वह मानती है कि शूरवीर, न्याय 
और धर्म के मार्ग से कमी विचलित तहीं होते ॥९ वह घर्मशुद्ध को मानती 
है । वह कहती है कि हमे अपने धर्म के लिए लडना है। युद्ध मे किसी प्रकार 


वृन्दावनलाल वर्मा - महारानी दुगावती, पु० १६४॥। 
बही, पृ० १६१ । 

वही, पु० २२३१ 

वही, पृ० रद । 

बचही, पृ० १॥ 

बही, पु० २२६ 


दूंगी हैए. ह# # नए ०७ *० 
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की कसर नही रह पायेगी। परिणाम--जय-पराजय भगवान के हाथ मे 
है ।) श्रतः यह निश्चित है कि केवल दुर्गावती के भव्य व्यक्तित्व का चित्रण 
करना ही लेखक का उद्देश्य है । 
यह एक व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यास है । उपन्यास लिखने के 
पहले लेखक को दुर्गावती के जीवन सम्बधी सामग्री इकठी करनी पडी । लेखक 
ने स्वीकार किया है कि दुर्गावती सम्बधी ऐतिहासिक सामग्री बिखरी पडी 
थी और कई विपषयो पर भिन्‍त-भिन्‍न मत थे । एक विषय पर मत-मिन्‍्नता नही 
रही है-वह है उनका शीौय, पराक्रम, जनहित चिन्तन, कठिनाईयो के सामने 
सिर का न क्रुकना, सशक्त मनोबल ।* ऐतिहासिक सामग्री लेखक को प्राप्त 
हुई, उसमे कल्पना का रग भी लेखक ने चढाया | श्रत इतिहास के परिपाश्व 
में दुर्गावती के वेयक्तिक चरित्र की विशेषताओं को ही अ्भिव्यक्त केरता उप- 
न्यासकार का लक्ष्य रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यासों की 
श्रेणी में स्थान दिया है । 
सर्वेक्षण--वृ दावनलाल वर्मा इस विवेच्यकाल के व्यक्तिपरक ऐदति- 
हासिक उपन्यासकार हैं और 'मृगनयनी,' 'अहिल्याबाई' 'मुवनविक्रम,' 'माववजी' 
सिंधिया, श्रौर महारानी दुर्गावती” व्यक्तिपरक-ऐतिहासिक-उपन्यास । इन 
ऐतिहासिक उपन्यासो मे व्यक्तिपरक चेतना भ्रभिव्यवत हुई है । 'भुवनविक्रम' 
में उत्तरवेदिककालीन युग का, 'मुगनयनी” मे चौदह॒वी पन्द्रहवी शताब्दी के 
तोमर शासन के स्वणं युग का; महारानी दुर्गावती' में सोलहवी शताब्दी के 
भारत का, 'माघवजी सिंधिया” से पतनोन्मुखी सुगलकालीन युग का और 
अहिल्यावाई में श्रठारहवी शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत हुआ है, किन्तु 
इन उपन्यासों मे युग की पृष्ठभूमि पर व्यक्ति उमरते हैं । भ्रुवतविक्रम, मृगन- 
यनी, माघवजी सिंधिया और अहिल्यावाई अपने अपने युग में उमरते है । 
वृ दावनलाल वर्मा के लेखन मे इतिवृत्तात्मकता है, इसलिए शिल्प के 
क्षेत्र में नई उपलब्धि नही दे सके हैं । घटनाश्रो की लम्बी शखला इनके 
उपन्यासों मे मिलती है और इन घटनाशओथो के बीच तके सगत योजना का 
अमाव स्पष्ट फलकता है। श्रन्य उपन्यासो की तुलना मे 'माघवजी सिंधिया 
की कथाओं में उलभाव है श्रौर इन घटनाओ का विकास सुसगत रूप से लेखक 
नही कर सका है । ऐतिहासिक्तता के मोह के कारण अ्रधिकाश उपन्यासों मे 
उपन्यास-रस से अधिक इतिहास रस की उपलब्धि होती है । 








१ वृुन्दावनलाल वर्मा, महारानी दुर्गावती, ० २६४५ | 
२. चही पृ०२। 
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यह सभी व्यवित-चरित्र के उपन्यास हैं। मृगनयनी कला और कर्तव्य 
की; अहिल्यावाई श्रद्धा, धर्म और विवेक की और दुर्गावती शक्ति और 
सुन्दरता की प्रतीक है | भुब्नविक्रम कर्मशील राजयोगी के श्रौर माव॑वंजी 
सिंधिया भारतीय एकता के प्रतीक रूप में श्रमिव्यक्त हुए हैं। मारतीय- 
इत्तिहास के पृष्ठो की तीन महादव्‌ मारतीय-वारियो के आदर्श चरित्र की 
अभिव्यक्ति 'मृगनयनी' 'महारानी दुर्गावती” 'और “ग्रहिल्यावाई' में हुई है । 
मृगनयनी और महारानी दुर्गावती शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती 
हैं भौर भ्रहिल्यावाई शील - का । इन उपन्यासों के मुख्य पात्रों मे मृगनयनी, 
महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, और माघवजी सिंधिया ऐतिहासिक पात्र है 
किन्तु भुवनविक्रम उत्तरवेदिक काल की पृष्ठभूमि पर काल्पनिक पात्र हैं। 
सभी पात्र आदर्शवाद के प्रतीक हैं । मृगनयनी और भ्रुवनविक्रम के अतिरिक्त 
अहिल्यावाई, माघवजी सिंधिया और महारानी दुर्गावती श्रादर्शवाद श्ौर 
इतिहास के साचे बनकर रह गये हैं। अत. 'मृगनयनी' और “भुवनविक्रम' मे 
उपन्यास रस की उपलब्धि हो सकी है इसलिए थे उपन्यास व्यक्तिपरक 
ऐतिहासिक उपन्यासो के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण उपलब्धिया हैं । 


परिशिष्द (क) 
सहयोगी उपन्यास 


(१) ग्यारह सपनों का देश 

कथास।र--सहयोगी उपन्यास “ग्यारह सपनों का देश' को घर्मवीर 
भारती, उदयशकर भट्ट, रांगेयराघव, श्रमृततलाल नागर, इलाचन्द्र जीशी, 
राजेंद्ध यादव, मुद्राराक्षस, प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीचन्द जैन और कृष्णा सोवती 
ने एक एक श्रध्याय लिखकर पूरा किया श्रौर समापन अ्रव्याय पुन' घर्मवीर 
भारती ने लिखा | शोमन मीनल के मैया हैं और भाभी कुल्तल । रीहित श्रौर 
गुप्ता शोमन भैया के मिंत्र हैं। इसकी कथा रोहित, मीनल, शोमन श्र 
कुन्तल के इदंगिद घूमती है । ग्राई० पी० एस० ट्रेनिंग करके रोहित श्राया 
तो उसके मन में देश के नवनिर्माण का सपना था। वे जीप मे श्राउंटिग में 
गये और वहां आग के चारो शोर भ्रजीब लग रहा था। लगता था जैसे--- 
#हुजारो वर्ष पहले का भर भूखे गुहावासी वर्वर मानव ने पत्थर रगड़कर 
यंह राग बनाई है और उसके चारो शोर पूर्वजों की छायायें नृत्य कर रही 
हैं ।” उन्होने जगल में बीमार हरीन्द्र को देखा । शोमन श्रोर मीनल से उसे 
जीवन की चेतना'मिली । वह शोमन के यहा थ्रा गया । रोहित के व्यग वाणो 
से हरीन्द्र भाग गया और उसके बाद मीनल ने भी हरीचछ की खीज में, घर 
छोड़ दिया । गुप्ता को हाथ दिखाने के प्रश्त॒ कों लेकर रोहित ने कुंन्तल 
भाभी प्र आरोप लगाया । शोभमन मीनल की खोज मे चल पडे भौर उसको 
पनुपस्थिति मे गुप्ता ने कुल्तल को आलिंगन में बद्ध किया । रोहित ने कुन्तल 
से क्षमा मागी । रोहित, कुख्यात डाकू चेतसिह का मुकावला करने, चल 
दिया । हरीन्द्र जीवन खोजने घूमा । श्यामली नाम की एक लडकी के प्रति 
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उसका श्राकर्षण था, किन्तु वह हरीन्द्र वावा को पूजा के फूल चढाकर श्रगले 
दिन एक आवारा के साथ माग गई । मीनल, एक प्रौढ ग्रध्यापिका मिसेज 
वर्मा के साथ टिकी किन्तु वहा भी मिसेज वर्मा के साथ 'विपिन मीनल काण्ड' 
हुआ । मिसेज वर्मा के अल्पवयस्क पुत्र, विपिन के मन में मीचल के प्रति 
आकर्षरा था । मीनल और श्यामली वम्बई आ गये | मीनल मि० पाववाला 
के होटल मे 'रिसेप्सतिस्ट! वर गई। डाकू को मारकर रोहित जख्मी हुआ । 
मीनल को रोहित मिल गया श्रौर हरीस्र को श्यामली | मीनल रोहित से 
मिली श्र गर्भवती हो गई । कुन्तल को छोडकर शोमनदा भी श्रा गये किन्तु 
मीनल के आग्रह से उन्हे जाना पडा । श्रन्त मे मीनल ने महसूस किया ; “मैंने 
कंसे-कैसे क्षण भ्रकेले काटे और जड पत्थर बनकर ग्रुजार ले गई--पर अब 
जाना चाहती हू अपने घर ।”१ 
वस्तु-विधान- उपन्यास मे वस्तु-प्रन्विति का श्रमाव है क्योकि सभी 
लेखक कथा तस्तुग्रो को श्रपनी इच्छा से मोडते चले गये हैं। सहयोगी उपन्यास 
का लेखक श्रपने अध्याय को एक इकाई के रूप मे मानने को मजबूर हो जाता 
है इसलिए ऐसे उपन्यास का हर अ्रध्याय नये-नये प्रारम्म श्र विकास का 
हो जाता है । ग्यारह सपनो का देश का हर अध्याय अपने से अलग श्रध्यः्य 
है । रोहित, शोमनदा श्रौर कुन्तल, मीनल, हरीन्द्र और श्यामली की श्रलगः 
अलग कथायें चलती हैं। कथा डोलती जाती है । मीनल, रोहित ग्रुप्ता और 
हरीन्द्र के बीच कथा हवामुर्ग की तरह घूमती है। उदयशकर भट्ट ने हरी 
को लाकर कथा को नया मोड दिया । इलाचन्द्र जोशी ने जीवन की खोज 
पहाडो पर की । उपन्यास की कथा में श्यामली की कथा जोड दी । प्रभाकर 
माचवे ने नारी समस्या को विक्रट करने के लिए मीनल को गर्भवती कर 
दिया । उपन्यास का मुख्य विषय यह नही था.। श्राखिर सपनो का देश था । 
हर उपन्यासकार ने कथा को अभ्पने ढग से मोडा | इस उपन्यास में कथा का 
महत्व कम है, लेखको को प्रपना कत्त व्य ही निमाना था कि कुछ उपलब्ध- 
चरित्र-सूत्र कितने अध्यायो मे देखा और श्राका जा सकता है । इसलिए हर- 
कथा-लेखक कथा को अपनी हृष्टि से मोडने को स्वतन्त्र था। समी उपन्यास-- 
कार स्वतन्त्र रूप से वस्तु-विधान में जुट गये इसलिए वस्तु विधान मे 
अन्विति नही रही । घटनाओ का विकास होता गया और लेखक उसकी तरकक- 
सगत योजसना प्रस्तुत नही कर सके । हरीन्द्र और उसके पश्चातु श्यामली की 
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कथा ने तो नये-नये मोड़ लिये शौर हरीन्द्र और श्यामली की कथा को ,मीनल 
की कथा से जोड़ा है । मीनल की कथा मुख्य है इसलिए हरीन्द्र भर श्यामली 
की कथा व्यर्थ है। अ्रतः वस्तु-विधान में श्रन्विति का श्रमाव है। ; 


चरित्र-विधान--वस्तु-विघान के बारे मे जो वात लागू होती है, वही 
बात चरित्र-विधान और उपन्यास के उद्देश्य के विषय में कही जा सकती है । 
मीनल, शोमन, कुन्तल और रोहित उपन्यास के मुख्य पात्र हैं और हरीन्द व 
श्यामली गौरा पान्न । समी लेखको ने इनके व्यक्तित्व को नया ही मोड दिया । 
४ * “यारह सपनों का देश” भे किन्ही दो श्रष्यायों की मीनल एक नहीं है, 
शोभन श्रौर कुन्तल एक नही हैं। लगता है-- नाम” झौर 'हूप” श्रोढे सैकडो 
ऐयार घुस श्राये हैं ।”१ लेखकों ने चरित्रो को समभा ही नही। प्रारम्भ मे 
रोहित उपन्यास का केन्द्र था किन्तु पहले अध्याय के पश्चात्‌ उपन्यास का 
केन्द्रविदु 'भमीनल' हो गई । हर लेखक ने पात्रों के व्यक्तित्व मे परिवर्तन किया । 
प्राय” हर लेखक का केन्द्र मीनल रही । 'वह कभी 'नदी के द्वीप! की रेखा 
समझी गई, कसी “'चरित्रहीन” की सावित्री और कमी जैनेन्द्र की मृणाल बुआ 
ओर इस तरह से आज के लेखको की रोमानी दृष्टि प्रमाणित करती रही ।** 
मीनल एक है किन्तु लेखकों ने खीचावानी से उसको नये-तये रूप दिये । 
अन्तिम अ्रध्याय की मीनल स्वयं कहती है “मैं मीनल नही हु--वे बातें 
करते गये, करते गये श्रीर यह प्रभाव शऔर भी गहरा होने लगा मुझ पर कि 
वे मुझसे नही अपने श्राप से बातें कर रहे है । मैं तो एक ब्याज मात्र हु, और 
थोंडी देर मे लगने लगा जैसे मैं हू ही नही, केवल वे हैं और हैं कि खुलते जा 
रहे हैं परत-दर-परत और उतकी अग्रुलिया हैं जो उन्हीं के अन्तरतम मे 
पैठकर उनके मनन की गाउ-दर-गाठ खोलती जा रही है ।/३ लेखकों ने मीनल 
को माध्यम बनाकर अपने विचारों, मावनाओं और मन की गाठो को खोला 
है । शोमन शान्त विचारो, गुप्ता युग की विलासिता, मीनल जीवन्त वेदना, 
कुन्तल अ्रतृप्त वेदना और रोहित जलती हुई श्राग के प्रतीक बनकर आये हैं । 
रोहित मे विकास की सम्मावनायें थी किन्तु कथा का मीनल के इदंगिदं चक्कर 
काटने से उसका विकास नहीं हो सका । 'रोगेयराघव ने मीनल को व्यक्तित्व 


१ ; ग्यारह सपतो का देश, पृ. २४६ | 
२. वही, पृ० २श८ | 
३. यही, पृ. रर८ | 
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दिया । रागेयराघव ने मीनल को आधिक दृष्टि से स्वतन्त्र नारी बना दिया । 
इलाचन्द्र जोशी ने हरीत और श्यामली को लेकर मनोविश्लेषणात्मक शव 
परीक्षा की । लक्ष्मीचन्द जैन ने तो पात्रों को कटपुतली बना दिया। इस 
उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध में ब्मंचीर मारती की बात सत्य है कि “लेखकों 
को पात्र मिलि---रोहित, मीनल, शोभन, हरीन्द्र-कि उन्होंने बाजी विछादी-- 
खाने गिने और मोहरो की तरह उन्हे सजा दिया और फिर उसको ढाई घर 
चला, उसको दो घर, इसे वबायें खिसकाया, उसे दायें घकेला और इसको यो 
मारा और उसको यो घमकाया और फिर यह शह और वह लीजिये मात । 
एक अच्छी खाशी शाम भी कट गई और वास्तविकता में न सही तो कल्पना 
में सही एक दुश्मन भी खेत रहा । कुछेक को यह मारकाट पसन्द नहीं । उनके 
लिए पात्नों का दूसरा उपयोग है । उन्हे शोमन, रोहित कोई पात्र हाथ लगा 
कि उन्होने हथौडी उठाई और पात्रों को खू टी की तरह गाढ दिया । उसके- 
बाद अपनी घारणायें, विचार, राजनीति-शास्त्र-ज्ञान के सारे लवादे उतारे, 
आराम से खू टीवत पात्र पर टांग दिये और चैन की सास ली ।”? सहयोगी 
उपन्यास की दुर्वलताओ के कारण पात्रो के व्यक्तित्व का विकास, निश्चित 
दिशाओं की ओर नही हुआ है, इसलिए उनके विकास की सम्मावनायें उप- 
न्यास मे समाप्त हो गई है । 


उद्द श्य---स भी लेखको ने अपनी दृष्टि से कथा का विकास किया । 
घर्मवीर मारती ने आदिम मानव की कल्पना की थी, किन्तु उदयशकर भट्ठ 
की कथा भटक गईं । देश के नवनिर्माण का सपता उपन्यास का उद्देश्य था 
क्योकि उपन्यास का केन्द्रविन्द्रु रोहितथा । जब वह ट्रेनिंग मे था तव उसने 
पाय्रा कि देश के हर होने से - नौजवान आए थे जिनके मन में एक सपना था, 
एक उमग थी--देश के नये निर्माण में अपने को अ्पित कर देने की ।१ इसके 
पश्चात्‌ उपन्यास का केन्द्रविन्दु मीनल हो गई । रागेयराघव ने दिखाया था 
कि श्राथिक रूप से स्वतन्त्र नारी ही मानवीय मूल्यो के लिए खडी हो सकती 
है | रागेयराघव ने आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नारी को उपन्यास का केन्द्र बनाया 
किन्तु नारी का दूसरा रूप बाद के लेखको ने प्रकट किया । इलाचन्द्र जोशी 
ने हरीन्द्र और श्यामली को लेकर जीवन के प्रति मनोविश्नेषणात्मक हृष्टि को 
प्रकट किया । राजेन्द्र यादव ने नारी को अलग ही दृष्टिकोण से देखा । 
१. ग्यारह सपनो का देश, पृ, २८३-२८४ । 
२. चही, पृ. १४ । ः 
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झधथिक दबाव, महगाई और सामाजिक रूढियो के शिकजो मे पिसती'" हुई 
मध्यवर्गीय कुण्ठाग्रस्त नारी का चित्रण किया। प्रभाकर माचवे ने नारी को 
नग्न यथार्थ की भूमि पर' पटक दिया। आधुनिक युग के परिपाश्वे मे नारी 
को विभिन्न दृष्टिकोशों से देखने का प्रयास किया हैं। नारी श्रनुभूति की 
अभिव्यक्ति ही इस उपन्यास का उद्देश्य है । मीनल कहती है ' “मैं नही 
चाहती कि तुम दोनों मुझे बच्चे की तरह समझो । मैं तन का, मन का, हर 
ज्वार भेलकर, पीकर--पत्नीत्व, मातृत्व सबको जीतकर, सबसे ग्रुजरकर 
उन्मुक्त आकाश के नीचे चिर॑न्तन अ्रकुण्ठित जिज्ञासा सी खडी होकर हर बात 
का उत्तर जानना चाहती हूं अब ।”* अतः मीनल का--श्राधुनिक नारी का, 
जीवन की जटिलताओं के वीच, चरित्र-चित्रण करना ही इस उपन्यास का 
उद्देश्य है । 
व्यक्ति और समाज के प्रश्न को हर उपन्यासकार ने पात्रों के माध्यम 
से अपने हृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। आदिम अग्नि श्रौर अ्रनिश्चिय 
की घाटियों मे एक दूसरे से असम्पृक्त--रोहित, शोभन, कुन्तल, मीनल श्रौर 
गुप्ता हैं। शोभन टैगोर की गीताजली में भस्त है, मीनल अनिश्चय की 
घाटियो मे बह रही है; रोहित देश के निर्माण का सपना देख रहा है भौर 
कुन्तल गुप्ता को हाथ दिखा *रही है । 'एक न मिली भ्रृत्यु और पी की बैचेनी 
मे हरीन्द्र समभता था कि मनुष्यता मर गई। भारती ने आदिम श्रग्ति को 
जलाया था । उदयशंकर भट्ट ने उसी अग्नि की सामाजिक प्रक्रिया को प्रकट 
किया था ।४ रागेयराघव के शौमनदा सोचते हैं : “उत्तरदायित्व राष्ट्र का 
सम्बल है भौर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मृलत , उस जड़वाद से 
जन्म लेती है, जो व्वक्तित्व को सीमित कर लेता है, अपने को विस्तार देना 
नही चाहता ॥”* रांगेयराघव ने उपन्यास को सामाजिक मावभूमि पर लाकर 
पटक दिया । मीना कहती है : “शोभन मैया तुम इतनी सी बात नही 
सोच सकते कि घर्म श्र सत्य, रूप झौर दर्शन का जन्म व्यक्ति मे है, मले ही 


१. ग्यारह सपनों का बेश, पु. २४६ । 
२. वही, पृ. २६२ । 

३. वही, पृ, २६३॥। 

४. वही, पृ. ४६॥ 

प. वही, पृ. ४६ । 
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वह समाज का सापेक्ष हो ।7? रागेयराघव का रोहित कहता है : “निर्माण 
किसका ? कौन चाहता है पिर्माण करना ? निर्माण उस देश का जिसकी 
संस्कृति की तीव रिश्वत पर रखी है ? योग, राग, पूजा-पाठ जिनका आडवर 
है, जहां भगवान को भी रिप्रवतखोर बचा दिया गया है ?”* श्रमृतलाल नागर 
की मीनल मे पर्याप्त सामाजिकता और आदर्ण का श्राग्रह है। वह शोभनदा 
को पत्र मे लिखती है : “वे मानवता के मिद्धात मे, दीन-दु खी की सेवा में, 
विश्वास नहीं रखती । उन्हे व्यक्तिगत सुख, बेमव शौर दूनियादारी की चाह 
है । उन्हे आधुनिक भद्र समाज का चमत्कार प्यारा लगता है |” “”' जो हो 
परन्तु जो मार्ग आपने मुझे दिखाया, मैं उस पर ही चलती रहूमी ।-श्राप त्तो 
प्रपने हिस्से की सेवा कर छुक्रे, राष्ट्रीय आान्दोलनो मे भाग लिया, श्रपने मित्रो 
को, नई पीढी को आपने देश-सेवा झ” मानव-पूजा के लिए बडी प्रेरणा 
दी ।3 मीनन ही नही शोमनदा भी पत्ती को सामाजिकता का उपदेश देते 
हैं . “ व्यक्ति समाज से विद्रोह कर सकता है, पर ऐसा करने का अ्रधिकार 
केवल उसी व्यक्ति को है जो अपना ही विराट रूप मानकर उसकी पूजा-पेवा 
करता है । तुम्हे विद्रोह करने का कोई हक नही है, क्योकि तुम भ्रमी नाससफक् 
हो ।*"““ यो मैं जातिवाद या कुलवाद का हामी नही, पर सदियों के व्य- 
वहार से उसमे जो शक्ति उत्पन्न हुई है उसे भ्रवश्य मानता हू। तुम्हें यह 
नही भूलना चाहिए कि तुम ब्राह्मण-कुल की कुलवधघु हो .“४ अ्रमुतुलाल नागर 
के श्रध्याय मे भी सामाजिकता की चेतना है । : 

... इलाचन्द्र जोशी ने सामाजिक चेतना-से अलग वेयक्तिकता को आधार 
मानकर मनौविश्लेपणात्मक दृष्टि प्रदान की है । राजेन्द्र यादव ने मध्यवर्गीय 
मारी की कुण्ठा को अभिव्यक्ति दी है। यह सामाजिक रूढियो के विरुद्ध नारी 
का विद्रोह है । 'मीनल विविन काण्ड” में यादव की व्यक्तिपरक चेतना अ्रमि 
व्यक्त हुई हैं क्योकि समाजमूल्यो के स्थान पर, व्यक्तिमूल्यों और व्यक्तिचेतना को 
अधिक महत्व दिखाया है । मुद्राराक्षत की व्यक्तिपरक चेतना मीनल मे अभि 
व्यक्त हुई है । मीनल विषित को कहती है -"काश, तुम बच्चे नहीं, मर्द होते, 

ग्यारह सपनों का देश, पु ५६ | 
वही, पृ० ४६ । 

चही, पू ७२-७३ 

चही, प्‌ ७५ । 
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और क्षोग का यह भावात अपने पर नही, अनर्विघी देह पर करते ?”+ गुप्ता 
और कुन्तल का आलिगनवद्ध होना वैयक्तिक-चेतना का प्रतीक है । 


प्रभाकर माचवे के “मा फनेथु कदाच न मे मीनल को गर्म वती कहकर 
समस्या को सामाजिक बनाने का प्रयत्न किया है । “एक कुमारी का यो माता 
बनना हिन्दू-समाज के सामने चुनौती है।”* मि० पाववाला मानता है कि 
दुनिया की सस्कृति खतरे मे है और व्यक्ति-स्वतन्त्रता ही श्रन्तिम मूल्य है ।3 
मीनल को लगा कि उसे चारो ओर से समाज नामक एक निराकार दरत्य की 
लपलपाती आदिम श्रग्नि की जिह्लायें नजर श्राने लगी । सब मानो उसकी 
ओझ्ोर ऊगली उठा-उठाकर जो घोरे-धीरे मालो की फाल मे परिणत हो रही 
थी--चीख रहे थे . तू चरित्र-हीन है ! तेरा चरित्र भ्रष्ट है !! तेरा चरित्र 
्रव नही रहा !|[४ प्रभाकर माचवे ने भी उपन्यास को सामाजिक भूमि पर 
स्थापित किया । 

कृष्णा सोबती और घर्मवीर मारती के क्रमश दो अध्यायो दो राहे 
दो बाहे” और 'आ्रादिम अग्नि! उगता सूरज और दीपशिखा मे उपन्यास, 
सामाजिक घरातल को छोडकर, व्यक्ति-चेतना के घरातल पर है। यहा 
मीनल की मन'स्थितियो की ग्रभिव्यक्ति है, सामाजिक मूल्यों की स्थापना के 
प्रयत्न नही हुए हैं । 

अत' हम देखते हैं कि व्यक्ति और समाज को लेकर ह्ूबता उतराता 
यह उपन्यास आगे विकास की दिशाओ की श्रोर प्रयत्न साध्य होकर आगे वढा 
है, इसलिए प्रस्तुत प्रबन्ध के किसी भी वर्गीकरण के भीतर इसको स्थान देना 
कठिन जाच पडता है | घर्मवीर मारती ने देश की पृष्ठ भूमि पर कुठित 
व्यक्तियों को रखा, इसलिए व्यक्तिसापेक्ष उपन्यास था, किन्तु कही इसको 
सामाजिक रग भिले हैं, तो कही मनोविश्रेपणात्मक, कही व्यक्तियों की केन्द्र 
बनाया है तो कही समाज को, कही पात्रो को व्यक्ति-रूप मे रखा है तो कही 
उनका सामाजिक-व्यक्तित्व । श्रमफल प्रयोग होते हुए भी इसे अभिनव प्रयोग 


मानना प्रड़ेगा । 


१. ग्यारह सपनो का देश, पृ १४१ । 
वही, पृ १७६ । 
वही, पृ १८० | 
- ४ वही, पर श्प२ | 
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एक इ च मुस्कान 


कथासार--लेखक दम्पत्ति राजेन्द्र यादव और मन्तृ भण्डारी ने उप- 
न्यास एक इच मुस्कान की रचना बीस श्रव््यायों में पूरी की है। इसमें अमर, 
ग्रमला और रजना के इर्दंगिदं कहानी घुमती है | कन्पाकुमारी के एक होटल 
में रहते, अमर को पुरानी स्मृतिया कोघती रही । उसने अपने को नौकरी में 
ऐसा फंसा लिया है कि उस सबको याद करने वा अभ्रवकाश ही नहीं मिला । 
श्रगर भूले मटके ख्पाल आ्राया भी तो इस तरह ज॑ से वह सब उसका नही, किसी 
दूसरे का अतीत है । निश्चय ही वह मोगने वाला और जीने वाला अ्रमर दूसरा 
था। अ्रमला की मृत्यु हो गई भर रजना उसे छोडकर चली गई। अमला 
धनी मा-वाप की दुलारी वेटी और पति द्वारा परित्यवता थी।अमला की 
कैलाश से मित्रता थी,किन्तु कैलाश ने विवाह कर लिया था। लेखक अमर भौर 
श्रमला का पत्र-व्यवहार द्वारा परिचय था। श्रमला ने उसे समझाया कि 
अपनी अ्रदभुत प्रतिमा और कला को चरम-विकास पर ले जाना है तो वह 
विवाह के चक्कर मे न पड़े । अमला ने उसे स्क्रालरशिप देना स्वीकार किया । 
अग्रमर ने रजना से स्पण्ट कह दिया कि वह शादी के वन्धन में नही वंधेगा । 
वह उपन्यास की रचना मे लग गया । उपन्यास की समाप्ति पर वह तेज 
बुखार मे तप रहा था | मन्दा भाभी, सेवा के लिए रजना को लेकर आा 
गई । रजना और अमर शादी के वन्धन में बच भये। दाम्पत्य जीवन सुखी 
सावित नही हुआ । उनके चीच कट्गुता और मनमुटाव का वातावरण था। 
झ्रचानक अमला की उपस्थिति ने स्थिति को और अधिक असह्य बना दिया । 
तीनो दुखी हो गए-रजना विवाह करके, अमला पुरुष के भ्रमाव में और 
अमर दोनो नारियों के बीच | अमर को निश्चय नहीं हुआ कि दो नारियो 
के तटो पर कहा उसका आसरा है ? रजना चली जाती है भौर भ्रमर व्यथा 
की गहराइयो मे हब जाता है ! रजवा मित्रों के प्रयत्त से पुन श्रमर के 
पास ग्राती है किन्तु कद्रुता का श्रन्त नही । श्रन्त मे अमर नौकरी करने कन्या- 
कुमारी के निकट झा जाता है। वहाँ उसे अमला की मृत्यु का समाचार 
मिला । 
वस्तु-विधान--सहयोगी-पड्पन्‍्यास -के श्रमावों से इस उपन्यास का 
वस्तु-विघान भी बच नही सका है । मन्तू भण्डारी को इस बात की आाशका 
पहले ही थी । उसने यादव से कहा - “कहानी पहले से ही तय होनी चाहिये- 
सारे उपन्यास का प्लैनिंग होना चाहिये-यह नही कि कुछ मी शुरु कर दिया 
जाय और फिर कथानक के साथ मनमानी करते रहे जब जहा मर्जी आया 
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मोड दिया, घमीट दिया *! वस्तु-विवान में मनमानी हुई क्योकि राजेन्द्र 
यादव का केन्द्र विन्‍्दु अमर था और मन्तु की अ्रमला ! श्रमर और अमला को 
केन्द्र मातकर कहानी हिचकोले खाती रही । राजेन्द्र यादव ने श्रमला की 
उपेक्षा की और मन्‍्तू भण्डारी ने श्रमर की । राजेन्द्र ने पहला अध्याय लिखकर 
इसे लेखक श्रमर के जीवन की ट्रेजडी बना दिया । गठन के वारे मे लेखिक़ा 
स्वय स्वीकार करती है . जहा तक कथानक्र की श्रन्विति, गठन ग्ौर प्रवाह 
का प्रश्न है वहा भी शिथिलता का दोष स्वीकार करने मे मुझे सकोच नही है । 
हा, इतना अवश्य कह गी, इसमे दोष हमारा नही, ऐसे प्रयोगो से इससे भ्रघिक 
की श्राशा रखता ही व्यर्य है। हर अध्याय एक उपन्यास की क्रमबद्ध कडी 
कम और स्वतत्र कहानी का प्रारम्भ श्रधिक लगता है । निस्सदवेह उपन्यास 
में गठन या अन्विति का श्रमाव है। उपन्यास का क्राबद्ध और वास्तविक 
विकास प्रस्तुत नही हुआ है; घटनाग्रो और स्थितियों की तके सगत योजना 
नही है । यह लेखक अमर के जीवन की ट्रेजडी है। कैलाश उपन्यास के हाथ 
की लटकी हुईं छठी अग्रुली है.क्योकि उसकी कथा से मुख्य कथा का कोई सम्बंध 
नही है । उपन्धास में 'फरलंश बँक' पद्धति का अभाव होता तो उपन्यास की 
विकास की स्थितियों का सम्मालना मुश्किल हो जाता है । 


चरित्र-विधान--अ्रम र, अमला श्रौर रजन के चरित्र और मन.स्थि- 
तियो को अ्रभिव्यवत करती हुई कहानी श्रागे बढती है । राजेन्द्र यादव ने अमर 
को व्यक्तित्व प्रदान किया श्र मन्‍्तू भण्डारी ने नारी पात्रों को । लेखक 
अपने पूर्वाग्नहों से मुक्त नही है। इसमे पांत्रो की मानसिक स्थितियों का 
चित्रण हुआ्ना है । यह भ्रान्त घारणा है स्वस्थ पढा लिखा व्यवित जो जीवन 
में कुछ करना चाहता है, ससार मे अपने श्रधिकारों को लडकर लेना चाहता 
है । जो आ्राज की प्रचलित शब्दावली मे फ्रास्ट्रेटड चही है, इस उपन्यास के 
नायक शअ्रमर के साथ मानसिक तादात्म्य कमी न स्थापित कर सकेगा । उसे 
ऐसा कमी ने लगेगा कि उसकी अपनी कथा है ।3” अ्रमर लेखक है भर इस 
लेखक के जीवन की ट्रंजडी की कथा के साथ हम पूर्णातः तादात्म्य स्थापित 
कर सकते हैं । भ्मर में आज के नवयुवकों की मानसिक उलभकनें हैं। श्रमला 
के व्यक्तित्व को भी उपन्यास मे निखार मिला है | उपन्यास मे उसका व्यक्तित्व 
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र्‌८० हिन्दी उप यासों का शास्त्रीय विवेचन 


प्राणवान है। अमलों के व्यवितित्व में स्मानिय्त' है। रजना समर्पण भी 
करती हैं और विद्रोह भी । अमला, रंजना और अमर के चरित्र पूर्ण रूप से 
विकसित हुए है किन्तु अमला का चरित्र सपाठ है श्रौरं रजना और श्रमर के 
चरित्र घिकसनशील हैं क्योकि विभिन्‍न परिस्थितियों मे विकसित होते रहते 
हैं। टण्डन आदर्श मित्र के प्रतीक रूप मे उपस्थित हुआ है । इतना होने पर 
भी पात्र लेखक-दम्पत्ति के व्यक्तित्व से मुक्ति नहीं पा सके हैं। श्रमर का 
निर्माण यादव ने किया और रंजना' का मन्तु ने, किन्तु अमला श्रविकसनशील 
होते हुए मी स्वतत्र व्यक्तित्व लेकर आई । मन्त्र-भण्डारी मानती है: “उप- 
न्यास में जो अमला आई,वह मेरी कल्पना की अमला से न चाहते हुए भी भिन्न 
हो उठी हैं । विशिष्ट वर्ग मे पली बुद्धिवादिनी, अहवादिनी अ्रमला जब सबको 
ही क्रुठलाती, श्रस्वीकारती और ठुकराती चली गई तो मला मेरे बस में कब 
आती । “ *“गझमला को मेरी लेखनी ने नही चलाया है, वरव्‌ मेरी लेखनी 
को अमला ने चलाया है ।१” अतः लेखनी की सवेदना अश्रमला को सबसे भ्रधिक 


मिली है इसलिए उसके व्यक्तित्व और मन स्थिति को कुशल रूप से श्रभिव्यकत 
कर सकी है। 


उ््द श्य--अ्म र, अमला और रजना मे मन्त्र मण्डारी अमला को उप- 
न्यास का केन्द्र विन्द्र बवाना चाहती थी किन्तु राजेन्द्र यादव न अ्रमर को बना 
दिया इसलिए लेखक ने श्रमर के जीवन की ट्रं जडी इसे बना दिया है । साधा- 
रण व्यक्ति और लेखक की स्थिति मे एक अन्तर होता है किन्तु अमर 
दाम्पत्यग्रह स्थिति मे फस गया और उसकी विकास की सम्भावनाए रुक गई । 
अमला ने उसे बता दिया . (तुम्हे अपनी प्रतिमा के दुरुपयोग का क्या हक है ? 
तुम्हारा लेखक साहित्य की एक उपलब्धि है । तुम्हारा तो एक मात्र उद्देश्य 
होना चाहिये लिखो “ *“- लिखों "*** लिखो ' मैं यही सोच रही थी, 
कि अब तुम शादी कर लोगे "““ फिर तुम्हारा परिवार होगा “* बच्चे 
होंगे “* * “+ जिम्मेदारिया होगी ""“***न* सब होगा और कला से दूर होते 


जाझ्ोगे, हटते जाओगे | शायद हर बाबा और हर मुसीबत के समय सोचोगे 
कि इसके समाप्त होते ही तुम अ्रपनी कला-साधन मे लगोगे-लेकिन जिस्मे- 
दारियो और वाघाओ का जंजाल क्या इतनी झासानी से समाप्त होता है * / 
नहीं प्रमर, मुझे लगता है, कलाकार के लिए ये जिम्मेदारिया घातक हैं,-वह 
मुक्त प्राणी है ।* श्रमला के इन शब्दों में उपन्यास का ध्येय प्रकट होता है 
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परिशिप्ट (क) सहथोगी उपन्यास रे८१ 


कि लेखक, लेखक होने के नाते, व्यवित के रूप मे भी, परिवार और समाज से 
प्रतिबद्ध नही है । 

लेखक की प्रतिबद्धता के प्रश्त को उपन्यास मे उठाया है इसलिए यह 
निश्चित है कि एक सीमा तक यह भी व्यक्ति श्रौर समाज के प्रश्न से श्रद्धृता 
नही है । उपन्यास से स्पष्ट व्वनित होता है कि जहा तक लेखक के लेखक का 
भ्रशत है, उसे परिवार और समाज के प्रति प्रतिबद्ध करके हम उसे कुठित 
कर देते हैं । रजना ने लेखक अमर को, परिवार और अपने प्रति, प्रतिबद्ध 
रखना चाहा,कितु अमर न परिवार के प्रति सच्चा रहा श्रौर न लेखन के प्रति । 
परिवार, पत्नी और लेखन-इन तीनो से उसे पलायन करता पड़ा । इस उप- 
न्यास का मूल स्वर तो व्यक्तिपरक चेतना की घोषणा करता है कि परिवार 
झौर समाज मे रहते हुए व्यक्ति परिवार श्रौर समाज से प्रतिवद्ध नही है। 
यह स्वर॒ इस सहयोगी उपन्यास के लेखक का है किन्तु मन्तू भण्डारी की 
मान्यता है कि लेखक परिवार के प्रति प्रतिवद्ध है । श्र्त विचारो की विभिन्नता 
होने के कारण इस सहयोगी उपन्यास का वर्गीकृत उपन्यास की भिन्न कीटि मे 
में रखकर 'सहयोगी-उपन्यास' के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। 


ह5श्टपव्य्े 


उपसंहार 


हिन्दी उपसन्यासों (१९५०-६५) के शास्त्रीय विवेचन से हम इस 

निष्कर्ष पर पहु चते हैं कि व्यक्ति और समाज को लेकर दो सामान्य प्रवृत्तियाँ 
इस विवेच्यकाल में चल रही हैं। प्रेमचन्द्र-युग मे सामाजिक-चेतना विकास 
की स्थितियों में थी, उसका पूर्णात: विकास इस काल मे हुत्ना है । व्यक्ति- 
चेतना का क्षीण आमास उस युग में दिखाई देता था, किन्तु यहां इसका 
पूर्णात विकास हुग्ना है। सामाजिक उपन्यासों मे दर्शन और मनोविश्लेषण 
प्रभाव मिलता है। सामाजिक-उपन्यासों में सामाजिक-चेतना के साथ 
सामाजिक हृष्टि के आवार पर जीवन-पूल्यो की स्थापना हुई है | इसी तरह 
व्यक्तिपरक उपन्यासों मे भी मनोविश्लेषण और दर्शन का श्रमाव है; यहां 
सम्राज के वीच व्यक्ति उमरता हैं । इन उपन्यासों में व्यक्ति को केन्द्र मानकर 
ही जीवनमूल्यो की स्थापना और व्यक्ति-चेतना का स्वर उद्घोष किया गया 
है । दर्शन और मनोविश्लेपण की प्रवृत्ति व्यक्तिपरक और समाजपरक उप- 
न्थासों में समानानतर रूप से चल रही है ॥ समाजसापेक्ष उपन्यासों से समाज- 

दर्शन की समाजवादी चेतना के रूप में अभिव्यक्ति हुई है और व्यक्ति-सापेक्ष 

उपन्यामो मे व्यक्तिवादी, भ्रस्तित्ववादी, दर्शन के रूप भे । मनोविश्लेषण की 

प्रवृत्ति भी व्यक्ति और समाज दोचों को प्रमावित कर रही है। अब तक 

मनोविश्लेयशात्मक थ्रवृत्ति ने केवल व्यक्ति को केन्द्र वनाया था किन्तु अब 

उसमें सामाजिक-चेतना और सामाजिक-मूल्यो की स्थापना हो रही है। 

भ्रत: समाजपरक मनोविः्लेपणात्मक उपन्‍्यासों में सामाजिक चेतना का आग्रह 

है भौर व्यक्तिपरक मनोविश्लेषशात्मक उपन्यासों में व्यक्ति चेतवा का। 


उपसंहार श्परे 


समाजपरक--ऐतिहासिक उपन्यासों मे ऐतिहासिकता के साथ सामाजिक-- 
चेतना है । व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यासो मे व्यक्तिचरित्रों का वर्शांन भ्रौर 
जीवन-मूल्यो की स्थापना हुई है । सामाजिक उपन्यासों में समाज के साथ 
व्यक्ति की उपेक्षा नही होती है और न॒व्यक्तिपरक उपन्यासों में समाज की 
पूर्णतः: उपेक्षा होती है, उसी तरह समाजपरक ऐतिहासिक उपन्यास्रों में 
व्यक्ति और बव्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यासो में समाज की उपेक्षा भी नहीं 


हुई है.। - 


हिन्दी उपन्यास अपने उदृभव से लेकर श्रद्यतत विकास की स्थितियों 
को पार करता हुआ, इस विवेच्यकाल मे प्रौढ़ता की ओर उन्मुख हुप्रा है । 
इन पन्द्रह वर्षों मे कथा, वस्तु, चरित्र और उह्दंश्य के क्षेत्र मे क्रातिकारी 
परिवर्तन हुए हैं। हिन्दी-उपन्यासों के उदुभवकाल के सामाजिक, जासूसी, 
ऐयारी श्रौर तिलिस्मी उपन्यासो मे, उपदेशात्मकता, काल्पनिकता, मनोरजकता, 
और अ्नगढ शिल्प के स्थान पर, प्रेमचन्द युग के उपन्यासो मे वास्तविकता, 
मानवजीवन श्रौर समाज की समस्याओ्रो का चित्रण परिवर्तित-शिल्प में हुआ । 
प्रारसिक युग में घटना-प्रघाव उपन्यासों का बोलवाला था किन्तु प्रेमचन्द 
युग में वस्तु-प्रधान हो गया । प्रारम्मिक युग मे घटनाओं के नाम पर केवल 
कथा, चरित्र के नाम पर केवल कठ पुतले थे और उह्दं श्य के नाम पर उपदेश, 
नैतिकता और मनोरजन था किन्तु प्रेमचन्द-युग का उपन्यास कथा से वस्तु 
की और बढ़ा, कठपुतले पात्रों में प्राण फूककर उन्हे सामाजिक व्यक्तित्व 
दिया और उद्दे श्य के नाम पर समाज की समस्याएं और समाघान अ्रस्तुत 
किये गए । सामाजिक-उपन्यासों मे इस विवेच्यकाल के रेणु के 'मेला आचल 
और “परती परिकथा' मे जीवन को प्रत्यक्ष देखते हैं। 'बूद और समुद्र 
भारतीय-जीवन का महाकाव्य है । 


प्रैमचद्रोत्तर-युग में हिन्दी-उपन्यास नई प्रवृत्तियो की ओर श्रग्रसर 

हुआ । व्यक्ति और समाज को लेकर, नई प्रवृत्तियों का बीजारोपण, इस 
विवेच्यकाल के प्रारम्म होने के पहले हो चुका वा। यशपाल, नागाजु न और 
रागेयराघव समाजवादी-चेतना का स्वर प्रतिघ्वेनित कर छुक्के थे, किन्तु इन 
पन्द्रह वर्षों मे इन्होने नई उपलब्धिया प्रदान की । यशपाल के “दादा कामरेडः 
पार्टी कामरेड और देश द्रोही में माक्संवादी सिद्धान्तो का प्रचार प्रसार मिलता 
है किन्तु 'कूठा सच' मे साम्यवादी सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार से मुक्त होकर 
वंचारिक घरातल पर समाजवादी चेतना की स्थापना कर सके हैं। व्यापक 


र्फ्ड हिन्दी उपन्यासो का शास्त्रीय विवेचन 


चित्रफलक पर, मारत-विभाजन के समय के, स्वातत्र्योत्तर भारत की जनवादी- 
चेतना का प्रतिनिधित्व 'कुठा-सच' मे है । घटना सकुल होने पर भी 'भूठा- 
सच' में संवेदनशीलता है और बदलते जीवन मूल्यों की स्थापना हुई 
अपनी क्ृतियों की तुलना मे नागाजुन का 'वलचनमा' महत्वपूर्ण हैं। रागेय- 
राघव की अन्य कृतियों की तुलना मे 'कब तक पुकार ” महत्वपूर्ण कृति है ॥ 


मनोविश्लेषण की प्रवृति का वीजारोपण, इलाचन्द्र जोशी इस विवे 
च्यकाल के पहले कर चुके थे, किन्तु उन कृतियों मे सामाजिक चेतना का 
अमाव था। 'मुक्तिपथ,' 'सुबरह के भूले' 'जिप्सी' और जहाज का पछी में 
सामाजिक-चेतना का स्वर मुख्य रूप से होने के कारण ये महत्वपूर्णा समाज- 
परक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैं | (जहाज का पछी” में जोशीजी सामाजिक 
यथार्थ के अधिक निकट झा गए हैं। अन्य मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों मे 
लघु उपन्यासो की परम्परा मुख्य रूप से चल पड़ी है | व्यक्तिपरक मनोविश्ले-, 
पणात्मक उपन्यासों मे 'पथ की खोज' एक महत्वपूर्ण उपन्यास है । हिंग्दी उप- 
न्‍्यामो मे व्यक्तिवादी-चेतना का अकुर जैनेन्द्रकुमार के 'सुनीता, “परख' 
त्यागपत्र' और अज्ञेय के शेखर * एक जीवनी में” पड चुका था किन्तु इस 
विवेच्यकाल मे व्यक्तिवादी-चेतना का क्रमश विकास हुझा है जेनेन्द्रकुमार 
की पिछली रचनाओं की तुलना मे 'सुखदा,” 'विचत्त!ं और “व्यतीत तो मह- 
त्वपूर्ण उपलब्बिया नहीं है किन्तु जयवर्धन! में जैनेन्द्रकुमार कई 
कमियो का निराकरण हो चुका है । जेनेन्द्रीय माडल के पति, पत्नियों श्रौर 
क्रातिकरारियो का क्रम यहां हुट गया है । 'जयवर्धत! भारत -का चित्र न 
होकर, केवल जयवर्घन के अन्तरग का चित्र है, फिर भी व्यवितवादी उपन्यासो 
के क्षेत्र में इस विवेच्यकाल के 'नददी के ढीप” और “अपने अपने श्रजनवी' की 
तुलना में महत्वपूर्ण उपन्यास है, किन्तु लेखक की अस्तित्ववादी विचारधारा 
का पूर्ण विकास इस काल की क्ृतियों में हुमा है। मनोवैज्ञानिक शिल्प की 
चेतना-प्रवाह-पद्धति का प्रयोग तीनो कृतियों मे हुग्ना है किन्तु इस काल के 
उपन्यासो के शिल्प में भी नवीनता है । शेखर, एक जीवनी' यद्दि एक सुन्दर' 
वाटिका- है तो नदी के द्वीप उसका एक सुन्दर प्रान्तर श्रौर अपने श्रपने 
अजनबी एक सुन्दर शावक । ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र मे हिन्दी जगत 
को वृ दावनलान वर्मा, “गढ़ कुढार,' 'विराद की पदुमिनी” 'मुसाहिवज” 'कच- 
तार और “महारानी लक्ष्मीबाई' दे चुके थे जिसमे 'गढ़कु ढार' 'बिराटा की 
पदुमती' श्लौर 'मुसाहिबजू' में सामाजिक-चेतता का स्वर ॒प्रतिध्वनित होता है 
झौर कासी की राती लक्ष्मीबआाई और 'कव॒नार' में व्यक्ति चेचना का। अतः 
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कथावस्तु, चरित्र और उद्देश्य की दृष्टि से वर्मा जी ने इस विवेच्यकाल मे 
नई उपलब्बिया नही दी है । 'मूगनयनी”' और “महारानी दुर्गावती' में मृगतयनी 
श्रौर महारानी दुर्गावती का भव्य व्यक्तित्व है तो पिछने उपन्‍्यासों में लक्ष्मी- 
वाई और कचनार का था । 'गढकु ढार,' विराटा की 'पदुमिती' और 'मुसाहिवज' 
में ऐतिहासिक श्राघार क्षीण हैं. ठीक वही बात (हूटे कांटे” के बारे में कह सकते 
है। 'भरुवन-विक्रम' श्रौर 'माधव जी सि्िया' इस दृष्टि से पिछली. परम्पराओं 
की कडी से स्वतत्र है किन्नु इतिवृत्तात्मकता के कारण वर्मा जी इस विवेच्य- 
काल मे शिल्प के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण उपलब्धि नही दे सके हैं। चतुरसेन शास्त्री 
के वैशाली की नगर वधू” की तुलना में व्यं रक्षाम ' एक साधारण कृति है । 
वैशाली की “नगर वधू' मे इतिहास-रस है तो 'वय रक्षाम ” में श्रतीत रस- 
हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मक्रथा' की तुलना मे उनका इस 
विवेच्यकाल का उपन्यास 'चारुचन्द्रजेख' अ्रस्वाभाविक्रताओं और जटिलताओं 
से मरा पडा है। राहुल सास्क्ृत्यायन के सिंह सेनायति,” 'जय यौधेश्र” और 
मधुर स्वप्न में माक्सेवादी भिद्धान्तो की स्थाउना हुई है तो इस यिवेच्यकाल 
के विस्मृत-यात्री” मे भी माक्मवादी चेतना है, किन्तु इसमे राहुल के वौद्ध 
दर्शन और माक्मंवाद . के समन्वय का स्वर है । राहुल जी के बौद्धिक विकाम 
की यह चरम परिणति है । यशपाल की “दिव्या” मे पतनोन्मुखी प्राचीन जीवन 
की. माक्सवादी व्याख्या है और इस विवेच्यकाल की “अमिता” मे युद्ध के प्रश्न 
को मावसंवादी विचारधारा के आ्रावार पर देखा गया है। अमृतलाल नागर का 
'शतरज के मोहरे' पतनोन्मुख मुगलक्ालीन युग के जीयन का सजीव चित्र है । 
'शतरज के मोहरे' इस्र विवेच्यकाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। श्रत 
सामाजिक-उपन्यासो में बूद और समुद्र” 'मैला आचल” और “परती परि- 
कथा; समाजवादी उपन्यासो मे 'फूठा-सच” झौर वलचनमा;” समाजपरक 
मनीविश्लेपणात्मक उपन्‍्यासो मे 'जहाज का पछी; समाज परक ऐतिहासिक 
उपन्यासो में 'शतरज के मोहरे;' व्यक्तिपरक उपन्यास्रों मे “भूले विखरे चित्र; 
व्यक्तिवादी उपस्यासो मे 'जयवर्घेन' 'नदी के द्वीप! और “अपने अपने अजनबी; 
व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों मे 'पथ की खोज ». व्यक्तिपरक 
ऐतिहासिक उपच्यासों में वृ दावनत्नाल वर्मा के उपन्यास, , श्रौर सहयोगी 
उपन्यासो में व्यारह,सयनो के देश' इस विवेच्यक्राल की सृजनात्मक और 
महत्वपूण उपलब्धियां है। 


उपन्यास का भविष्य 
हिन्दी-उपन्यासों का मविष्य केवल शिल्प की नवीनता को श्राघार 


२८६ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


मानने के स्थान पर उपन्यास के घरातल में क्रातिकारी परिवत्तेन करेगा । यह 
कहा गया है कि व्यक्ति के माध्यम से समाज को देखने की भ्रवृत्ति है जो 
एकाकी श्रौर संकी्ण सीमाझो मे बधी है । समाज के माध्यम से व्यक्ति को 
देखने की प्रवृत्ति मिथ्या श्रातक है और उसमे अनावश्पक यात्रिकेता उमर 
श्राती है।” हिन्दी उपन्यासो के विवेचन से यह वात निराधार साबित होती 
है। इस विवेच्यकाल के सामाजिक उपन्यासों मे समाज के माध्यम से व्यक्ति को 
देखा गया है, किन्तु उसमे यात्रिकता नही है| व्यक्तिपरक उपन्यासों में व्यक्ति 
के माध्यम से समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु वह व्यक्तिवादी 
उपन्यासो की तुलना में एकागी नही है, जहा व्यत्रित को देखा है भौर समाज 
का अस्तित्व ही नही है । समाजवादी उपन्यासों मे समाज के माध्यम से समाज 
को देखा जाता है, इसलिए समाजवादी उपन्यासो मे व्यवित उपेक्षित रह जाता 
है । इसी तरह समाजपरक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों मे समाज भौर मनो- 
विश्लेपण से व्यक्ति को देखा है और व्यक्तिपरक मनोविश्लेषणात्मक उप- 
न्यासो में व्यक्ति और मनोविश्लेपण के माध्यम से व्यक्ति को । समाजपरक 
ऐतिहासिक उपन्यासों मे समाज और इतिहास से समाज को देखते हैं और 
व्यक्तिपरक ऐतिहासिक उपन्यासो मे व्यक्ति और इतिहास के माध्यम से 
व्यवित को देखते हैं। अतः इन उपन्यासों के विवेचन से स्पष्ट हो ग्रया है कि 
मानव का सम्पूर्ण व्यक्तित्व सामाजिक और व्यक्तिगत” इन दो द्वुकड़ो मे बट 
गया है । हिन्दी उपन्यास का भविष्य व्यक्ति और समाज के क्ुले मे कूल रहा 
है श्रत समाज श्रौर व्यक्ति के समन्वय का प्रश्न ही उसे विकास के पथ पर 
श्रागे बढ़ा सकता है। मनुष्य से सम्बंधित बढते हुए विज्ञान ने जैसे प्रारिग- 
विज्ञान, श्रर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, सौंदर्यशास्त्र, समाजशास्त्र 
तथा राजनीति आदि ने मनुष्य का सम्पूर्ण पक्ष न दिखाकर श्राशिक रूप 
दिखाया गया है । मानव अपये माष्यो की मटकती हुई भीड-माड मे खो गया 
है? झ्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भविष्य का उपन्यास, दर्शन 
भ्रौर मनोविश्लेपणा के कठघरे से निकल, मनुष्य के सम्पूर्ण पक्ष को अ्रभिव्यक्त 
करते हुए नया-पथ प्रकाशित करेगा, वस्तु, चरित्र और उद्देश्य मे क्रातिकारी 
परिवतंव होगे । संगठित वस्तु के बीच पात्रों के रूप मे साँचे नही भिलेंगे- 
ओंथिक साचे, वासना जनित साचें, सामाजिक साचे, सौंदर्यवादी साचे, श्रादर्श- 


) ई 


१ आलोचना; ७, पु ६५१ | 
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वादी सांचे ।7 पात्र स्वत्त: निर्भित व्यक्ति होगे । समाजवादी उपन्यासों की तरह 
व्यक्तिसमाज में छत नहीं जाएगा और व्यक्तिवादी उपन्यासों की तरह समाज की 
उपेक्षा नहीं होगी । मविष्य के उपन्यास को मनोविस्लेपण के नाम पर अचेतन 
मत की अंधेरी गलियों में मटकना नही पड़ेगा । श्रत. घरातल की दृष्टि से 
मविष्य का उपन्यास क्रातिकारी परिवत्तेन करेंगा 





-ैै. आलोजना १३, पृ. २२३ ॥ 


विद्वान लेखकों और उपन्यासकारों क पत्र 


(इस शोध-प्रवध लेखन की कालावधि मे प्रस्तुत प्रवन्ध-लेखक को 
सर्व श्री कल्याणमल लोढा, डा० प्रभाकर माचवे, डा० रघधुव॑श, श्री जनेन्द्रकुमार 
श्री यशपाल और श्री राजेन्द्र यादव के पत्र उपलब्ध हुए, जिन्हे पूर्णंत., श्रशत 
प्रस्तुत किया जा रहा है *) 

(१) कल्यारामल लोढ़ा 
२ए देशप्रिय पाक ईस्ट 
कलकत्ता-२६ 
८६-६० 
प्रिय महावीर, 
(१) तुम्हारा पत्र मिला घन्यवाद । 


(२) शास्त्रीय विवेचन स्पष्ट है | शास्त्रीय शब्द का श्रर्थ “वैज्ञानिक 
भी होता है। प्रत्येक आलोचना का ससिंद्धान्तिक' होना ही उसका वैज्ञानिक 
होना है | वैज्ञानिक पद्धति विश्नेषणात्मक होते हुए आगमनात्मक और निग्रम- 
नात्मक होती है। मनोदर्शन भी एक विज्ञान है । जब हम उपतन्यासो का 
मनोवेन्नानिक भ्रध्ययन करते हैं, तव एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति का आकलन 
भर पालन करते हैं। आज जब दर्शन और विज्ञान का पारस्परिक विरोध 
समाप्त हो गया तो पश्चिमी विद्वान वैज्ञानिक दर्शन! और दार्शनिक विज्ञान 
की भी व्याल्या करने लगे हैं (द्रप्टव्य . दी फिनोमिना आव मेनचाडित) । 


ज्ञास्त्र शब्द का पारस्परिक प्रयोग विधान! बताने वाले घामिक 
ग्रथों के लिए होता था--वे आदेशात्मक होते थे । इसका एक अर्थ 'विशिष्ट- 


है. 


विद्वान नेंखको और उपन्यासकारोके पत्र २८६ 


विषय का वह संमस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से सग्रह किया जाय भी- है (शब्दार्थ- 
कौस्तुम ) यह निश्चय ही शिष्यतेड्नेन, शास--ष्ठन से बना है। 

मैं समभता हूँ शास्त्रीय विवेचन मे जहा एक श्राघुनिक वैज्ञानिक विवे- 
चना पद्धति अपेक्षित है वहा दूसरी ओर साहित्य-शास्त्रीय (श्रेण्य पद्धति) मी । 

इघर समी प्रसन्न हैं। योग्य सेवा लिखना । 

तुम्हारा--- 
ह० कल्याणमल लोढ़ा 
(२) डा० प्रभाकर माचवे 
१२०, रवीद्र नगर, नई दिल्ली ११, 
२३-८-६५ 


प्रियवर, 
२० अगस्त का पत्र, चार प्रश्नो-के विस्तृत उत्तर नीचे दे रहा हू । 


शायद काम के द्वो । 
सप्रेम--ह० प्रभाकर माचवे 


प्रश्त १ आपकी उपन्यास-विषयक मान्यताए । 


उत्तर-- मैं जानता हू कि उपन्यास--- 

(१) जीवन के निकटतम हो । जीवन का सपाठ फ्रोटोग्राफ हो। 
यानी कि जीवन के भीतर जो अब्य है, जो संघर्ष है,जो भमयद--त्रासद, 
अप्रिय और आकषंक जो कुछ भी है उसे ठीक तरह से भोग सके---अ्रपना 
प्रनुभूत सत्य वना सके श्र प्रामाणिकता और उत्कटठता से व्यक्त कर सके । 


(२) जीवन के व्यापार केवल विवेक श्रौर प्रज्ञा, जोड़-शोड़ (व्यव- 
हार-व्यावसाथिकता ) और नक्‍्शे-प्रयोजना से नही चलते । उनके पीछे मनुष्य 
को (और श्रकृति की भी) कई झादिम प्रसुप्त पाथिव--प्रवृत्तिया चलती रहती 
रहती हैं । उस “इरेशनल' उस श्रविवेक और असयम, अनियम--उच्छु खल 
हेतुमत्ता को खोजना चाहता हु । मानव की आज की अकरुण अ्रवस्थिति का 
बीज वही है । 

(३) इस मानवी नियति में मानवी इच्छा श्रीर सकल्प, भावना और 
सवेदना का स्थान कहां तक है ? क्‍या आदर्शवादी मानते हैं, उस प्रकार से 
यही मनुष्य की त्राता है--निष्ठा, आस्या, प्रतिबद्धता या यह सिर्फ भमुगजला 
है, मतका घोखा है, “भ्रष्यास' शर मेठल कस्ट्रक्ट मात्र है ? मेरे लिए उप- 

. न्यास वह्दी टिकेगा जो इन श्रन्तिम अभ्रश्नो का उत्तर देने का यत्न करेगा । 


२६० हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


बाकी तो वक्‍त काटने के लिए हवीलर स्टालयर वहुत से पाकेट बुक होते 
ही हैं । 

प्रश्न २ * उपन्यास के शास्त्रीय विवेचन से आपका अभिप्राय । 

उत्तर--शास्त्रीय से मेरा मतलब “वैज्ञानिक' से है, प्राचीन साहित्य 
शास्त्र को यहा विचारार्य लाना व्यर्थ है । शास्त्रीय से मेरा अर्थ निष्पक्ष, पूर्व- 
ग्रहविरहित श्राघुनिक मनोविज्ञान और समाजविज्ञान की सहायता से विश्लेषण 
विवेचन करना है। उपन्यास अब केवल उत्सुकता बढाने वाली (ऐयारी- 
तिलिस्मी चन्द्रकान्ता सन्‍्तति) कथा मात्र नही है, न है वह प्रेमचद के जमाके 
आ्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद की (एक मन गावीवाद में दो तोला समाजवादी जैसी) 
दवा या समाज सुधार की मधुरता लिपटी कुनैन । जैनेन्द्र ने स्त्री पुरप सम्बधो 
में रूढ़ नीति को भकफोरा--म्रानवी मन के भीतर भाकने का यत्न किया, 
अज्ञेयः ने करान्तिकारी के वाल्य का मनोरम विवरणात्मक मनोविश्लेषण 
किया । यशपाल ने द्व द्वात्मक भौतिकवाद को आधार मानकर भारतीय जीवन 
के सामाजिक इतिहास का--चाहे वौद्धकालीन दासप्रथा हो या विभाजनोत्तर 
पजाव हो--पुन्निरीक्षण किया । रे रागेयराघव शैलेस मटियानी श्रादि 
आगे बढकर आश्राचलिक जीवन का भौगोलिक विस्तार वाला 'रिलीर्फा मानचित्र 
देने लगे और आगे कुछ लेखक श्र-क्था की तरह 'एऐटी-नावेल' की ओर भी 
बढे---भारती ने 'सूरज का सातत्राँ घोडा' मे व्यग और रघुदश ने 'अथहीन' 
में अस्तित्ववाद की मी छटा दी। निर्मल वर्मा, उषा प्रिय वदा आदि देश- 


विदेश की सीमाए तोडने लगे--एक नई भाषा की ओर हिन्दी उपन्यास वढ 
रहा है, चाहे वह कृष्णा सोवती की हो या रमेश वक्षी की । इस सारे विकास 
का विवेचल पुराने प्रतिमानों से नहीं हों सकेगा । श्रव हडसन और सेटसबरी, 
राल्फ फाक्स और ए० सी० वार्ड काफी नही हैं । गये पढ्रह. वर्षों में प्रत्येक 
उपन्यास को नये सिरे से जाचने वाली अ्रमरीकी “नई आलोचना और लेखक 
के हेतु के विषय मे विवेचना बढती जा रही है । उपन्यास के शिल्प और 
स्थापत्य की विवेचना भी श्रधिक्र तक पूर्ण हो गई है | ऐसा विवेचन हिन्दी मे 
बहुत कम हुआ है । कुछ लेख यत्र-तत्र देवराज या देवराज उपाध्याव आदि 
के मिलते रहे हैं। पर वे काफी नही हैं । '*'** 


भारताीय हिंदी परिषद्‌ 
(३) डा० रघुवंश १८४ (१६७) ए, एलनगज 
इलाहाबाद-२ 
६--९६-६४ 
प्रिय माई, 


पत्र मिला | प्राय तुरन्त ही उत्तर दे रहाःहू, क्योक्ति उत्तर तभी 
देना सम्मव होता है, यदि नुरत्त-द्विया- जाय । मुझे काफी पत्र-व्यवहार करना. 


विद्वान लेखकों और उपन्यासकारो के पत्र २६१ 


पडता (क ख ग॒ प्रसंग मे भी) है, इस कारण पत्र--व्यवहारें के मोध्यम से मैं 
झधिक उपयोगी नही हो पाता । 


शास्त्रीय का 'काव्य शास्त्रीय” अर्थ सचमुच सारे अ्रध्ययन को निरथेक 
दिशा दे देता | तुमने इसको वंज्ञानिक श्रध्ययन के रूप में ग्रहण किया और 
मनोविज्ञान आदि:मानवशास्त्रो के परिप्रेक्ष्य मे उपन्यासो के अध्ययन का 
विचार किया है। अ्रध्ययत्त की दिशा स्पष्ट है, पर यहा शास्त्रीय शब्द का 
चुनाव शायद बहुत,भ्रच्छा न माना जाय । यहा 'मानव शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में 
प्राधुनिक उपन्यासो का अध्ययन! जैसा कुछ विषय ही अधिक स्पष्ट होता । 
इलियट श्रादि के श्रर्थ मे भी 'शास्त्रीय/ शब्द बहुत स्पष्ट नही है, वहा प्रायः 
उनका भाव 'क्लसिकी' से रहा है। उनकी दृष्टि से उपन्यासों का अध्ययन 
किया जा सकता है, पर मात्र आधघुनिको को लेने से पूर्ण दृष्टि उमर नही 
सकेगी--क्योकि श्राज की उपलब्धि क्लासिकी नहीं माना जा सकता । खैर 
जो भी हो विषय तुम्हारा-निश्चित हो ही गया है.] 


“ इलाहाबाद भ्राओं तो अच्छा' रहेगा । मेरा” निमंत्रण मी समझो, मेरे 
साथ भी रुक 'सकते हो, यदि कोई “स्नेही ' श्रात्मीय-जन न हो । पर सोचने 
समभने मे लगा रहता हु, कोई बातचीत करंने के लिए समानंघधर्मा मिलः 
जाय तो खुशी होती है । यहा इस नगर मे ऐसा ही है । विद्वान, उच्च साहि- 
त्याकार, तींसमार यहा कोई किसी को नहीं ग्रिनता; पर गहरी, तेज भोर 
सक्रिय बहस में लोग कांफी रुचि लेते हैं। तुम जाझ्नोगे तो खुद जांन लोगे व 


मैं समझता हूं कि जिस रूप मे तुमने अपना अध्ययन लिया है उसमे 
तो उपन्यासकार श्र भी व्यर्थ हो जाता है । उपन्यासो मे अ्रभिव्यक्त मनस्थि- 
तियां, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक वातावरण, दार्शनिक दृष्टियो का 
ग्रव्ययन उपन्यासो के माध्यम से ही किया जा सकता है । उपन्यास के सर्जे- 
नात्मक कृतिकर्म के-रूप में अ्रध्ययन के प्रसंग मे उपन्यासकार करे दृष्टिकोर्णा का ' 
कुछ महत्व माना भी जा सकता है, यद्यपि न माना जाय तो भी क्या फर्क 
पड़ेगा / लेकिन तुम उपन्यासकारो के चिन्तन या व्यक्तित्व के सन्दर्म से भी 
कुछ निष्कष॑ निकालना चाहो तो बुरा क्या है ? कुछ रोचक तथ्य सामने 
आ्ायेंगे ही । - ५ 
तुम्हारा सस्नेहः 
ह०--रघुवंश 


२९२ हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय विवेचन 


(४) जैनेन्द्रकुमार 
दिल्ली, 
२६९-८-१६६५ 
प्रियवर, 
आज आपका पत्र मिला 'आईर' बेहद मारी है । यो पूरान हो 
पायगा । चाहे तो यहा आकर वातें मन मर अ्रवश्य कर सकते हैं । 


झग्रापका स्नेहाघीन 
हु०--जनेच्ध 
दिल्ली 
(५) यशपाल | 
दिनांक २६-८-६५ 
प्रिय महावीर जी 


आपका २० अगस्त का पतन्न मिला । अनुमान है कि यह पत्र श्री जेनेन्द्र 
जी के लिये था, भूल से मेरे नाम के लिफाफे मे रखा गया । ' 

- सम्भव है कि इस आ्राशय का मेरे नाम लिखा पत्र किसी अन्य लिफाफे 
मे चला गया हो । यदि यह मेरी अ्रहमन्यता मात्र जान पडे तो उपेक्षा कर 
जाय । पत्र को इस लिफाफे मे लौटा रहा हू । 

प्रत्येक प्रश्न ऐसा है कि उसका समाधान ४-६ फुलस्केप  पृष्ठो पर 
लिखा जाना चाहिये और उसके लिये श्राउ-दस दिन का समय-मेरी जैसी 
सामर्थ्य की दृष्टि चाहिग्रे । वात-चीत्त मे और बात होती है । इतना मैं भ्रांखी 
के अस्वस्थता के कारण और अन्यथा भी कर न पाऊगा | विश्वास है झन्यथा 
न मानेंगे । शुभकामनां सहित । हु 
भवदीय, 
ह०-यशपाल 


(६) यशपाल जन 
हे ३३५-बी ०, महानगर, 
लखनऊ -- ७ 
| दिनाक १६-६-६५ 
प्रिय महावीर जी, ह 
झापका १ सितम्बर का पत्र मुझे दो दिन पूर्व ही मिला है। पत्र 
जोघपुर से लिखा गया है ॥ सम्भव है नगर की सकटमय स्थिति के कारण डाक 
निकलने में विलम्ब हुआ है । आशा है श्राप सपरिवार सर्वथा कुशल होगे । 


विद्वान लेखकों और उपन्यासकारो के पत्र २६३ 


गपने मुझसे जिस सहयोग की इच्छा प्रकट की है श्रापके यहां झ्राने 
पर सामर्थ्य श्ौर अवसर के श्रनुकूल उसके लिए अवश्य यत्न करू गा । 

सम्भव है इस समय श्राप अजमेर हैं, वहा न भी होंगे तो समाचार 
भ्रापको मिल जायगा इस अनुमान से झ्जजमेर के पते पर लिख रहा हूं । 


शुम कामना सहित । प्रकाशजी को नमस्कार । 
झ्रापका- 


ह०--यशपाल 


(७) राजेन्द्र यादव 
२।३६ शभ्रन्सारी रोड 


दरियागंज, दिल्‍ली--६ । 
प्रियवर, 


मैं कलकत्ते और केरल से लौटकर श्राया तो तुम्हारा पत्र मिला। 
/हिंदी उपन्यासो पर शास्त्रीय विवेचन” विषय मुझे पसद झाया । सदेह यही है 
कि ५०-६४ के उपन्यासो में 'शास्त्रीयता' कितनी भिडाई जा सकेगी । तुम्हारी 
प्रशनावली तो पूरी एक पुस्तक का विषय है । क्‍या दिल्‍ली नही श्रा रहे, चार- 
छ घंटे बंठकर बातें करना, सौ पन्नो की लिखाई से अ्रधिक श्रासान है । 
सस्नेह, 
ह०--राजेन्द्र यादव 


ल्स््प्स्व््दय) 


प्रथम सस्क रणप प्रयुक्त संस्करण 


धक्नेय 
१. नदी-के द्वीप 
२. अपने अपने भ्रजन वी 


अमृतराय 
३. बीज 


अमृतलाल नागर 
« सेठ बाकेमल 

वू द और समुद्र 
« शतरज के मोहरे 
« सुहाग के नुपुर 

ये कोठेवालिया 


व 6 रद ०८ 


इलाच-न्द्र जोशी 
€. मुक्तिपथ 
१०. सुबह के भूले 
११ जिप्सी 
१२, जहाज का पद्ी 


परिशिष्ट-१ 


विवेच्य-पुस्तकें 


१६२१ 
१६६१ 


१६०५२े 


१६२५ 
१६५६ 
१६५०६ 
१६६० 
१६६११ 


१६५० 
श्६५२ 
१६२२ 
१६५५ 


तृतीय १६६० 
प्रथम 


प्रथय 


प्रथम 

द्वितीय १६६४ 

द्वितीय १६६२ 
प्रथम 

प्रथम 


द्वितीय १६६१ 
प्रथम 
प्रथम 


( हिन्दी) 


प्रकाशन 


वाराणसी, सरस्वती प्रेस 
काशी, मारतीय ज्ञानपीठ 


इलाहाबाद, किताब महल 
-+वही--- 

काशी भारतीय ज्ञानपीठ 

दिल्‍ली, राजकमल-प्रकाशन 


“-वही--- 


इलाहाबाद, हिन्दी मवन 
बड़ वही 53.3 
->-वही-- 


द्वितीय १६५६ दिल्‍ली, राजकमल-प्रकाशन 


परिशिप्ट-१ , |. २६५ 


उदयशंकर भट्ट 
१३. सागर लहरें 
और मनुष्य १६५५ द्वितीय १६६४ दिल्ली-गआ्रात्माराम एंड सस 
१४, शेष भ्रशेष १६६० प्रथम दिल्‍ली, मारतीय-न्ञानपीठ 
उपेन्द्रनाथ श्रश्क 
१५, गर्मराख १९५२ द्वितीय १६९५६ इलाहाबाद; नीलॉम प्रकाशन 
१६. बड़ी बडी आखें १६५५ प्रथम ज्जलही 5० 
१७, पत्थर-अल पत्थर १६५७ प्रथम १६५७ --वही--- 
१८ शदर मे घूमता 
श्राइना १६६३ प्रथम ““बही-+ 
चतुरसेन शास्त्री | 
१९. वर्य रक्षाम: 


(प्रथम भाग) १६५५ द्वितीय १६६० भागलपुर, शारदा प्रकाशन 
२०. वर्यरक्षामः 


(द्वितीय भाग) १६५५ द्वितीय १६६० “-वही-- 
२१ सोना और खून १६६० प्रथम दिल्‍ली, राजपाल एन्ड सस 
जेनेन्द्रकुमार 
२२. सुखदा १६५२ द्वितीय १६६१ दिल्ली, पूर्वोदिय प्रकाशन 
२३ विवरत्तं १६५३ प्रथम --वही--- 
२४ व्यतीत १६५३ प्रथम ++वही-- 
२५ जयवर्धन ,. १६५६ प्रथम वही उके 
२६ मुक्तिबोध १६६५ प्रथम ->वही-- 
डा० देवराज 


२७. पथ की खोंज (१) १६५१ प्रथम 
२८. पथ की खोज (२) १६५१ प्रथम 


२६९. बाहर--मीतर_ १६५४ प्रथम दिल्ली, राजेंकर्मल प्रकाशन 
३०. रोडे और पत्थर १६४८ प्रथम -+-वही--- 
३१. अजय की डायरी १६६० प्रथम दिल्ली, राजपाल॑ एण्ड सस 


घरंदीर भारती 
३२. सूरज का सातवां 


० 


घोड़ा १६६२ तृतीय १६६० काशी, भारतीय-ज्ञामपीठ 


२€६ 
नरेश मेहता 
३३ हुबते मस्तूल १६५४४ 
रे४ यह पथ बन्चु धा १६६२ 
नागालु त 
३४५. वलचनमा १६५२ 
३६० नई पौघ १६५३ 
३७ बावा वटेसरनाथ १६५४ 
३८, दुःख मोचन १६५७ 
३९, वरुण के बेटे १६५७ 
४० उग्रतारा १६६३ 


फरपीश्वरनाथ 'रेणु' 


४१ मैला आचल १६५४ 
४२, प्रती परिकथा १६५७ 
४३. दीघंतपा १६६३ 
४४, जुलूस १६६५ 
भेरवप्रसाद गुण्त 
४५. मशाल १६५१ 
४६. गगा मंया १६९५३ 
४७. सतीमंया का 
चौरा १६५६ 


भगवती चरणशा वर्मा 


डं८. आभाखिरी दांव १६५० 
४६. श्पने खिलौने १६५७ 
५०, भूले बिसरे चित्र १६५६ 
५१. सामरथथ्य और 

सीमा १६६२ 
४५२ वह फिर नही 

आई १६६० 
४३ थके पांव १६६३ 
५४, रेखा १६६४ 


हिन्दी उपन्यासों का शारत्रीय विवेचन 


प्रथम 
अथम 


प्रथम 
अधथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
अथम 


चतुर्थ 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 


१६६३ 


प्रथम 
अ्रथम 


प्रथम 


प्रथम 
प्रथम 
द्वितीय १६६१ 


द्वितीय १६६५ 
अथम 


अथम 
अथसम 


दिल्‍ली, झात्माराम एण्ड सस 
वम्बई, हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर 


इलाहाबाद, किताव महल 
““वही-- 
दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन 
इलाहाबाद, किताव महल 
दिल्‍ली, राजपाल एण्ड सस 


दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन 
“+वही--- 

पटना, विहार ग्रथ कुटीर 

काशी, भारतीय-ज्ञानपीठ 


दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन 


इलाहाबाद, नीलाम प्रकाशन 


इलाहावाद, लीडर प्रेस 
“--वही--- 


दिल्ली, राजकमल प्रकाशन 


दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन 


देहरादून, साहित्य सदन 
दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन 


पररिशिष्ट- १ 


५५ यथार्थ से आगे १६५५ 
५६ एक प्रएन १६५६ 
मोहन राक्श 
५७. अधेरे बद कमरे १६६१ 
यशपाल 
भू८ भ्रमिता १६५६ 
५९. भरूठा-सच (वतन 
और देश ) श्श्श्८ 
६०. भूठा सच (देश 
का भविष्य) -१६६० 
६१. वारह घटे १६६४ 
रांगेय राघव 
६२. सीघा सादा रास्ता १६५१ 
६३ कब तक पुकार १६९५७ 
६४ राई और पर्वत. १६५४८ 
६५ पतमर १६६२ 
६६. श्राखिरी श्रावाज १६६३ 
राजेन्द्र यादव 
६७. प्रेत बोलते हैं १६५२ 
६८. उखडे हुए लोग १६५६ 
६६९ कुलदा १६५८ 
७० शह और मात १६५६ 
७१ श्रनदेखें अनजान 
पुल १६६३ 
राहुल सांकृत्यायन 
७२. विस्मृत यात्री १६५४५ 
वु दावनलाल वर्मा 
७३ मृगनयनी १६५० 
७४ टूटे काटे श्ध्श्ड 
७५ अहिल्याबाई १६५५ 


भगवती प्रसाद वाजपेयी 


र६७ 
प्रथम दिल्‍ली श्रोरियण्टल बुक डिपो 
१६६१ दिल्‍ली, राजपाल एण्ड सस 
रै 

प्रथ्म बग्बई, राजकमल प्रकाशन 
प्रथम लखनऊ विप्लव प्रकाशन 
द्वितीय १६६० >-वहीं-- 

ह्ितीय १६६३ बल िल 

प्रथम -+-वही --- 

प्रथम इलाहाबाद, किताब महल 

द्वितीय १६६० दिल्‍ली, राज्यपाल एन्ड सस 

प्रथम ->वही-- 

प्रथम --वही--- 

प्रथम ---वही--- 

प्रथम किताब महल, इलाहाबाद 
दितीय १६६४ देहरादून, सहित्य सदन 
प्रथम दिल्‍ली, श्रमजीवी प्रक'शन 
प्रथम काशी, मारतीय-ज्ञानपीठ 
प्रथम दिल्‍ली राजपाल एण्ड सस 
प्रथम इलाहाबाद, किताब महल 
छुटवा १६५६ भागी, मयूर प्रकाशन 
द्वितीय १६५६ --वही--- 
छठसा १६५६ -+वेंही-- 


२९८ 
७६ माधवजी सिधिया १६५५७ 
७७ भुवनविक्रम १६५७ 
७८, महारानी 

दुर्गावती १६६४ 


७6 


ष्प्०, 


परे 


सहयोगी उपन्यास 

ग्यारह सपनो 

का देश १६६० 
एक इच मुस्कान --- 


हजारोप्रसाद द्विवेदी 
चारुचद्र लेख १६६३ 


हिन्दी उपन्यासों का शास्त्रीय मिवेवन 


शक 


तृतीय १६६० --वही -- 
द्वितीय १६५६ “-वेही-- 


प्रथम --वेही--- 


प्रथम काशी, मारतीय-जञानपीठ 
न्+-+ जानोदय 


प्रथम दिल्‍ली, राजकमल प्रकाशन 


सहायक ग्रन्थ सूची (हिन्दी) 
परिशिष्ठ -२ 


अन्लेय, श्रात्मनपद १६६० | 


« डा० इन्द्रनवाथ मदान, उपन्यासकार अश्क, १६६० ॥ 


इलाचद्र जोशी, विवेचता, वि० स० २००५ । 

डा० प्रोम शुक्ल, हिन्दी-उपन्यास की शिल्पविधि का विकास, १६१४। 
डा० गरोशन, हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का ग्रध्यय, १६३० । 

डा० गोविन्द त्िगुणायत, शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त, द्वितीय भाग, 
१६०५६। 


- जैनेन्द्रकुमार, साहित्य का श्रेय और ब्रेय, १९५३ । 


ज़ैनेन्द्रकुमार, इतस्तत- ११६० 

जनेन्द्रकुमार, समय श्रौर हम, १६६२ ॥। 

देवराज उपाध्याय, हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, १९५६। 
देवराज उपाध्याय, साहित्य तथा साहित्यकार, १६६० । 

डा० नगेन्द्र, विचार और विवेचन, १६४६ | 

डा० नगेन्द्र विचार और विश्लेषण, १६५५ । 

नलिनो विलोचन शर्मा, हिन्दी गद्य की प्रवृत्तिया । 


- पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी, हिन्दी कथा साहित्य, १६५४ । 
« अमचन्द्र, साहित्य का उद्देश्य, १६५४। 
» प्रेममटनागर, इलाचद्र जोशी, साहित्य भौर समीक्षा, १६५६ । 


। 


ल्‍्ण 
;ए 


३२. 
मै३५ 


ट््णे 


श्ज 


डे 


हिन्दी उपन्यामों का शास्त्रीय विवेरन 


प्रकाशचद्र गुप्त, साहित्यवारा १६५४६ ॥। 

वलमद् तिवारी, इलाचद्र जोशी के उपन्यास, १६४८ । 

डा० मक्खनलाल शर्मा, हिन्दी आलोचना सिद्धान्त श्रौर समीक्षा, १६६२ ! 
भहेन्द्र मटनागर, हिन्दी उपन्याव एक सर्वेक्षण, १६६२ । 

मुद्राराक्षस, साहित्य-समीक्षा, १६६३ । 


. मोहनवल्लभ पन्त, ग्रालोचनाशास्त्र । 


रघुनाथणरण मालानी, ज॑नेन्द्र और उनके उपन्यास, १६५६ 

डइा० रणवीर रांगा, हिन्दी उपन्यास में चरित्र चित्रण का विकास, 
१६६१ । 

रामकुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र, १६५६ । 

रामदास मिश्र, ऐतिहासिक उपन्यासकार वृ दावनलाल वर्मा, १६६४ | 
रामरतन मटनागर, जेनेन्द्र-साहित्य और समीक्षा, ११५८ | 

शची रानी गुट , वेचारिकी, १६६२ । , 

शरद देवडा, युगचिस्तन, १६६३ ॥ 

शिवदारनासह चौहान, साहित्यानुशीलन, १६५४५ । 

शिवनारायणा श्रीवास्तव, हिन्दी उपन्यास, वि०ण स० २०१६॥ 

डा० श्रीनारायणश अग्निहोत्री, हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का शास्त्रीय 
विवेचन, १६६१ । 

सुरेशचन्द्र निवारी, यशपाल और हिन्दी-कथा साहित्य, १६५६ । 


« डा० सुरेश सिन्हा, हिन्दी-उपन्यास उदमव श्रौर विकास, १६६४५ ॥ - 


डा० सुपमा घवन, हिन्दी-उपन्यास, १६६१ ॥ 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, १९४८ ।  ' 

डा० हजारीप्रसाद दिवेदों, साहित्य का मर्म, १६५६। मि 
डा० त्रिभ्ुवनसिह, हिन्दी-उपन्यास और यथा्थवाद, वि० स० २०२२ । 


ह पन्निकाए 


» श्रर्णिमा (कलकत्ता) श्रप्रेल-जून १६६४५ और श्रक्टूवर-दिसम्वर १६६५ 


की अक | 
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